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इंलवांसिया शोध ग्रंथमाला-अं्ाक-२ 
सम्पादक- रामसिंह तोमर 
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हलवासिया शोध ग्र थमाला 


राय बहादुर विश्वेश्वर्लाल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट के संस्थापक की तिशेष रा०ब० 
विशवेशवरलाल हलवासिया की जन्मशतवार्षिकी ( सन्‌ १६७० ) के अवसर पर ट्रस्ट ने 
विश्वमारती के हिन्दी भवन को हलवा सिया शोध ग्रंथमाला प्रकाशित करने के लिए आथिक 
अनुदान दिया । ट्रस्ट की आर्थिक सहायता से ग्रथमाला का प्रकाशन आरंभ हुआ । , 
ग्र'थमाला के sala अनेक महत्तपूर मूल एवं शोधपरक इतियों के प्रकाशन की योजना है। 
इस योजना के अंतर्गत आलवारों की वाणियो का देवनागरी लिपि में मल तमिल तथा 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। इन वाणियों 'दिव्यप्रबंध' के प्रथम माग का प्रकाशन 
हो चुका है जिसका विमोचन करने की कृपा माननीया प्रधानमंत्रां भ्रीमती इन्दिरा गांधी ने 
की। अन्य माग छप रहे हैं। ste द्विजराम की कृति “वज्रयानी सिद्ध सरहपाद' हलवासिया 
अ'थमाला का दूसरा ग्रंथ है। 

Yo यादव ने विश्वभारती में ही प्रायः अपना पूरा अध्ययन किया। तिब्बती माषा 
का उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया । वौद्ध मत की महायान शाखा की परिणति 
aie aana, कालचक्रयान में हुई । वज्रयानी बौद्ध feat की अपभ्रंश कृतियों का 
अनेक विद्वानों ने अच्छा अध्ययन किया है । सिद्धों की अनेक कृतियाँ आज अपने मूलरूप 
में ama हैं, किन्तु उनके प्रामाणिक अनुवाद तिव्जती में सुरक्षित हैं। महापंडित wo 
राइल सांकत्यायन ने सरह की कुछ रचनाओं का तिब्बती से हिन्दी में अनुवाद किया है । 
sto यादव की इस विषय पर कार्य करने के लिए अच्छी तेयारी थी, हिन्दी और तिब्बती 
दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। उसी के आधार पर विश्वविद्यालय ने डॉ० यादव - 
को विज्रयान' पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की। sto यादब ने तिव्त्रती अनुवादों 
में प्राप्त सरहपाद की समस्त रचनाओं का अध्ययन अपने शोधग्र॑थ में किया है। भाषा 
की इष्टि से नहीं, भावधारा को समने के लिए ये कृतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। हमारी योजना 
है कि अन्य बोद्ध सिद्धों के भी इसी प्रकार के प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत कराए जाय | 
gto यादव के शोध प्रबंध के परीक्षक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ओर sto शान्तिमिक्तु 
शास्त्री थे। दोनों ने ही शोध प्रबंध पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया था । मेरा विश्वास है इस 
कृति में प्रस्तुत सामग्री सरहपाद के युग को समझने में सहायक होगी | 


रामसिंह तोमर 
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भ्रस्तावना 


सिद्ध साहित्य के अध्ययन की ओर ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय पाश्चात्य विद्वानों में 
सीसेल बेण्डेल, होगसन, डेनियल तथा भारतीय विद्वानों में महामहोपांध्याय पंडित हरप्रसाद 
शास्त्री, ste प्रत्रोधचन्द्र बागची और पंडित राहुल सांकृत्यायन को दिया जाता है। इन 
विद्वानों के अथक प्रयास ओर सक्रिय चेष्टा के फलस्वरूप सिद्ध साहित्य की प्रचुर सामग्री 
हमारे सामने आयी है। सम्पूणं सिद्ध साहित्य तिब्बती माषा में उपलब्ध है । उपयुक्त 
विद्वानों ने यत्किंचित भोट अनुवाद के आधार पर सिद्ध साहित्य के विभिन्‍न पक्षों पर प्रकाश 
डाला है। डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची, डॉ. शहोदुल्ल और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 
भोट अनुवाद के आधार पर सरह तथा HS के दोहाकोशों का यथासंभव शुद्ध पाठ प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की है। पं० राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद की सोलह कृतियों का तिब्बती 
अनुवाद के आधार पर हिन्दी पाठ प्रस्तुत किया है जिसमें केवल दोहाकोशगीति का मूल 
पाठ उपलब्ध है, अन्य सभी कृतियॉ का भावानुवाद किया. गया है। सिद्ध सरहपाद की 
केवल सोलह ही कृतियाँ नहीँ हैं । उनकी कृतियों की प्राप्त संख्या ३२ है। इन्हीं कृतियों 
के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

प्रस्तुत शोध-प्रबंध में सिद्ध सरहपाद की तिब्बती में अनूदित रचनाओं का पूर्ण उपयोग 
किया गया है। यह प्रयास नाथ और संत साहित्य की पूर्ववर्तो भावधारा को समने में 
महर्पूणं सिद्ध होगा । यद्यपि चौरासी सिद्धो का अलग-अलग अध्ययन स्वतंत्ररूप से होने 
के पश्चात ही इस उद्देश्य की पूर्ति संमव है तथापि प्रस्तुत 'बज्रयानी सिद्ध सरहपाद! इस 
में प्रथम प्रयास सिद्ध होगा । सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हिन्दी 
साहित्य की एक विलुप्त भावधारा विद्वानों के सम्मुख आ सकेगी। अनूदित रचनाओं के 
आधार पर सिद्धों की भाव-धारा एवं उनकी रचनाओं में प्राप्त साहित्यिक तत्वों की सूक्ष्म 
एवं प्रामाणिक.जानकारी देने का दावा नहों किया जा सकता तथापि सिद्ध साहित्य में प्राप्त 
भावधारा एवं साधना-प्रणाली पर भली-भाँति प्रकाश डाला जा सकेगा। अबतक इस 
क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि विद्वानों ने भोट भाषा में 
अनूदित रचनाओं का उपयोग कम ही किया है। कुछ मूल ग्रंथों ( जो उपलब्ध हें) के 
आधार पर ही शोध-कार्य हुए हैं, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में तिन्त्रती में अनूदित एवं मूल 
रचनाओं के आधार पर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जो इस क्षेत्र में प्रथम कायं R | 

प्रस्तुत ग्रथ में कुल छः अध्याय हैं। भूमिका में विगत वर्षों' में इस क्षेत्र में किये गये 
शोध-कायों' का परिचय दिया गया है। .सरहकृत मूल या अनूदित ग्रयों का संचित 
परिचय मी दिया गया है । तिब्बती त्रिपिटक का ग्युद्‌ अर्थात्‌ तंत्र खण्ड इस अध्ययन सें 
विशेषरूप से सहायक सिद्ध हुआ है। भूमिका में ही तिब्बती त्रिपिटक की प्रामाणिकता 
एवं उसके अनुवाद-काल पर मी विचार किया गया है। 
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प्रथम अध्याय में सिद्ध सरहपाद की जीवनी पर यथासंभव प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की 
गयी है। यद्यपि सिद्ध सरहपाद की जीवनी के संबंध में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध 
नहीं है तयापि तिब्प्रती भाषा में अनूदित दो ग्रंथों ( जिनका उल्लेख इस अध्याय में किया 
गया है ) के आधार पर सरहपाद की जीवनी को यथासंभव * प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत 
किया गया है। अन्तःसाच्य एवं बहिसाक्ष्य के आधार पर सिद्ध सरहपाद का समय आउव 
शताब्दी निर्धारित किया गया है। काल निर्धारण में सरह की रचनाओं के ग्रनुवादको के 
काल का सहारा विशेषरूप से लिया गया है । द 

दूसरे अध्याय में सरहकालीन साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनेतिक परिस्थितियों पर 
प्रकाश डाला गया है। इन पेरिस्थितियॉ-के after में यह स्पष्ट किया गया है कि आठवीं 
शताब्दी सामाजिक तथा धार्मिक दोनों दृष्थियों से असंतोष का युग था, क्‍योंकि धार्मिक- 
सम्प्रदायो में परस्पर द्वेष भावना अधिक थी । हिन्दू-धर्म की वणे-ब्यवस्था के कारण समाज 
में ऊच नीच का भाव फेला हुआ या । तीसरे अध्याय में बज्रयानी भावधारा तथा उसमें 
आने वाले सिद्ध सरहपाद का स्थान निर्धारित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि महायान 
में ही तांत्रिक प्रवृत्तियाँ प्रवेश कर रही थीं। मांस, मय, मैथुन की प्रवृत्ति 'गुद्य समाज a’ 
में ही मिलने लगती हैं । परन्तु उसका दार्शनिक अर्थ भिन्न है । वज़यान का विकास भी 
इसी पृष्ठभूमि पर हुआ है, इसीलिए इसमें भी मांस, मद्य, मैथुन की प्रवृत्ति का आ जाना कोई 
आश्चर्य नहीँ दै । वेसे कुछ विद्वान यह मानते हैं कि यह परवर्तो कल्पना है, परन्तु इस अध्याय 
में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये प्रवृततियाँ वज़यान से पूर्व भी महायान में वर्तमान थीं । 

. चौथे अध्याय में सरह की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | 
भाव-पक्त एबं कला-पक्ष इस अध्याय के दो भाग हें। माव-पक्ष में सरहपाद की कृतियों 
का संज्षित्त परिचय तया विषय-वस्तु का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। कला-पच्ष में 
सरहपाद की कृतियो की शेली, अलंकार, छंद तथा भाषा पर विस्तारपूर्वक अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । सरहपाद ने जिन दो शेलियों का आरंभ अपनी रचनाओं में किया था, 
उनका विकसित रूप हमें परवर्ती नाथों और संतों की रचनाओं में भी मिलता है। सरहपाद 
ने अपभ्रंश के कुछ प्रमुख छन्दों के प्रयोग अपनी रचनाओं में किये हें । छन्दो पर विचार 
करते समय उनके लक्षण तथा गठन का अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। ART भाषा 
की विशेषताओं के आधार पर दोहाकोष की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | 
ऋपञ्रेश भाषा की समी विशेप्रताये दोहाकोश की भाषा से मिलती galt हैँ । स्वर-ब्यंजन, 
कारक, dar, सर्वनाम आदि के रूपों में जो परिवर्तन हुए हैं वे अपभ्रंश के नियमों से 
मिलते हैं | 0 

atad अध्याय में सिद्ध सरहपाद द्वारा प्रयुक्त यौगिक तथा दार्शनिक शब्दावली का 


अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। feat की रचनाओं में दाशनिक और साधना पक्ष ही 


प्रमुख हैं। सिद्धं ने अपनी अनुभूतियो को स्पष्ट करने के लिए जिन पारिभाषिक शब्दों के 
` प्रयोग किये हैं वे अपना विशेष अर्थ ओर महत्त्व रखते हँ। ये शब्द समान रूप से परवर्ती 
साधकों द्वारा भी अपनाए गये हैं । 2 
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a ० 


छर्दै अध्याय में सरहपाद तथा परवती सिद्धों, नाथों और संतों की विचार-धारा, साधना- 
प्रणाली में समान रूप से प्रास होने वाले तत्तों का अध्ययन प्रश्तुत किया गया है। सिद्ध 


साहित्य की पृष्ठभूमि में नाथ और संत साहित्य का अध्ययन सरल हो जाता है। इसी 


अध्याय में सरहकालीन चित्रकला तथा संगीत का भी विवेचन किया गया है । परिशिष्ट 
में सरहपाद की कुछ कृतियों का तिव्जती से हिन्दी में अनुवाद भा दे दिया गया है । 
` प्रह्व शोध-अंथ का विषय गुरुवर डॉ० रामसिंह तोमर, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्व- 
भारती, शान्तिनिकेतन ने सुकाया था | उनकी प्रेरणा ओर प्रोत्साहन ने इस दुरूह कायें 
को इस रूप में प्रस्तुत करने में पूर्ण सहयोग दिया है। fa विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर 
छिमेद-रिगडिजन लामा ने तिव्बती से हिन्दी में अनुबाद करते समय लेखक की सहायता 
की दै | लेखक इन दोनों विद्वानों के प्रति हृदय से आमारी है । प्रस्तुत ग्रथ को इस रूप 
में पाठकों के सामने प्रस्तुत करने में लेखक को अनेक मूदूर्वन्य विद्वानों के अथो से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सहायता मिली है। लेखक ऐसे सभी विद्वानों का आमार स्वांकार करता है। 

प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन. काल सन्‌ १६७२ ई० में आरंभ हुआ था परन्तु प्रेस संबंधी 
अनेक परेशानियों के कारण पुस्तक पाठकों के सामने अब श्रा रही है । मुद्रण संबंधी बहुत- _ 
सी चुटियाँ ग्रथ में रह गयी हैं जिन्हें अथ के अन्त में दे दिया गया है | ' 

मेरी कृति को हलवाधिया शौध-प्रंथमाला के अन्तर्गत स्थान मिला, इसके लिये में 
ग्रथमाला-संपादक का AVA हूँ । 

पुस्तक का प्रथम संस्करण सुधी पाठकों के हाथ में है, इसकी उपादेयता वें स्वयं ala 
सकेंगे | y ; 


हिन्दी विभाग faun यादव 


` शिवली नेशनल महाविद्यालय, 


आजमगढ़ 
दिसंबर १९८० 
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भूमिका 


विषय : यद्यपि विगत कुछ दशकों से “सिद्ध साहित्य” शोध का विषय बना हुआ है तथापि. 
इस क्षेत्र में अभी aga ही कम कार्य हुआ है। इस क्षेत्र में सुव्यवस्थित और समुचित ढंग से 
कार्य सिद्ध साहित्य की हस्तलिखित मूल पोथियों के अमाव के कारण नहीं हुआ है । वास्तव में 
सिद्ध साहित्य aga विशाल था लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों तथा समय-चक्र के कारण इस 
महत्त्वपूर्ण साहित्य का अधिकांश विलीन हो गया अथवा अत्याचारियों द्वारा विनष्ट कर दिया 
गया। इस साहित्य के विशाल मण्डार. का अनुमान “तिब्बती त्रिपिटक”१ में संग्रहीत- 
अनूदित सिद्ध साहित्य से लगाया जा सकता दै । तिव्वती त्रिपिटक के “गूयुद्‌” wai तंत्र 
खणड में संकलित और अनूदित सिद्धो की रचनाओं की संख्या लगभग पचीस सौ दै | इस 
प्रसंग में इस वात का उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि पता नहीं ऐसी कितनी 
कृतियां और रही होंगी, जिनकी जानकारी संभवतः ,अनुवादकों को भी न रही हो अथवा उन 
रचनाओं का अनुवाद किसी कारणवश नहीं किया जा सका या अन्य किसी कारणवश 
अनुवाद करने के समय तक पोथियां नष्ट हो गई थों। जो भी हो श्राज सिद्धो की कुछ मूल 
रचनाएं उपलब्ध हैं, वाकी रचनाओं का अध्ययन करने के लिए तिब्बती अनुबाद ही इस 
चेत्र में एकमात्र साधन है , अतः तिब्वती अनुवाद के ्राधार पर ही सिद्ध साहित्य का 
ससुचित अध्ययन प्रश्तुत किया जा सकता है | 

विगत कुछ वर्षों में किये गये शोध-कायोँ से इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ा है, जिसके 
कारण विद्वानों का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ है | लेकिन मौलिक 
अन्थों के अमाव में इस चेत्र में विद्वानां को सन्तोषजनक सफलता नहीं मिल पाई है। महा- 
महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉ. प्रबोधचन्द्र बागची तथा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध 
साहित्य की मूल पोथियों की खोज-वीन की है । ये पोथियां नेपाल और तिब्बत से प्रास हुई हैं | 
इन पोथियों के सुप्तम्पादित पाठ भी विभिन्‍न स्थानों से प्रकाशित हुए हैं? | महामहोपाध्याय 


१. दि टीवेटन त्रिपिटिक-पेकिंग संस्करण, प्रो शुजुकी, जापान, सन्‌ १६४७ ३० । प्रस्तुत त्रिपिटक 


कग्युर और तनग्युर का संग्रह है, इसमें तिव्वती का सम्पूर्ण साहित्य जो 
वास्तव में भारतीय साहित्य से अनूदित है; संगृहीत दै । 
२. अ. हाजार वहरेर पुराण वांगला भाषाय वौद्ध गान ओ दोहदा, सं० हरप्रसाद शास्त्री 
सन्‌ १६१६ ई०। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation‘Trust, Delhi and eGangotri 


$ बञ्जयानी सिद्ध सरहपांदं 


हरप्रसाद शास्त्री ने इस क्षेत्र में कार्यारम्म सन्‌ १८६५ Fo में ही कर दिया था | इस कार्य 
के निमित्त उन्होंने तीन बार नेपाल यात्रा की थी । सिद्ध साहित्य के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत 
सी सूचनाएँ भी एकत्र कीं । परन्तु जब तक उनका “बोद्ध गान ओ दोहा” प्रकाशित नहीं 
हुआ तब तक विद्वानों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आर्काधित नहीं हुआ । सन्‌ १६१६ 
So में सर्वप्रथम उन्होंने इस अंथ को प्रकाशित करवाया । इसके पश्चात्‌ ही विद्वानों का 
इयान इस ओर गया, फिर भी बंगला लिपि में मुद्रित होने के कारण हिन्दी साहित्यकारो तथा 
आलोचकों का ध्यान इस ओर नहीं जा सका | 

उन्नीसबीं शताब्दी तक हमें इस तथ्य का पता नहीं था कि जिस पृष्ठभूमि पर हिन्दी 
साहित्य के नाथ और सन्त साहित्य की भावधारा का विकास हुआ, उसका मूल बंगाल, 
मगध, नेपाल आदि तक फैली हुई वज़यानी भावधारा पर आधारित है| महायान वौदधर्म 
की जिस आधार-शिला पर बंगाल, मगध, नेपाल और तिब्बत में तांत्रिक बौद्धधम अर्थात्‌ वज़- 
यान का विकास हुआ, उससे सम्बन्धित असंख्य ग्रन्थ नेपाल और तिब्बत में मूल या अनूदित 
रूप में ग्रास हैं। न्रिअन होगसन ( Brian Hodgson ) नामक एक अंग्रेज विद्वान ने 
सर्वप्रथम नेपाल से तांत्रिक बौद्धधम की बहुत सी पोथियाँ खोज निकाली तथा उन्होंने उन 
पोथियों की जाँच-पड़ताल के लिए विभिन्न विद्यापीठों में मेज दिया | इस कार्य को सर्वप्रथम 
विस्तृत रूप से युजेन बुरनुफ ( Eugene Burnouf ) ने अपने .ग्रन्थ “इन्त्रोदक्शन श्र ले 
इस्तार दु बुद्धिज्म इन्दियन” में किया है। होगसन ने स्वयं तांत्रिक वौद्ध-घमं की पोथियों 
की विषयानुक्रमणिका और विषय को भी प्रकाशित कराया है ।* 

होगसन की इस सूची के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ लोगों का ध्यान इस ओर गया | 


डेनियल राइट नामक एक अग्रेज ने मी नेपाल से बहुत-सी बहुमूल्य पोथियों का संग्रह करके . 


कम्त्रिज विश्वविद्यालय में दिया था |* होगसन और राइट के पश्चात्‌ नेपाल तक पोथियों 
की खोज में जानेवाले दो व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । सीसेल area ओर 
हरप्रसाद शास्त्री ने वज्रानी frat की कतियों का सग्रह तत्परतापूर्वक किया । वेण्डल को 
_ इस प्रकार की पाथियों की सूचना और जानकारी बहुत पहले से ही होगसन और राइट के 
कारण हो गई थी, इसलिए नेपाल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार की पोथियों की 
यथासंभव उपलब्ध होनेवाली सारी सूचनाएं एकत्र कीं । सन्‌ १८६६ ई० में वेएडलं अपने 
साथ “सुभाषित संग्रह” नामक पोथी नेपाल से लाए तथा उसी वर्ष एक समाचार-पत्र में उसे 


वः दोद्दाकोश, सं० डॉ. प्रतोधचन्द्र वागची, कलकत्ता विश्वविद्यालय, सन्‌ १९३५ Fo | 
स, दोह्दाकोश, सं० पं० राहुल सांकृत्यायन, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १९५७ | 
डॉ; शहीदुल्ला का कार्य इस स्थान पर उल्लेखनीय नहीं दै 

१. एशियाटिक fata, खण्ड १६, पृ. ४०९, सन्‌ १८२८, नोटिसेज आव द लेगुएजेज, लिटरेचर 
एण्ड रिलीजन आव नेपाल एण्ड टीबेट | 

२. राइट ( Wright ) द्वारा संगृहीत पोथियों के विवरण के लिए सी० बेण्डल का केटलाग आव 
बुद्धिस्ट संस्कृत भैनुस्त्रिप्टस इन द युनिवर्सिटी लाइब्रेरी आव केंब्रिज, केंब्रिज, १८८३ go 
देखिए | इस सूची में राइट ने सभी पोथियों का विवरण नहीं दिया है। 
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भूमिका 2 


प्रकाशित मी करवाया था; पुनः इस ग्रंथ को पुत्तकाकार में सन्‌ १९०५ ई० में प्रकाशित 
करवाया । सुमाषित सग्रह की भाषा को उन्होंने दुरूह प्रश! कहा है। इस ग्रंथ के 
परिशिष्टांश में अद्दाइस दोहे अपभ्रश माषा के हैं? । इस ग्रन्थ के परिशिष्ट से अपभ्रंश 
भाषा की कुछ आवश्यक विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसमें सीसेल ने 
तिब्बती पाठ के सहारे मूल पाठ में सुधार भी किया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
ने दोहों की भाषा को नई भाषा ( नूतन भाषा ) कहा हैी। बेण्डल ने तिब्त्रती के आधार 
पर यथासंभव पाठ को ठीक किया है इसलिए इसका महत्त्व बढ़ गया है | 

महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री एशियाटिक सोसाइटी की ओर से पोथी संग्रह के 
लिए तीन वार नेपाल गये थे । सन्‌ १८६७-६८ ई० में दो वार और सन्‌ १६०७ ई० में एक 
बार | उनकी तीसरी यात्रा बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई । तीसरी यात्रा में उनको बहुत-सी 
महत्त्वपूर्ण पोथियां मिलीं जिनका विवरण उन्होंने इस प्रकार दिया है--“एक का नाम चर्या- 
चर्यविनिश्चय है, इसमें कुछ कीर्तन गीत हैं ; इन गीतों की संस्कृत टीका भी है। समी गीत 
वैष्णव कीन के समान हैं, गीतों का नाम चर्यापद है | एक पुस्तक और. मिली है, वह भी 
दोहाकोश है। ग्रंथकार का नाम सरोरुहबज्र है. टीका संस्कृत में लिखी गई है। टीकाकार 
का नाम अद्वयवज् है | एक पुस्तक और मिली है. उसका नाम भी दोहाकोश है । अन्थकार का 
नाम कृष्णाचार्ये है, इसकी मी टीका संस्कृत में मिलती 2°" | अपनी तीसरी नेपाल यात्रा के 
पश्चात्‌ शास्त्री जी ने चार अन्थों-चर्याचर्यविनिश्चय, दोहाकोश ( सरहकृत ), दोहाकोश 
( काहूनपादकृत ) तथा डाकाणंव को सन्‌ १६१६ ई० में वँगीय साहित्य परिषद्‌ की ओर से 
“हाजार बछरेर पुराण बांगला भाषाय बौद्ध गान ओ दोहा” ( अर्थात्‌ हजार वर्ष पुरानी 
बंगला भाषा में बौद्ध गान और दोहे ) नाम से प्रकाशित करवाया | इस संग्रह में वज्रयानी 
सिद्धों के पचास चर्यापद अर्थात्‌ चर्यागीति तथा सरह, काइन और विल्लोपाद के दोहे प्रकाश 
में आए | 

काइनपाद के दोहाकोश की हस्तलिखित प्रति सवंप्रथम महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद 
शास्त्री को नेपाल में मिली थी. जिसका प्रतिलिपि काल नेपाली सं० १०२७ तदनुसार 
सन्‌ १६०७ Fo है" | सरहपाद ने मी अपञ्रश भाषा में दोहों की रचना की थी और इन दोहों 
में साधना एवं गुह्म -त।त्रिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। सरह के दोहों का संकलन 
किसी समय तीन कोशों में किया गया था, इस बात की सूचना “दोहाकोश” की एक पुरानी 
पोथी में मिलती है। बारहवीं शताब्दी के पूर्व ही सरहपाद के बहुत से दोहे लुप्त हो गये थे ; 


१. सुभाषित संग्रह, do बेण्डल सी सेल, Londres, Luzac, Paris, Leroux, Leipsick, 
Harrassowitz, 2905, पृ. १। ` 

« वही, देखिए पृ. ७२ से €१ तक । ः 

श वौद्ध गान ओ दोहा, सं० महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, मुखबंध, Kl 

,. वौद्ध गान ओ दोहा, पू. ४-५ । | 

. दोहाकोश, जनरल आव द डिपार्टमेण्ट आव लेटर्स, जिल्द २८, सन्‌ १६३६ ई० । 


Je of ww ० 
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Y वञ्जयानी सिद्ध सरहपाद 


Seal दोहो का यथासाध्य संकलन पण्डित दिवाकरचन्द ने किया था! | 

काहुनपाद के दोहाकोश की हस्तलिखित प्रति भी सर्वप्रथम शास्त्री जी को ही मिली थी। 
इस दोहाकोश के साथ मेखला नामक संस्कृत टीका भी है। यह टीका सम्भवतः काइनपाद 
के शिष्य मेखला ने लिखी थी। शास्त्री जी के अनुसार इस ग्रन्थ की एक प्रति जापान के 
श्री एकइ कावागुची के पास सुरक्षित दै. लेकिन प्रो० सिल्वाँ लेबी के प्रयास करने पर भी 
उसका पता नहीं चल सका | काइनपाद के दोहाकोश में ३२ छंद अर्थात्‌ पद मिलते हैं, 
जिनमें २७ दोहे तथा पांच समचतुष्पदियां R? | 

सिद्ध सरहपाद के दोहाकोश की कई हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैँ | सरहपाद के दोहा- 
कोश को सर्वप्रथम पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने प्रकाशित करवाया था। इसमें अद्व्यवज्र की 
“(वहजाम्नाय फंजिका” नामक टीका मी है | उदयभट्ट नामक लेखक ने स्थिरमति नामक 
पण्डित के लिए. इसे लिपिबद्ध किया था । इसके अतिरिक्त इस प्रति के सम्बन्ध में कोई 
सूचना नहीं मिलती ' दोहाकोश की दूसरी प्रति तिल्लोपा के दोहाकोश की पाण्डुलिपि के 
साथ राजगुरु हेमचन्द्र शर्मा के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसका प्रतिलिपि-काल डॉ. बागची 
तेरहवीं शताब्दी मानते हैं? ' सरहपाद फे दोहाकोश की तीसरी प्रति डॉ. बागची को दरवार 
लाइब्रेरी, नेपाल में मिली थी, .जिसका प्रतिलिपि-काल सन्‌ ११०१ Fo ठहरता है | इस 
प्रति में शास्त्रीजी द्वारा प्रकाशित दोहाकोश के एक बड़े अंश के अतिरिक्त सरहपाद के दो 
नए दोहाकोशों के अंश भी मिलते हैं . जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है किःइसैकी पुष्पिका 
से ज्ञात होता है कि परमोपासक रामवर्मा के लिए स्थविर प्रथम गुप्त ने उसकी प्रतिलिपि 
तयार की थी, जो नेपाली सं० २२१ की श्रावण शुक्ल पूर्णमासी को समास हुई थी” | 
इस ofa को विद्वान्‌ सबसे प्राचीन मानते है | 


अपनी तिब्बत यात्रा के पश्चात्‌ राहुल सांकृत्यायन ने “दोहाकोश” की नई प्रति के 
आधार पर सरहकृत दोहाकोश का प्रकाशन सन्‌ १६.५७ Fo में करवाया | इस ग्रन्थ की 
भूमिका में उन्होंने लिखा है--“जिस सामग्री का इस ग्रंथ में उपयोग किया गया है, वह सव 


१. “समेस्तो जहालग्धो दोहाकोसो एसो संगहिओ परस्थकामेन पण्डित सिरिदिवाकर चन्देणित्ति। 
सम्बत्‌ २२१ श्रावण शुक्ल पूर्णमास्य' । श्री नोग्‌वलके परमोपासक श्रीरामवम्मनः पुस्तकोऽयम्‌ | 
यथा इष्टम्‌ तथा शाक्यभिक्षुस्थविर पथमगुत्त ण लिखितब्यम्‌ | 

-चर्यागीतिकोषः, पृ. १८७। 

२. चर्यागीतिकोषः) काइणपादानाम्‌ दोहाकोष, १३, २०, २४, २८, २९ चतुष्पदियां हैं, वाकी 

सभी दोहे हैं 

३. वही, पृ १८७, फुटनोट २। 

४. वही, पृ १८७। 

` ५. अस्तब्यस्तपदो भाति ग्रन्थो यं लेखदोषतः | 
तथापि लिख्यते स्मा भिग्र न्यसंग्रहृाँक्षया ॥ 

दानपत्तिश्री स्थिरमतिपण्डितस्य पुस्तकमिदम्‌ | लेखक श्रीउदय भद्रे ण | 

शुंभंस्तु सब्व॑जगताम । ato गा० दोऽ, द्वितीय संस्करण, पृ. ११६ | 
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भूमिका घर 


तिब्बत से प्रास हुई है। Raa हमारी सांस्कृतिक निधियों का महान्‌ संरक्षक रहा है। 
हमारे अधिकारी विद्वानों को उन्हें देखने का बहुत कम अवसर मिला है और 'जो कुछ 
दूसरों के कथन और लेख के रूप में उनके सामने आया है, उससे उसके बारे में बहुत 


कम जानकारी प्राप्त होती है। Rew में बहुत-सी ऐसी निधियां वहाँ के विद्वानों की « 


पहुँच से बाहर की हैं! ।” 

“दोहाकोश? में राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद के दोहों के साथ ही उनकी अन्य कृतियो 
का मी तिब्बती के साथ हिन्दी अनुव।द प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उन्होंने सरहपाद की 
पन्द्रह कृतियों ओर चार गीतियों का संकलन इस अंथ में किया है | मूल पाठ के अभाव में 
राहुल जी ने सभी कृतियों का हिन्दी छायानुवाद कर दिया है, जिससे सरह की रचनाओं 
में व्यक्त विचारों आदि का ज्ञान प्रर्त किया जा सकता है| यद्यपि राहुलजी के संग्रह में 
भी सिद्ध सरहपाद की समी कृतियों का संकलन नहीं हुआ तथापि अब तक प्रकाशित 
सभी संग्रह अंथों से इसमें अधिक रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं | दोहाकोश के प्रकाशन के बहुत 
पहले सन्‌ १६४४ ई० में राहुल सांकृत्यायन ने “हिन्दी काव्यधारा” नामक संग्रह प्रकाशित 
करवाया था, जिसमें प्राचीन हिन्दी कवियों की रचनाएं संकलित हैं। इस ग्रन्थ में सरह के 
दोहे भी संकलित हैं। सरहपाद को हिन्दी का आदि कवि माना है? । उन्होंने सरहपाद के 
दोहों को संग्रह के प्रारंभ में ही दिया है । 


सिद्ध सरहपाद के उप&ब्ध दोहाकोरा 


१. सरहपाद के दोहाकोश का प्रकाशन सर्वप्रथम “बौद्ध गान ओ दोहा” में सन्‌ १९१६ 
ई० में हुआ | इसमें सरहपाद के ११२ दोहे हैं, दोहों के साथ अद्वयवज्ज की टीका भी 
प्रकाशित हुई है । ग्रंथारम्म में टीकाकार ने भी वज़सत्वाय नमः किया हे ' टीका का नाम 
«सहजाम्नायपजिका” है। इसकी पुथ्यिका से ज्ञात होता है कि इसे स्थिरमति नामक पुण्डित 
के लिए उदयमद्र ने लिपिवद्ध किया था |? डॉ. शहीदुल्ज्ञा ने भी अपने. शोधअबन्ध में 
काहनपाद और सरहपाद के दोहों का तिब्बती पाठ के आधार पर सम्पादन किया है, 
परन्तु यह कार्यं सफल नहीं कहा जा सकता । 

२. सिद्ध Restore के दोहाकोश की पाण्डुलिपि के साथ राजगुरु हेमचन्द्र शर्मा के 
पुस्तकालय में सरहपाद के दोहाकोश को दूसरी प्रति सुरक्षित है। इसका प्रतिलिपिकाल डॉ. 


१. दोहाकोश, सरहपादकृत, So राहुल सांकृत्यायन, भुमिका, पृ. ७६ | 


२. हिन्दी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन? पृः २ । 
३. नमः श्री वज़सत्वाय | 
नमस्कृत्य जगन्नाथन्‌ गुरुन्‌ सततभाद्रात्‌ । वौद्ध गान ओ दोहा; पृ. ७७। 
४. वौद्ध गान ओ दोहा, पृ. ११६ | 
१. शां मिस्तीक, द काहून प सरह, ले दोहाकोश, ए ले चया, डॉ. शहीदुल्ला; सन्‌ १९२८, पेरिस । 
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६ war! सिद्ध सरहपाद 


` बागची तेरहवाँ शताब्दी मानते हैं। अद्वयवज्र की संस्कृत टीका इसके साथ है, किन्तु ११२बें 
दोहे के पश्चात जितना संस्कृत अंश शास्त्रीजी द्वारा प्रकाशित टीका में मिलता है, वह इस 
प्रति में नहीं मिलता है। 

३. डॉ बागची को दरवार पुस्तकालय, नेपाल से सरहपाद के दोहाकोश की एक 
प्रति मी मिली थी, जिसका प्रतिलिपिकाल वे ११०१६० बतलाते हैं। इसमें हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा प्रकाशित दोहों से दो दोहे अधिक मिलते हैं | लेकिन ये दोहे पूर्ण नहीं हें । डॉ. बागची 
ने अपने दोहाकोश के पाठ के लिए इसी प्रति को प्रामाणिक माना है-- क्योंकि इसकी 
पुष्पिका में नेपाली सं० २२१ भ्रावणशुक्ल पूर्णमासी स्पष्ट दिया- हुआ है | डॉ. बागची ने 
इस तिथि की परीक्षा नहीँ की है। इसमें वषे और तिथि.तो दी हुई है, परन्तु वार नहीं दिया 
गया है, इसलिए गणना द्वारा इस तिथि की शुद्धता की जाँच नहीं की जा सकती ; अतः 
इस तिथि पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता । 

डॉ. बागची को दो खण्डित दोहाकोश भी मिले थे। उन्होंने उन खण्डित दोहों को भी 
प्रकाशित करवाया है। परन्तु ये दोहे और अन्य किसी विद्वान्‌ को नहीं मिल सके हैं | 

राहुल सांकृत्यायन ने “दोहाकोश” में प्रकाशित दोहो के पाठ के लिए किस प्रति का 
सहारा लिया है, यह स्पष्ट नहों है। भूमिका में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि इसमें 
प्रयुक्त सब सामग्री तिब्बत से प्रास हुई हैं। यह वात सत्य भी जान पड़ती है। दोहाकोश में 
प्रकाशित सोलहवें दोहे के बाद से ही कुछ अधिक दोहे मिलने लगते हैं, जो शास्त्री या 
बागची के पाठ में नहीं मिलते हे । इससे इतना तो प्रमाणित हो ही जाता है कि राहुलजी ने 
जिस प्रति के आधार पर दोहाकोश का सम्पादन किया, वह कोई नई प्रति है। अतः कहा जा 
सकता है कि राहुल सांकृत्यायन को यह ग्रति तिब्बत से मिली होगी, इस बात.पर विश्वास 
भी किया जा सकता है। इसी ग्रन्थ में जब उन्होंने तिब्त्रती पाठ के साथ मूल पाठ दिया है 
तब दोहों का क्रम सुव्यवस्थित नहीं है और कुछ दोहे नये तथा कुछ दोहे कम हैं | कुछ दोहे 
ऐसे मी हैं जो मूल में नहीँ मिलते, लेकिन तिब्बती भाषा में अनूदित हैं | दोहाकोश का पाठ 
जहाँ पर. उन्होंने मूल के आधार पर दिया है, वहाँ दोहों की कुल स'ख्या १६५ है! | 
तथा जहाँ पर तिब्बती अनुवाद के आधार पर दिया गया है, वहाँ दोहों की कुल संख्या 
१३४ है? | प्रस्तुत प्रबन्ध लेखक को भी तिब्बती में अनूदित केवल १३४ दोहे ही मिले = | 
इस आधार पर कहा जा सकता है कि राहुल सांकृत्यायन को दोहा की जो मूल प्रति मिली 
थी, वह उस प्रति से भिन्न है, जिससे तिव्वती भाषा में अनुबाद किया गया था | यदि ऐसा 
नहीं होता तो दोहों की संख्या में अन्तर नहीं आता | दोहों की संख्या में ३१ का अन्तर है। 
डॉ. बागची के दोहाकोश में केवल ११२ दोहे हैं। इस प्रकार उनकी प्रति में २२ दोहे और 
कम हैं । तिव्वती अनुवाद-पाठ से ३१ दोहे तथा डॉ. बागची में + २२ दोहे श्रर्थात्‌ ५३ दोहे 
कम हैं । सबसे कम दोहों वाली प्रति डॉ. बागची को मिली थी । डॉ. बागची को दोहाकोश 


१. दोहाकोश सं० राहुल संकृत्यायन, देखिये पृ. १-३४ तक । 
२. वही, देखिये पृ. ३६-८१ तक । 


` 
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3 भूमिका ७ 
की दो ओर खण्डित प्रतियाँ मिली हैं, जिनमें क्रमशः २० और १२ दोहे मिलते हैं? | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोहाकोश की जितनी भी प्रतियाँ मिली हैं, उन सबमें 
विभिन्‍नता पाई जाती हैं। कुछ दोहे सभी प्रतियों में मिलते हैं। राहुल जी को जो प्रति 
मिली थी, उसमें सबसे अधिक दोहे मिलते हें । सम्भवतः वह प्रति उनको तिब्बती पोथियौं 
के vet में मिली थी । इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस समय दोहाकोश का 


` तिब्बती में अनुवाद किया जा रहा था, उस समय तक इसकी कुछ पोथियाँ तिब्बत तक पहुँच 


गई ait | लेकिन आज उपलब्ध होने पर भी हमें नहों मिल सकती हैं। सम्भव है. अन्यान्य 
feat की रचनाएँ मी तिव्बत के धार्मिक मठों में उपलव्ध रही हों, लेकिन उनकी जानकारी 
किसी को नहीं है, इसलिये उनका मिलना सम्भव adi है। राहुल सांकृत्यायन ने इस 
सम्वन्ध में आशा प्रकट की थी कि तिब्बत में भी बहुत-सी ऐसी निधियाँ वहाँ के विद्वानों की 
पहुँच के बाहर हैँ । उदाहरणार्थ जिन सेकड़ों ताल पोथियों को उन्होंने “स-स्क्य", डोर, 
आर शलु मठों में देखा, उनका पता तिब्बत के अन्य स्थानों के विद्वानों को ही नहों, वल्कि 
उन महाविहारों के विद्वानों को भी नहीं था वहाँ के महन्तराजो में से एकाध को इतना ' 
भी पता नहीं है कि उनके भाण्डार में इतनी बहुमूल्य सामग्री पड़ी हुई है । २ 

इसके अतिरिक्त कुछ दोहे बेण्डल ने भी “सुमाषित संग्रह” में प्रकाशित किये थे, जिनका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है ' उन दोहों का संशोधित पाठ डॉ. बागची ने अपनी 
पुस्तक “दोहाकोष” में दे दिया है । सरहपाद के कुछ दोहे और गीत यत्र-तत्र मुनिदत्त ने भी 
अपनी टीका में उद्धत किए हैं | 

सिद्ध साहित्य का जब से अध्ययन अध्यापन आरम्भ हुआ है तब से बंगाल के कुछ . 
और विद्वानों ने भी सिद्धों की चर्यागीतियों का सम्पादन किया है। श्री मणीन्द्रमोहन ag 
श्री सुकुमार सेन तथा तारापद मुखोपाध्याय आदि ने चर्यागीतियों के सम्पादन का कार्य 
किया है। लेकिन इन लोगों का कार्य चर्यागीतियों तक ही सीमित है। आजकल 
सिद्ध साहित्य का श्रध्ययन अध्यापन हिन्दी बंगला और उडिया साहित्य में विशेष रूप से 
किया जा रहा है। 


प्रस्तुत शोघ कार्य का उद्देश्य 


सिद्ध साहित्य के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए एबं उसे क्रियान्वित करने के लिए 
हमारे पास आज कुछ मूल रचनाओं के अतिरिक्त केबल मोट माषा में अनूदित feat की 
रचनाएं ही मिलती हें। प्रायः समी सिद्धों की रचनाओं के अनुवाद तिब्बती भाषा में 
मिलते हें । तिब्बती अनुवाद से इन रचनाओं का पुनः अनुवाद करने पर सिद्धो की मल 
भाषा का पता लगाना असंभव है, लेकिन सिद्धों की रचनाओं में व्यक्त तत्कालीन धार्मिक 


१. दोहाकोश, सं० प्रवोधचन्द्र वागची । 
२. दोहाकोश, सं० राहुल सांकृत्यायन, भुमिका, पृ. ७३ । 
३. वहीं; भुमिका, पृ. ७९ । 
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८ वञ्जयानी सिद्ध सरहपादं 


सामाजिक तथा अन्य परिस्थितियों का पता लगाया जा सकता है। उन सिंद्धों की धार्मिक 
मावधारा को समझने के लिए इन Blast का अनुवाद करके अध्ययन करना बहुत आवश्यक 
कार्य है। आज बज़्यानी भावधारा को सममने के लिए पर्याप्त सामग्री के अभाव के 
कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध इसी समस्या को 
किसी सीमा तक सुलमाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कार्य को पूरा करने का 
मुख्य उद्देश्य यही है। यद्यपि इस कार्य के पश्चात्‌ सिद्ध साहित्य का अंश मात्र ही हमारे 
सामने आ सका है तथापि बज्रयानी सिद्ध सरहपाद की भावधारा को तथा उनके दार्शनिक 
विचारों को समझने के लिए तिव्बती भाषा में अनूदित सरहपाद को ३२ कृतियाँ अवश्य 
सहायक होंगी, परन्तु उन्हें आज सरलतापूर्वक समझ aa कठिन है। feet की रचनाएँ 
संध्या-भाषा में हुईं थीं, इसलिए उनका अनुवाद और अधिक दुरूह हो गया है। 

जिस समय भारतीय भाषाओं से तिब्बती माषा में अनुवाद किया जा रहा था, उस समय 
तिब्बत के विद्वानों ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से मानक संस्कृत-तिव्त्रती शब्दकोश तेयार 
कर लिया था और प्रत्येक शब्द के लिए शब्द निश्चित कर लिया था। इस प्रकार तिब्बती 
साहित्य में जो अनुवाद किया गया है उनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए | 

तिब्बती भाषा में संस्कृत उपसर्गो के लिए कुछ उपसर्ग निश्चित कर लिए गए हैं। उदा- 
हरण के लिए कुछ शब्द इस प्रकार देखे जा सकते हैं : अधि = शिनतु ; सु = बदे-वर्‌ ; 
अनु >ज्ेस-सु ; परि=योङ्स्‌-सु; अभि = aan; Tat इत्यादि उपसगे 
निश्चित कर लिए गए हैं । ब्योङाचार = मूखश्च स्पोदू aa शब्द देखे जा सकते हैं । इस 
शब्द का अनुवाद ठीक संस्कृत के अनुसार ही किया गया है। इस आधार पर कहा जा 
सकता है-कि कुछ मूल शब्दों का मी पता लग सकता है | 

मारत से लिपि और व्याकरण का अध्ययन करके लौटने पर थोग्मी संभोटा ने सर्वप्रथम 
भोट व्याकरण और शब्दकोश का संग्रह तेयार किया | यद्यपि बाद में विद्वानों ने उसमें परिवर्तन 
और परिवर्धन किया, परन्तु थोन्मी संमोटा का कार्य तिब्ब्ती साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। थोन्मी संभोटा का समय सातवीं शताब्दी माना जाता है।! अतः हम 
इस निश्चय पर पहुँचते हैँ कि आठवीं शताब्दी तक तिब्वती माधा का व्याकरण आर शब्द- 
कोश तैयार कर लिया गया था । आवश्यक परिवर्तन और सुधार के लिए तत्कालीन भार- 
तीय विद्वानो की मी सहायता ली जाती थी। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है'कि जिस समय वज्रयानी साहित्य का तिव्वती भाषा के अनुवाद किया जा रहा था, उस 
समय श्रनुवादको के सामने पर्यास संस्कृत-तिव्वती शब्दावली थी। मोट भाषा में जहाँ 
अनुवाद GSE हो गये हैं, बहुत सम्भव है वे स्थल अनुबादकों की समक में नहीं आ सके 
ait) फिर भी इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निणय नहॉ दिया जा सकता है। जब तक - 
इस सम्बन्ध में हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहों मिल जाता तब तक किसी प्रकार का विचार 
अन्तिम नहीं हो सकता । £ 
१. दि बुद्धिज्म आफ टोबेट आर लामाइज्म, एल० To वाडेल, लण्डन १८६५३ पृ. २०-२१। 
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सिद्धाचायों में सरहपाद और काइनपाद को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता हे ओर इन 
दोनों सिद्धों के कुछ मूल दोहे और चर्यागीतियाँ मी मिलते हैं । इन दोनों feat का सिद्ध 
साहित्य में aga अधिक योगदान रहा है। इसका पता या अनुमान तिब्बती त्रिपिटक में 
संग्रहीत इन सिद्धों की रचनाओं के आधार पर लगाया जा सकता है। इन feet की 
रचनाओं की सूची क्रमशः विश्वमारती पत्रिका के खएड ७, अंक १ और अंक ३ में प्रकाशित 
हो चुकी है। 

सिद्ध सरहपाद आदि सिद्ध माने जाते हैं । उन्हें तिब्बती में बुद्ध का अवतार भी माना 
जाता है। चर्यागीतिकोश में लुइपा को प्रथम स्थान मिला दै । सिद्धो की प्रास सूची में मी 
gen को प्रथम स्थान दिया गया है | इस सम्बन्ध में ae अध्याय में चर्चा की जायेगी। 
सरहपाद का सिद्ध साहित्य में निर्विवाद रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस सम्बन्ध में स्थिर 
धारणा के कारण ही प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के लेखक ने सरहपाद को शोध का विषय चुना है। 
इस शोध-प्रवन्ध में लेखक का मुख्य उद्देश्य सरहपाद की रचनाओं, उनकी विचारधारा, 
उनके सिद्धान्तो आदि का पूर्ण एवं समुचित अध्ययन प्रस्तुत करना है | जहाँ तक सम्मब हुआ 
है, इस उद्देश्य की पूर्ति की गई है । प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध आदिकालीन हिन्दी साहित्य में 
उपलब्ध विचारधारा तथा साधना पद्धति को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण कड़ी का कार्य 


-करेगा | 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विषय को सीमा 


शोध-प्रबन्ध के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इसमें सरहपाद और उनकी रचनाओं का अध्य- 
यन प्रस्तुत किया जा रहा है। सिद्ध सरहपाद की सभी रचनाओं का अनुवाद लेखक को 
तिब्बती माषा में मिला है। इस अध्ययन में मूल तथा तिब्बती भाषा में अनूदित रचनाओं 
का विशेषरूप से उपयोग किया गया है। अपने मत की पुष्टि के लिए इसमें अन्यान्य सिद्धों 
की रचनाओं का भी यथास्थान उपयोग किया गया है । 

सिद्ध सरहपाद के नाम के सम्बन्ध में सभी लोग एकमत नहीं हैं। विद्वानों के अदुः 
सार इनके राहुल, सरह, सरोसहवज्ज, सरोजवज़ आदि नाम मिलते हैं । इन नामों से रचनाएं 
भी मिलती हैं । तिब्बती त्रिपिटक में एक रचना राहुल के नाम से मिलती है, जिसका नाम 
“अचिन्त्य परिमावनानाम”! है। लेकिन सरह के नाम से ही अधिक रचनाएँ मिलती हैं। 


` तिब्बती त्रिपिटक के विभिन्‍न खणडों में सरहपाद की. रचनाएँ संग्रहीत हैं | यद्यपि सरह का 


बचपन का नाम राहुल था, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई हे तथापि प्रस्तुत लेखक 
को इस वात का सन्देह है कि सरहपाद ने किसी समय अपनी रचनाएं राहुल नाम से की 


. होंगी। अतः कहा जा सकता है कि सरह के ,अलावा जिन नामों से रचनाएँ मिलती हैं ` ' 
वे किसी दूसरे कवि की हैं । 


१, तिब्वती त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृ. २०८। 
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३० वज्ञयानी सिद्ध सरहपाद 


कुछ विद्वानों ने दो या तीन सरह का उहलेख किया है। “बुद्धिम इन उड़ीसा” में 
इस बात पर विशेष बल दिया गया है । परन्तु जहाँ तक तिब्बती ग्रन्थों से सामग्री प्रास हुई 
है, उसमें कहीं मी एक से अधिक सरह का उल्लेख नहीं मिलता । “तिब्बती त्रिपिटक” के 
अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में मी इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय और प्रामाणिक सामग्री 
नहीं मिलती है, जिसके आधार पर इस प्रकार के मतभेद की परीक्षा की जा सके। अतः 
लेखक ने इस प्रबन्ध में तिब्बती अन्थो को साक्षी मानकर एक ही सरह के अस्तित्व को 
स्वीकार किया है। जब तक इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय और प्रामाणिक सामग्री नहीं , 
प्रास होती तब तक लेखक इसी मत को प्रधानता देता रहेगा कि सरहपाद नाम का एक ही 
कवि था | 

इसलिए प्रस्तुत शोघ-प्रबन्ध में मी केवल उन्हीं रचनां के सम्बन्ध में चची की गई है 
जो सरह या सरहपाद के नाम से मिलती हैं। तिव्बती त्रिपिटक में सरहपाद या अन्य सिद्धों 
की जो रचनाएँ मिलती हैं, उनकी प्रामाणिकता के सम्वन्ध में किसी भी विद्वान को सन्देह 
नहीं हो सकता है, क्योंकि तिब्बती अनुवाद करते समय अनुवादको ने अनुवाद के अन्त में 
रचयिता, अनुवादक और सहायक अनुवादक या उस अनुवाद को मिलानेवालो के नाम द्यि 
हें । अनुवादको ने अनुवाद करते समय केवल अनुबाद-काल नहीँ दिया है वरना सिद्धों के 
समय निर्धारण में महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक तथ्य मिल जाता । इस शोघ-प्रबन्ध में ऐसी 
किसी भी रचना को आधार नहों बनाया गया है जो सरहपाद के अन्य नामों से 
मिलती है । 


तिब्बती सामग्री 

तिव्वती साहित्य का अधिकांश भारतीय ग्रन्थों का अनुबाद है। भारतीय साहित्य के 
अप्राप्य एवं बहुमूल्य AAT के अनुवाद हमें तिब्बती में मिल जाते हैं। थोन्मी सम्मोटा 
(सन्‌ ६४४ ई० ) के बाद आठवीं, नवां तथा ११बीं - तेरहवीं शताब्दी में भारतीय साहित्य, 
घमं आदि का अनुवाद तो तिब्बती भाषा में क्रमबद्ध रूप से होना आरम्म कर दिया गया था 
ओर अधिकांश पूरा भी कर लिया गया |? धार्मिक अन्थो के अनुबाद तो तिब्बती में थोन्मी के 
समय से ही होने लगे थे लेकिन मुद्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अनूदित रचनां 
का मुद्रण काष्ठपट्टिकालिपि द्वारा पन्द्रहवों सोलहबीं शताब्दी तक होता रहा। 

“तिब्बती त्रिपिटक” में सम्पूणं तिब्बती साहित्य संकलित है, जो संस्कृत, पालि, मात 
और अपभ्रंश माधा से अनूदित है | तिब्बती त्रिपिटक के मुख्य दो भाग हैं: 


कगायुर (ESR) 
तन्‌गयुर ( बस्तनऽग्युर ) 


संस्कृत, पालि, प्राक्त और अपभ्रंश रचनाओं का तिब्बती भाषा में मारतीय विद्वानों ने 


१. बुद्धिम इन उड़ीसा, एन. के, साहू, पृ. १६२-६३। 
२ दि बुद्विज्म आफ टीबेट आर लामाइज्म, वाडेल, १८६१, पृ. १५६-१७। 
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अनुवाद किया हे । तिब्बती त्रिपिटक के दो संस्करण मिलते- हैं। १. aden संस्करण 
और २. देगें संस्करण । ये संस्करण तिव्बत के प्रसिद्ध महाविहारॉ से प्रकाशित किए गए 
थे। नर्थडग संस्करण सबसे पुराना माना जाताहै। इन दोनों संस्करणों के अतिरिक्त + 
बाडल को भूटान संस्करण, कुम्युम संस्करण, मंगोलिया संस्करण और एक पेकिंग संस्करण 
का भी पता चला है।* पेकिंग संस्करण का चित्र लेकर जापान से अन्थागार रूप में 


` प्रकाशन हो चुका है | अन्य संस्करणोंर का पता नहीं चलता। पेकिंग और नर्थ 


संरकरण एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं । दोनों की सामग्री तथा रचनाओं का क्रम समान 
रूप से दोनों में वना हुआ है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इन संस्करणो में 
अन्तर है, परन्तु बहुत कम | 

कग्युर का तिव्बती भाषा से मंगोल माषा में अनुवाद लगभग सन्‌ १३१० ई में हुआ 
था ॥४ यदि यह सूचना सही है तो यह मानना पड़ेगा कि तिब्बती त्रिपिटक का अनुवाद 
बारहवीं-तेरहवों शताव्दी तक प्रा हो गया था ।* 

कग्युर में दुल्वा अर्थात्‌ विनय, मदो अर्थात सूत्र, चोस-नोन-प अर्थात्‌ अ्मिधर्म म्यनन्‌- 
लस-दस-प अर्थात्‌ निर्वाण, गयद अर्थात्‌ तंत्र आदि विषयों से सम्बन्धित ग्रंथ संग्रहीत हैं | 
TRA में बुद्ध वचन की टीका, भारतीय पंडितों के मूल अन्थ तथा उनकी टीकाएँ ; चौरासी 
RA की रचनाएँ तथा अन्य तन्त्र-विषयक अन्थो का संग्रह किया गया है। TR के 
दो भाग हैं-अ. गयुद अर्थात्‌ तन्त्र और ब. मदों अर्थात्‌ बृत्ति । कग्युर और तनण्युर में 
संकलित ग्रन्थों की सख्या ५६६२ है । जापान से प्रकाशित तिब्बती त्रिपिटक में ये समी 
ग्रन्थ मिलते हैं। “त्रिपिटक” में कुछ ग्रन्थों का दुबारा अनुवाद* किया गया है, जिससे 
अन्थॉ की संख्या कुछ बढ़ गई है। जापान से प्रकाशित त्रिपिटक में कुछ कृतियों को 
सम्मिलित नहीं किया गया है । 

TR का गूयु द अर्थात्‌ तन्त्र खण्ड: वज्रयान के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्त्वपणे है। 
चारासी frat की रचनाओं का तिब्बती अनुवाद इसी खण्ड में संग्रहीत हे | गयुद में लग- 
मग २६०५ कृतियों का संकलन हुआ है। इसमें सर्वप्रथम दानशील का अन्थ हे और अन्त 
में मंगलगाथा है, मंगलगाथा के रचयिता का नाम नहीं मिलता | विषय की इष्टि से 
यह कृति तन्त्र खण्ड में नहों आनी चाहिए। अन्थ-संख्या ३७८० “नागबलिविधि” को ही 


« वद्दी, पृ. १५८। 

दि टीबेटन त्रिपिटक, पेकिंग संस्करण का पुनमद्रग, सं० डी० टी० सुजुकी प्र टीबेटन 
तिपिटक, रिसचं इन्स्टीव्यू ट, जापान १९९७ I 

देग और नर्थडग के अतिरिक्त । 

दि बुढिज्म आफ टीबेटन आर लामाइज्म, वाड़ेल, पृ. १९८॥ 

दि हिस्ट्री आफ बुद्धिस्ट थाट, ई० जे० थामस, लन्दुन, १९६४३ ई०, पु. २४९ | 

'ए कम्पलीट केटलाग आफ द्‌ टीबेटन बुद्धिस्ट केनन, सण्डाइ, जापान, १९३४। जापान से 
प्रकाशित त्रिपिटक में केवल ४५६९ ग्रन्थ हो मिलते हैं । 
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१२ वज़यानी सिद्ध सरहपाद 


इस खण्ड का अन्तिम अन्थ मानना चाहिए । नागवलिविधि के रचयिता दी 'करथीज्ञान हँ | 
TRE के तन्त्र खण्ड का अनुवाद कर लिया जाये तो भारतीय संस्कृति, धर्म और 
साहित्यिक ( ८०० - १२०० fo तक की) मावधारा को सममने में बहुत सहायता 
मिलेगी । नु 

चौरासी सिद्धों के सम्बन्ध में विद्वानों को अधिक से अधिक सामग्री उसी समय मिल 
सकेगी जब तिब्बती से उसका अनुबाद कर लिया जाए । सिद्धों के एक सौ से अधिक 
दोहाकोशों का अनुवाद, मण्डल रचना विधि, गुद्यतत्व प्रकाश, होमविधि, चक्रपूजा, ससा- 
चर साधना, स्तूपविधि, गणचक्रविधि चण्डाली मन्त्र आदि का अनुबाद इस खण्ड में . मिल 
जाता है | इन अन्थों के आधार पर वज्रयानी साधना प्रणाली, मण्डल रचना, दीक्षा आदि 
का विस्तृत एवं प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। 

तिब्बती त्रिपिटक अर्थात्‌ कग्युर तथा तनग्युर के दो सूची-पत्र ' अबतक प्रकाशित हुए हैं | 
तिब्बती त्रिपिटक में जिस क्रम से रचनाएँ मिलती हैं, उसी क्रम से कोर्दिए ने अपना सूची- 
पत्र तैयार किया है। इसमें कृतियों के नाम संस्कृत ओर तिब्बती में दिए गए हैं | एक खण्ड 
में भारतीय और तिब्बती विद्वानों के नाम भी दिये गये हैं | जापान से प्रकाशित सूची-पत्न ' 
पहले तिब्बती और फिर. संस्कृत - अकारादि क्रम से तेयार किया गया है। जापान से 
दूसरा सूची-पत्र जिसका संपादन हकुजु ने किया है, जो कृतियों के क्रमानुसार है। लेकिन 
जापान से प्रकाशित दोनों सूची-पत्र अपूण हैं । इन सूचियों में केवल. ४५६६ अंथ मिलते हँ, 
जव कि जापान से ही प्रकाशित तिब्बती त्रिपिटक में ५६६२ ग्रन्थ मिलते हैं। इन सभी ग्रन्थों 
का सूची-पत्र भी प्रकाशित हुआ है। . 

तिब्बती त्रिपिटक का संकलन किस समय किया गया, इसका ठीक पता नहीं चलता। 
अथो का अनुवाद आठवीं शताब्दी से आरम्म हो गया था। अनुवादको में बुद्धभीशान्ति, 
गयाघर, धर्मश्रीभद्र. पंडित सुमतिकीतिं, धमेरेवर, प्रज्ञाकीरति, धर्माकर, कृष्ण पंडित, जेतकर्ण, 
सूर्य ष्वजभी मद्र, ज्ञानध्वज, नरेन्द्रभद्र, वैरोचनरक्षित, आनन्दगर्भ, अनंगवज, दीपंकरश्रीज्ञान, 
वेरोचन, . कमलशील, स्वामी सिंहराज, पंडित अमोघवज्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इन 
भारतीय विद्वानों ने तिब्बती विद्वानों की सहायता से बज्रयानी ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बती 
भाषा में किया | इनमें अधिकांश लोग आठवीं-नवों शताब्दी के हैं। बाकी श्रनुवादकों का 
समय बारहवीं शताब्दी तक मानना समीचीन जान पड़ता है। कमलशील सन्‌ ७८० $o? भी 
अनुवादकों में हैं, अतः यह मानना पड़ेगा कि भारतीय ग्रन्थों का तिब्बती में अनुवाद आठवीं 
शताब्दी में ही आरम्म हो गया था कुछ परवती लेखकों के आधार पर यह समय पीछे भी 


१. अ. इण्डेक्स दु तनुग्युर टीबेटन : इण्डेक्स दु कग्युर टीबेटन : केटलाग दु wee टीबेटियन दे ल 
'विवलिओथिक्यु नेशनल, पी० कोदिंये, पेरिस, तीन खण्डों में । 
व. ए कम्पलीट कैरलाग आफ दि टीबेरन बुद्धिस्ट कैननस्‌, कग्युर-तनुग्युर, जापान । 


२, वही | k af 
३. टीबेटन बुद्धिस्टोलोजी, शुकी योशीमुरा, पृ. ३ तथा ६। 
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भूमिका २३ 


जाता है | तारानाथ जिनका समय सोलहवाँ शताब्दी माना जाता है उनकी मी रचनाएँ या 
अनुवाद तिब्बती त्रिपिटक में मिलते हैं |! ८८० - ८६.० fo तक त्रिपिटक का पहला संकलन 
हो जाना चाहिए था |* परन्तु इस मत की पुष्टि किसी ठोस आधार पर नहीं की गई है । 

तिन्त्रती त्रिपिटक का संकलन किस समय हुआ, इसका निश्चित पता नहीं है। लेकिन 
कुछ परवती लेखकों की रचनाओं का इसमें आना और अधिक भ्रम पेदा करता है। लगता 
है कि “तिब्बती त्रिपिदक” का अनुबाद तेरहवीं शताब्दी तक पूर्ण हो गया था परन्तु बाद में 
भी उसमें अन्य अनूदित ग्रन्थ मिलते गये, इसलिए परवती लेखकों के अनुवाद या रचनाओं 
का त्रिपिटक में आ जाना कोई असंभव घटना नहीं है । ऐसे तो त्रिपिटक का मुद्रण काष्ठ- 
पड्टिकालिपि द्वारा सन्‌ १७३१ So तक होता रहा | लेकिन तिब्बती त्रिपिटक का अनुवाद 
सन्‌ १३१० ई० के पूर्व ही पूणं हो गया था, क्योंकि मंगोल भाषा में उसका अनुवाद इसी 
समय कुवलाई खाँ के शासनकाल में हुआ था* 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में तिब्बती त्रिपिटक के खण्ड ५१-८७ तक का पूर्ण उपयोग किया 
गया है। मूल पोथी के रूप में प्रकाशित त्रिपिटक का गयंद खण्ड भी उपयोग में लाया गया 
है। इन्ही खंडों में सरहपाद की रचनाएं संगीत हैं। 


१. तारानाथ जिनका समय सोलहवीं शताब्दी है का अनुवाद तिब्बती त्रिपिटक के खण्ड ८२ में 


संगृहीत हैं । 
२, ग्रामर आव टीबेरन लेंगुएज, पृः १८३। 
३- दि बुद्धिज्म आफ टीबेट आर लामाइज्म, वडेल, पृः १९९ । 
४. वही, पृः १९८ l 
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सरह की जीवनी १७ 


सिद्ध साहित्य का समुचित अध्ययन आदिकालीन हिन्दी साहित्य-- सिद्ध, नाथ और संत 
साहित्य--की विचारधारा और मावधारा को समझने के लिए अति आवश्यक है | दुर्भाग्यवश 
आज सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है । विद्वानों ने बिगत पांच दशकों में कुछ मूल 
सिद्धों की रचनाओं का उद्धार नेपाल आदि विभिन्‍न स्थानों से किया है। इन ग्रंथों का 
विद्वानों ने यथासम्भव प्रामाणिक और शुद्ध पाठ प्रकाशित भी करवाया है |* देवनागरी, 
रोमन, उड़िया तथा बंगला लिपि में ये अंथ प्रकाशित हुए हें । इन अल्पोपलब्ध रचनाओं 
के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनमें मध्यकालीन तांत्रिक तथा योग-साधना की प्रधानता 
है। इसकी धार्मिक भावधारा, दार्शनिक शब्दावली और साधना प्रणाली परवर्ती नाथ और 
सन्त साहित्य में सहज ही देखी जा सकती है | चौरासी सिद्धों की मूल रचनाओं के प्रामा- 
णिक अनुवाद तिब्बती भाषा में मिलते हैं ।२ 

बौद्ध सिद्धो की संख्या चौरासी मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार “यद्यपि 
सिद्धों की पारम्परिक संख्या चौरासी मानी जाती है तथापि वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं 


१. क. हरप्रसाद शास्त्री,.हाजार वछरेर पुराण वांगला भाषाय वौद्ध गान ओ दोहा, प्रथम सं० 
१६१६, द्वितीय सं० १९५१। 

ख. डॉ. शहीदुल्ला, ले शां मिस्तीक, द काहून ए द सरह, ले दोहाकोश, ए ले चर्या, पेरिस, 
१९२५ Fol इसमें काहूनपाद और सरहपाद के दोहाकोशों के, पाठ तिब्बती 
अनुवाद के आधार पर शुद्ध करने का प्रयास किया गया दै । 

ग. डॉ. प्रवो धचन्द्र वागची, दोहाकोश, जनल आव द दिपार्टमेण्ट आव Hea, भाग २८, 

कलकत्ता युनिवसिंटी, १९३५ | 

घ. डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची, मे टेरियल फार द क्रिटिकल एडीशन आव द चर्याज, वही, भाग ३०, 

सन्‌ १६३५ | 

इ डॉ. शहीदुछा, बुद्धिस्ट मिस्टिक सांगस, ढाका युनिवसिंटी स्टडीज, ढाका, १६४० | 

च. मणीन्द्रमोहन वसु, चर्यागीति वंगला अनुवाद सहित, कलकत्ता, १९४३ | 

` छ. डॉ. सुकुमार सेन, इण्डेक्स वेरवोरम आव द ओल्ड वेंगाली चर्या सांगस एण्ड फ़ गमेण्टस्‌, 
इण्डियन सिंगिवस्टिक्स, भाग ६, कलकत्ता १९४७। 

ज. डॉ. सुकुमार सेन, ओल्ड बेंगाली टॅक्स्टस आर चर्यागीतिकोश, इण्डियन सिंगिवस्टिस) 

भाग १०, १६४८ | 

झ. डॉ. सुकुमार सेन, चर्यागीति पदावली, साहित्य सभा, वर्धमान, १६५६ । 

ज, डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची तथा शान्तिभिक्षु शास्त्री, चर्यागीतिकोषः दोहाकोश सहित, 

विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, १९५६ Fo । 

ट. राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, feat की रचनाएं, किताव महल, इलाहा- 

बाद १९४१ । 

5. राहुल सांकृत्यायन, दोहाकोश, विहार राष्ट्रभाषा परिषद; पटना, १९९७ | 
इसके अतिरिक्त बंगला और उडिया भाषा में कुछ छुटफुट कार्य हुए हैं जिनका यहाँ उल्लेख 
नहीं किया जा रद्दा है । 

२. तिन्वती त्रिपिटक, खण्ड ४६, पृ. १२१ से लेकर खण्ड ८७ तक। 
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26 वज्रयानी सिद्ध सरहपांदं 


और न तो सभी की रचनाएँ लोकमांषा या संस्कृत में मिलती हैं।'! , चौरासी सिद्धों के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की बहुत सारी बातें पेली हुई हैं |! इन सिद्धों की चौरासी संख्या 
पर विद्वानों को विश्वास नहीं होता | लेकिन तिब्बती त्रिपिटक में इन सिद्धों की रचनाएँ 
मिलती हैं। यदि सिद्धों की चौरासी संख्या को सांकेतिक अर्थ में स्वीकार कर लिया जाय 
तो फिर सिद्धों की इन रचनाओं का क्या अर्थ निकाला जायेगा | चौरासी सिद्धों की रचनाएँ 
मिलती हैं ; इन सिद्धों की जीवनी भी तिब्बती त्रिपिटक में मिलती है। इस जीवनी के 
अनुसार सिद्धों की चौरासी संख्या पूर्ण नहीं है, लेकिन रचनाओं के अनुसार frat की संख्या 
बढ़ जाती है | 
आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताव्दों तक भारतीय इतिहास में इतनी उथल-पुथल रही 
कि इस युग का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीँ मिलता दै | इसी कारण चौरासी सिद्धो के सम्बन्ध 
में किसी भी प्रकार की पूर्ण जानकारी नहीं मिलती । सिद्धो और नाथो में बहुत से सिद्ध 
नाथ समकालीन थे तथा दोनों सम्प्रदायो को धार्मिक विचारधारा. नियम पालन आदि में 
अधिक समानता थी। फलस्वरूप सिद्धों की सूची में नाथों तथा नाथों की सूची में 
frat का मिल जाना स्वाभाविक है, और इस प्रकार का मिश्रण बहुत अधिक 
मिलता है | दूसरी मुख्य बात यह थी कि विचारों की समानता के कारण एक सम्प्रदाय 
के सिद्ध या नाथ को अपने सम्प्रदाय की सूची में मिला लेने की प्रवृत्ति लोगों में 
अधिक थी । इस प्रकार नाथों ने सिद्धों को अपनी सची में अन्तभक्त कर लिया । नाथों की 
सची में सिद्धों और सिद्धों की सूची में नाथों का मिश्रण इस प्रकार हो गया है कि उसको 
आज अलग कर पाना बड़ा कठिन कार्य है | इस प्रकार के मिश्रण के लिए मौखिक 
परम्पराएँ भी उत्तरदायी हैं। यद्यपि इन सिद्धो की सचियाँ विश्वस्त एवं प्रामाणिक मौखिक 
परम्परा के आधार पर बनाई गई हैं तथापि उनमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है 
विन्त्रती त्रिपिटक में चौरासी fret का दा सूचियां२ मिलती हैं इन सभी सिद्धं की रच- 
नाएं भी तिब्बती भाषा में अनूदित हैं। सिद्धों की रचनाओं की सूची को क्रमबद्ध रूप से 
प्रकाश में लाने की चेष्टा की जा रही है। यद्यपि ये रचनाएँ मोट भाषा में ही उपलब्ध 
हैं, इनके मूल रूप उपलब्ध नहीं हैं तथापि अनुवाद के आधार पर चौरासी सिद्धो के अस्तित्व 
को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है | प्रस्तुत लेखक को सरहपाद की रचनाओं 


१, ननेन्द्रनाथ उपाध्याय, तांत्रिक वौद्ध धर्म साधना और साहित्य, प्र. सं पृ. १६७। 

५२, 'तन्त्रो में चौरासी संख्या का गूढ़ तांत्रिक अभिप्राय है। तन्त्र और योग में आसन भी 
चौरासी माने गये हैं और वहां भी इस संख्या का सांकेतिक अर्थ है? । जायसी ग्रन्थावली, 
सं० माताप्रसाद गुप्त, पृ. ३३४ । 
sto तूची इस संख्या को सात ग्रहों तथा वारह राशियों का गुणनफल मानते हैं। जे० ५० 

i एस० वी०, खण्ड ४, १६३० पृ. १३३ तथा आगे। 
३. पहली सूची तिव्वती त्रिपिटक के खण्ड ६६, पृ. १३९-१४१ पर तथा दूसरी खण्ड ८७, पृ. 
२०३ पर मिलती है । 
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की खोज-बीन करते समय तिब्बती त्रिपिटक में बहुत से नये तांत्रिक आचायों' की रचनाएँ 
देखने को मिली हैं। इसलिए frat की चौरासी संख्या को सांकेतिक अर्थ में स्वीकार करने 
के पक्ष में लेखक नहीं है | 
चौरासी feat तथा नव नाथों का मध्यकालीन भारतीय साहित्य और संस्कृति में इतना 
महत्त्वपूर्ण स्थान था कि परवर्ती नाथो. सन्तों तथा सूफी कवियों ने भी अपने ग्रन्थों में उनका 
उल्लेख किया दै । उदाहरण के लिए नीचे लिखे दोहों को देखा जा सकता है 
नमो सिध चौरासी विगयानं प्रकासी | 
नमो नो जोगेस्वरं राते प्रमेस्वर ॥२ 
घरती अरु असमान बिचि दोई तू'बड़ा अवाध | 
षट दरसन Ta पड्या, अरु चौरासी सिद्ध । 
नवौ नाथ चछि आवहि ओ चौरासी सिद्ध | 
आज सहारन-भारथ चळे गगन गरुड़ और गिद्ध ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नाथ, सन्त और सूफी कवियों ने_मी चौरासी -सिद्धों का 
स्मरण किया है | इन कवियों का “चौरासी सिद्ध” से क्या अभिप्राय रहा होगा? नाथ 
ओर सन्त feat की ही परम्परा में आते हैं । इन तीनों सम्प्रदायो की विचारधारा प्रायः एक 
दूसरे से मिलती-जुलती हैं । इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी परम्परा के पुराने feat का 
स्मरण नाथो और सन्तों को था | अन्य कवियों ने जहाँ सिद्धों का स्मरण किया है वहाँ यह 
बात मी प्रमाणित हो जाती है कि सिद्धों का प्रभाव इतना अधिक था कि उनके प्रभाव को 
लोग झुला नहीं सकते थे । लेकिन पर्यास सामग्री के अभाव में इन सिद्धों के सम्बन्ध में हमें 
बहुत कम जानकारी है | 
सिद्धों की जीवनी से सम्वन्धित दो अन्थ तिब्बती माधा में अनूदित हैं, इनका संकलन 
तिव्बती त्रिपिटक के खण्ड ६६, पृष्ठ १३६-१४१ तथा खणड ८७ पुष्ठ २०३ पर किया गया 
है । राहुल सांकृत्यायन ने चौरासी सिद्धों की सूची स-स्कय महाविहार के पाँच प्रधान गुरुओं 
की ( सन्‌ १०६१-१२७६ Fo ) ग्रंथावली के आधार पर प्रस्तुत की है जो देश मठ में काष्ट- 


पट्टिकालिपि से छापी गई है। इस सूची के अनुसार सिद्धों की चौरासी” संख्या पूर्ण हो 


१. वज्रध्वज की रचना “श्रीमद्विमलप्रभाततंत्रावतरणवाद ढृद्यालोक”, तिव्वती त्रिपिटक खण्ड ४७, 
पृ. १२, ्रीकालचक्रमहापाद की रचना “पह्मिनी नाम पंजिका”, वही, खंड ४७, पृ. ३६, 
“'श्रीकालचत्रमण्डलविधि” परमालोकिकाल महापाद की रचना है। इस प्रकार की रचनाएं 
तिब्वती त्रिपिटक में बहुलता से मिलती हैं । 

« नाथ feat की वानियां, सं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ ४। 

० कवीर ग्रन्थावली, सं० श्यामसुन्दर दास, आठवां Fo, पृ. ४२, ३१।११।५२६। 

- जायसी ग्रन्थावली, सं० माताप्रसाद गुप्त, पृ २६८। 

« gR, लीलपा, विरुपा, डोम्विपा, शबरपा, सरहपा, कंकोलीपा, मीनपा गोरक्षपा, 
चौर'गीपा बीणापा, शन्तिपा, तान्तिपा, चमरीपा, खंगपा, नागार्जुन, कण्हपा, कर्णरीपा 
थगनपा, नरोपा, शलिपा, तिलोपा, छन्रपा, भद्रपा, दोखन्धिपा, अजोगिपा, कालपा, घोम्भिपा, 


~ 
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जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने सभी सिद्धों की जाति, देश, गुरु तथा उनके समकालीन 
राजा या सिद्ध का भी उल्लेख कर दिया है| यह सूची यहाँ उद्धत नहीं की जा रही है, 
केवल सिद्धों के नाम दिये जा रहे हैं ।! इसके अतिरिक्त मैथिली ग्रन्थ “वर्ण रत्ाकर” में मी 
चौरासी सिद्धों का उल्लेख करते हुए छिहत्तर सिद्धों के नाम गिनाए गए हैं?। अतः यह 
स्पष्ट है कि यह सूची अपूर्ण है। लेकिन इस चौरासी संख्या की पुष्टि वणरल्षाकर से भी 
होती है। 
तिब्बती भाषा में गुब-थोब-घगर्यद-घु-चे-बशी आि-तोयस-पश्चि-सजीडपोरोस व्य-व अर्थात्‌ 
चतुराशीतिसिद्धसंबोधिह्ृदयनाम * नामक ग्रंथ मिलता है । इसमें प्रत्येक सिद्ध का नाम तथा 
उसी का एक दोहा दिया गया है | यह एक प्रकार का संग्रह ग्रन्थ है, इसके आधार पर 
सिद्धों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी प्रास की जा सकती है। सिद्धों की संख्या पर भी 
थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ सकता है, परन्तु यह संख्या पूर्ण नहीं है। इस ग्रंथ में चौरासी 
सिद्धों का क्रम इस प्रकार है-- gen, गुरु लीलपा, विरूपा, डोंबिपा, गुरु शवरीपा, सरहपा, 
कंकालीपा, गुरु मीनपा, गुरु गोरखनाथ आदि । इस सूची के अनुसार सरहपाद छठे सिद्ध 
हैं। तिब्बती भाषा में दूसरा ग्रन्थ गृव-थोब-बगयद-चं-बशी ञ्रि-लो-गूयुस अर्थात्‌ चतुराशीति- 
सिद्धप्रबृत्तिः है। इस ग्रन्थ में चौरासी feat की जीवनी दी हुई है। इस.ऋृति,के अनुसार 
मी सरहपाद का सिद्धं में छडा स्थान है। राहुल सांकृत्यायन ने देगें मड के. आर पर जो 
सूची प्रकाशित की है, उसमें भी सरह को छठा स्थान मिला है। हम देखते है कि लुईपा 
को सभी चूचियों में प्रथम स्थान मिला है, इससे लगता है कि लुईपा का स्थान सिद्धों में 
प्रथम था । इन सूचियों के आधार पर सिद्धो का कालक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता 
है। राहुल जी ने सरहपाद को आदि सिद्ध माना है | 
सिद्धों की उपलब्ध सूचियों में सरहपाद के शिष्य” gin को महत्त्वपूर्ण अर्थात्‌ प्रथम 
स्थान दिया गया है । . इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध gin को उस समय सबसे 
अधिक महत्त्व दिया गया था | लुईपा का यह महत्त्व उनके व्यक्तित्व पर निर्भर था अथवा 
उनकी कृतियों.पर स्पष्टरूप से कह सकना कठिन जान पड़ता है; क्योंकि इनकी कृतियों की 
कंकणपा, wafer, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुकुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महिपा, अचितिपा, 
भलहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इन्द्रभुति, मेकोपा, कुठालिपा, जालंधरपा, राहुलपा, 
घर्वरिपा, थोकरिपा, मेदिनी, पंकजपा, dam, जोगीपा, चेल्ुकपा, गुण्डरिपा, लुचिकपा, 
निर्गणपा, जयानन्तपा, चर्पटी, चम्पकपा | 
१- क्रमशः--भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, watt, मणिभद्रा। मेखलापा, कनखलापा, कनकलपा, 
कंताली, थहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा; सागरपा, सर्वभक्षपा, नागवोथिपा, 
दारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा,- लक्ष्मीकरा, समुद्रपा, भलि था 
ब्यालिपा | देखियै-- पुरातत्त्व निवन्धावली, राहुल सांकृत्यायन, १९५८, पृ. १२०-{२५। 
वर्णरत्नाकर आव ज्योतिरोश्वर कविशेखराचार्य, सं० वाबू मिश्र, कलकत्ता १९४०, पृः ५७:५८ | 
तिन्वती त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृ. १३६-१४१ | 
बही, खण्ड ८७, पृ. २०३ से,आगे | 
पुरातत्त्व-निवन्धावली, राहुल सांकृत्यायन) पृ. १२० | 


मा० 9 


-In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरह की जीवनी २१ 


संख्या! बहुत ही कम है तथा कुछ चर्यांगीतियों के अतिरिक्त कोई झति मूल रूप में नहीं 
मिलती है। यह स्पष्ट है कि सिद्धों के क्रम में व्यतिक्रम अधिक हुआ है। इस प्रकार के 
व्यतिक्रम का क्या कारण हो सकता है? लगता है तिव्वती भाषा में सिद्ध साहित्य या सिद्धों से 
सम्बन्धित सामग्री का अनुवाद होने के समय तक सिद्धों के नाम मौखिक परम्परा के रूप में 
हाँ प्रचलित रहे | बाद में उनकी सूची तैयार की गयी | यद्यपि यह मौखिक परम्परा विश्वस- 
नीय थी तथापि feat के क्रम में अन्तर पड़ गया, क्‍योंकि जिन लोगों ने यह सूची तयार 
की उन्हें सिद्धों के नाम तो याद थे, परन्तु उनके क्रम का स्मरण नहीं था | 

उपयुक्त मत के विरुद्ध एक प्रश्न यह उठ सकता है कि “चतुराशीतिसिद्धसंबोधि- 
हृदयनाम” और “चतुराशीतिसिद्धप्रवृत्ति” के रचयिता क्रमशः वीरप्रमास्वर और अ्रमयदत्तश्री 
थे। ये दोनों विद्वान निश्चित रूप से भारतीय थे। इन दोनों लेखकों के आधार 
पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वीरप्रमाप्वर और अभयदत्तश्री के पूर्व ही या उनके 
समय तक सिद्धों की परम्परा समाप्त हो चुकी थी। ये दोनों व्यक्ति सिद्धो के समकालीन 
wet ये और यदि रहे भी तो परवर्ती सिद्धों ( बारहवीं शताब्दी ) के समकालीन थे ही । 
इसलिए इन लोगों ने पूर्ववर्तों सिद्धों के क्रम में अधिक गड़बड़ी की है। इन लोगों को 
जिस क्रम से नाम याद आते गये उसी क्रम से उनकी सूची बना ली) जो भी हो इतना तो 
निश्चित है कि इन लोगों को विश्वसनीय परम्परा से सिद्धों के नाम मिले थे। उनके क्रम 
में थोड़ा-बहुत अन्तर आ जाना सामान्य बात है? उस समय क्रमबद्ध इतिहास लिखने की 
परम्परा तो थी ही नहीं, जिसमें fest का क्रमबद्ध परिचय और उनकी जीवनियां लिपिबद्ध 
की जातीं | अतः आज उपलब्ध सूचियों के आधार पर सिद्धों का क्रम निश्चित करना 
कठिन है | 

सिद्धों की जीवनी के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए हमें ठोस प्रामाणिक सामग्री प्रास 
नहीं होती है। मोट माषा में अनूदित कुछ ऐतिहासिक तथ्य अवश्य मिलते हैं लेकिन 
उन तथ्यों की प्रामाणिकता की जाँच करना आसान कायं. नही हैं। सिद्धों की जीवनी 
लिखते समय लेखकों ने उसमें श्रद्धा के कारण बहुत सी अलौकिक एवं आशचयंजनक घट- 
नाएँ जोड़ दी हैं। ““चतुराशीतिसिद्धप्रवृत्ति' में सिद्धों की जो जीवनियाँ दी गई हैं, उनमें 
चमत्कारपूर्ण घटनाओं की अधिकता है । उनमें तथ्य की अपेक्षा अलौकिक चमत्कारो को प्रधा 
नता दी गयी है | इससे लगता है कि सिद्धों की महानता प्रदर्शित करने के लिए अनावश्यक 
बातें अधिक जोड़ दी गई हैं, फलस्वरूप ar बाते गौण हो गई हैं। इस प्रकार 
के अनावश्यक विस्तार से ऐसा भी लगता है कि सिद्धों के युग के बहुत बाद किसी परम्परा 
के आधार पर जीवनियाँ लिखी गई! | यद्यपि feat की जो जीवनियाँ मिलती हैं, उनमें 
कल्पना का सहारा अधिक लिया गया है तथापि कुछ महत्तपूर्ण तथ्यों के आधार पर सिद्धों 
के जीवन के सम्बन्ध कुछ मूलभूत समध्याओं का समाधान किया जा सकता है। 


१- वही, पृ. १४४। 
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२२ वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


सिद्ध सरहपाद की जीवनी के सम्बन्ध में भी यही समस्यापूणं स्थिति बनी हुई है। 
भारतीय भाषाओं में प्रामाणिक साक्ष्य के अभाव में सरहपाद की जीवनी के लिए मोट भाषा 
में अनूदित तथा लिखित-अन्थो का सहारा लेना पड़ता है । और वास्तविकता भी यही है कि 
बिना मो८-प्रन्थों का सहारा लिए इस चेत्र में कार्य करना असम्भव है । सरहपाद की जो 
कृतियाँ अपभ्र'श या संस्कृत से तिव्बरती भाधा में अनूदित की गई हैं उनमें केवल सरहपाद का 
नाम मात्र मिलता है अन्य किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती । लेकिन वहाँ भी उनके 
नामों में एकरूपता नहों मिलती । इस प्रकार की अनेकरूपता के कई कारण हो सकते हैं। 
ज्यों-ज्यों सिद्ध सरहपाद की प्रसिद्धि बढ़ती गई त्यॉ-त्यों उनके नाम के साथ सम्मानधूचक 
शब्द जुड़ते गये। “दोहाकोश गीति” के आधार पर कहा जा सकता है कि सरह की रच- 
नाओं का मोट भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादको ने उनके नाम के साथ सम्मानसूचक 
शब्द जोड़ दिया होगा ; क्योंकि दोहाकोश का मूल पाठ उपलब्ध है और उसमें लिखा हुआ 
है-- “सरहपादस्य दोहाकोष” . या “कृतिरिअं सरहपादाणा”१ जव कि तिब्बती अनुवाद में 
“द्बङफ्युग्‌-दपल-सरह-पस” अर्थात्‌ योगीश्वर भी सरहकृत मिलता है। यह सर्वविदित है 
कि सरह की समी मूल कृतियाँ उपलब्ध नहीं है | यदि उनकी सभी कृतियाँ उपलब्ध होतीं 
तो मूल और अनुवाद में दिए गए नामों की तुलना करके किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचा 
जा सकता था, लेकिन ऐसा करना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा 
जा सकता है कि सरहपाद की कृतियों का अनुवाद या नकल करते समय अनुवादको और 
प्रतिलिपिकारों ने उनके नाम के साथ आदरसूचक शब्द जोड़ दिया है | 

सरहपाद की अधिकांश कृतियों का अनुवाद पंडित गयाधर ने किया है। उन्होंने सरह- 
पाद को योगीश्वर की संज्ञा दी है, लेकिन अन्यत्र उन्होंने ही सरह के लिए महा आचाय 
सरह? का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार फे आदरसूचक शब्दों के प्रयोग प्रत्येक qA- 
यानी सिद्ध के लिए किये गये हैं | इससे इन feet के प्रति विद्यमान भ्रद्धामाव की सूचना 
मिलती है । श्रद्धा के कारण ही feet के नामों के साथ गोरवसूचक शब्द जोड़ दिये गये 
हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय सिद्धों को बहुत अधिक मान्यता 
मिली हुईं थी, लोग उनका आदर करते थे | यदि ऐसा नहीं होता तो लोग feat के लिए 
इस प्रकार के माव व्यक्त नहीं करते | इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सिद्धों को 
यह मान्यता किसी सीमित क्षेत्र में ही मिली थी, परन्तु सिद्धो की साधना तथा अलौकिक 
चमत्कारो के कारण लोग उनकी ओर अधिक आकर्षित थे | 

सरहपाद की रचनाओं के विभिन्‍न अनुवादको ने नाना प्रकार के सम्मानसूचक शब्दों के 
प्रयोग किये हैं । उदाहरण के लिए गयाधर ने योगीश्वर, महा-आचार्य सरह, पंडित as- 


१. दोहाकोश, सं० राहुल सांकृत्यायन, पृ, ३४। 
2 तिन्वती त्रिपिटक) खण्ड ६८, पृ. २५८ l 
३- तिव्वती त्रिपिटक, खण्ड १८, पृ. १११। 
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सरह की जीवनी २३ 
पाणि और गुरु असु ने महा योगीश्वर, महायोगी सिंहराज ने योगीश्वर भी सरह, पंडित 
अमोधवज् ने महापडित सरह कहा है! | कुछ रचनाओं के अन्त में अनुवादको के नाम 
नहीं मिलते, परन्तु उन रचनाओं में मी सरह के लिए आदरसूचक शब्द जोड़ दिए गए हैं | 
हो सकता है कि समय के साथ सरह का महत्त्व बढ़ता गया, इसलिए उनकी कृतियाँ में 
लोगों ने इस प्रकार के सम्मानसूचक शब्द जोड़ दिए, । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई निश्चित 
बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सभी बातें अनुमान पर ही आधारित होंगी । 

सिद्ध सरहपाद संस्कृत और अपभ्र'श दोनों भाषाओं के पण्डित थे। इसके प्रमाण में 
उनकी संस्कृत और अपश्र'श भाषा में लिखी गयी रचनाएं देख सकते हैं । इनके सम्बन्ध में 
दूसरी बात यह कही जा सकती है कि इनके विचार सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से इनकी 
रचनाओं में मिलते हैं। इससे उनकी क्रमबद्ध विवेचना पद्धति का परिचय मिलता है. 
उन्होंने स्वानुभूति के आधार पर ही अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से अपनी रचनाओं में 
रखा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने स्वयं अपनी कृतियों को लिपिबद्ध किया 
था अन्यथा उनके विचार इतने क्रमबद्ध रूप में हमें नहीं मिलते । बाद में विभिन्न लिपिकारों 
तथा मौखिक परम्परा से सुननेबालों ने इसमें परिवर्तन और परिवर्धन किया हो, यह दूसरी 
बात है। सरहपाद के “दोहाकोश” की विभिन्न प्रतियों के आधार पर इस बात की पुष्टि 
भी की जा सकती है, क्योंकि इसके सभी पाठों में दोहो को संख्या कम या अधिक मिलती 
है। इस प्रकार जो दोहों की संख्या सम्बन्धी गड़बड़ी है वह लिपिकारों का प्रमाद माना 
जा सकता है | 

सिद्ध सरहपाद का चौरासी feat महत्त्पूण स्थान है । सरह की कृतियों का अनुवाद 
करते सभय यदि कोई एक व्यक्ति उनके नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द जोड़ता तो माना जा 
सकता कि उसने किसी विशेष आग्रह से ऐसा किया होगा । लेकिन यहाँ तो सभी विद्वानों 
ने ऐसा किया है, अतः यह निश्चित है कि उस समय सरह भ्रद्धेय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित 
थे। जिस समय सरहपाद की रचनाओं का मोट भाषा में अनुवाद हुआ उस समय तक 
सिद्ध सरहपाद को प्रतिष्ठा मिल चुकी थी, अतः अनुवादकों ने उनके नाम के साथ सम्मान- 
सूचक शब्द जोड़ दिया। अनुवाद का काये भारतीय विद्वानों ने तिब्बती विद्वानों के साथ 
मिल कर किया था अतः भारतवर्ष में भी सरहपाद को उचित स्थान मिल गया था । 


१- वही, खण्ड १८ पृष्ठ १०२ पर “श्रीबुद्धक्पालसाधन”, खण्ड ९८ पृष्ठ १०४ पर सर्वभुतवलिविधि 

खंड ५८ पृष्ठ २०५ पर “श्रीबुद्धकपालनाममण्डलविधिक्रमप्रयोतन”, खंड ६८ पृष्ठ २४६ पर 

, “दोहाकोशगीति”, खंड ६९ पृष्ठ ८४ पर “दोहाकोशनामचर्यागीति”। खंड ६६ पृष्ठ ८५ पर 

“दोह्ाकोशउपदेशगी तिनाम” खंड ६९ पृष्ठ €८ पर “कखस्यदोहानाम” खंड ६९ पृष्ठ ९९ पर 

“कखस्य दोह्वाटिप्पण”, खंड ६६ पृष्ठ १०३ पर “कायकोशअमृतवज्रगीता”, खंड ६९ पृ. १०६ 

पर “वाक्कोशरु चिरस्वरवज्जगीता”, खंडे ६६ पृष्ठ १०७ पर “चित्तकोश अजवजगीता” 

खंड ६६, पृष्ठ १०८ पर “कायवाकूचित्तामनसिकारनाम” खंड ६९ पृष्ठ ११० पर, “दोहाकोश- 
नाममद्दामुद्रोपदेश” आदि रचनाएं इस प्रसंग में देखी जा सकती हैं । 
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शड वञ्जयानी सिद्ध सैरहपांदे 

सरहपाद की shat के अनुवादको में प्रसिद्ध विद्वान कमलशील, बैरोचनरच्चित, 
गयाधर इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। यदि इन अनुवादको का समंय निश्चित हो सके 
तो सरहपाद के समय में कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरहपाद का काल 
निर्धारित करने के लिए और कोई ठोस सामग्री हमारे पास नहों है। अनुवादकों के नाम 
नितान्त प्रामाणिक हँ | चू'कि इन अनुवादको ने सरहपाद की रचनाओं का अनुवाद किया 
है इसलिए यह स्वतः सिद्ध है कि ये अनुवादक सरहपाद के परवती थे। तिब्बत में तांजिक 
बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम भारतीय पण्डित कमलशील ने किया था। कमलशील aT 
समय सन्‌ ७८० ६० माना जाता है! | योगाचार की माध्यमिक अवस्था को.महायान की 
चौथी स्थिति मानते हुए प्रो० मूर्ति ने कहा है इसके सुख्य प्रतिनिधि शान्तरक्षित और कमल- 
शोल थे। इनका समय सन्‌ ७४३.६० के पश्चात्‌ माना जाता दै? | शान्तरक्षित ओर 
कमलशील ने महायान के सिद्धान्तों को नये दंग से प्रस्तुत किया और यह कार्य लगभग 
amii शताब्दी के उत्तराष॑ में हुआ | डॉ. विनयतोष were ने शान्तरक्षित को सन्‌ 
७०५-७६२ ६० का और कमलशील को ७१३-७६३ ई० का माना है*। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि कमलशील आठवीं शताब्दी के विद्वान थे जिन्होंने महायान बौद्ध धरम का 
तिब्बत, मंगोल तथा जापान* तक में नये ढंग से प्रचार करवाया। अतः निष्कर्ष यह निकलता 
है कि यदि कमलशील आठवां शताव्दी के उत्तराध में वर्तमान थे तो सिद्ध सरहपाद को 
उनसे पूर्व का मानना उचित जान पड़ता है । 

कमलशील इन्द्रभूति सन्‌ ६८७ ई० से ७१७ ई० के समकालीन थे“ | शान्तरक्षित ने 
तिब्बत में प्रथम संघाराम समू-ये महाविहार की स्थापना सन्‌ ७७६-८० Fo में की थी” | 
दार्शनिक आचार्य शान्तरक्षित ने सम्‌-ये महाविहार की स्थापना के समय वारह मिल्लुश्रो' को 
भी बैरोचन रक्षित के साथ बुलवाया था? | ज्ञानगर्भ, भीगुप्त, शान्तरक्षित, कमलशील, 
हरिमद्र तथा अन्य विद्वान योगाचार माध्यमिक सम्प्रदाय के थे" । आचार्य शान्तरक्षित 
कमलशील के गुरु ये, अतः उनका समय भी आठवीं शताब्दी मानना चाहिए | इसी आधार 
पर बेरोचन रक्षित भी आठवों शताब्दी के माने जायंगे | पण्डित कमलशील ने भी सरहपाद 
की कृतियों का अनुवाद किया है। “महामुद्रोपदेशवज्रगुह्मगीति” का अनुवाद तिब्बती 


१. टीबेटन बुद्धिस्टोलोजी, शुकी योशीमुरा, जापान, पृ. ३। 

२. द सेण्ट्रल फिलासफी आव बुद्धिज्म : अ स्टडी आव द माध्यमिक सिस्टम, री० आर० 
बी० मूर्ति, लन्दन १६६०, पृ. ८७। 

३. वही, पृ. १०१ यहां डॉ. मूर्ति ने माभ्यमिक सिद्धान्तो को नये ढंग से प्रस्तुत करनेवाले दो 

; विद्वानों के नाम-- शान्तरक्षित और कमलशील विशेषरूप से लिए हैं । 

३, गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज XXX-XXXI i ४. वही, पृ. १०३। 

१, सिद्ध साहित्य, पृः ३८। ६. दोहाकोश, राहुल सांकृत्यायन, पृ. १२ भुमिका। 

७. वौद्ध संस्कृति, राहुल सांकृत्यायन, पृ. ४०४ | : | 

=, qaza फिलासफी आव बुद्धिज्म : अ स्टडी आव द माध्यमिक सिस्टम; टी० आर० ato 
मूर्ति, लन्दन १६६०, पृ. १०२ | 
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संरंह की जीवंनी २५ 
त्रिपिटक में मिलता है ।! कमलशील और वैरोचन रक्षित का समय आठवीं शताब्दी है 
इसलिए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सरहपाद आठवीं शताब्दी के पूवं ही के थे | 
अनुवादक गयाधर ने सरहपाद की अधिकांश कतियों को तिव्त्रती भाषा में अनूदित किया है | 
गयाधर का समय नवीं शताब्दी माना जाता दै । परन्तु गयाधर सिद्ध सरहपाद के बहुत 
बाद हुए थे, इसलिए उनके समय के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
सरहृपाद नवीं शताव्दी के पूर्व हुए थे। अनुवादक गयाधर दीप॑करश्ीज्ञान के विद्यागुरु 
सिद्ध mgin या मैत्रीपा के शिष्य थे। वे वेशाली के रहनेवाले थे । सरहपाद की 
कृतियाँ को देखते समय “श्रीसरहप्रसुमैत्रीपाद प्रश्नोत्तर?” नामक रचना मिली है | इस कुति 
में सरहपाद और मैत्रीपा के प्रश्नों का संग्रह है | प्रकाशयुद्रा, महामुद्रा तथा मानसमुद्रा से 
सम्बन्धित प्रश्नों को मुख्य रूप से इसमें संकलित किया गया है | इसमें प्रश्न इस प्रकार हैं 

मैत्रीपा ने पूछा--“क्या मुद्रा दृष्टि महाशून्यता-संयुक्त है ? जिस वस्तु में ऐसी शून्यता 
संयुक्त है, क्या उसी का नाम महामुद्रा है १” i 

ras ने उत्तर दिया--“हां वह धमंमुद्रा कहलाती है, उसका असली नाम महामुद्रा 
नहीं ® 

इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि सरहपाद और मैत्रीपाद समकालीन 
थे, परन्तु उक्त कृति की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह है । लगता है किसी दूसरे व्यक्ति 
ने बाद में ऐसा लिख दिया होगा। इस प्रकार की अन्तरकथाएंँ. परवती नाथो, सन्तो तथा 
भक्त कवियों की जीवनी में बहुत अधिक मिलती हैं । एक पूर्ववर्ती नाथ या सन्त का परवर्ती 
नाथ या सन्त से वार्तालाप करना या अन्य किसी प्रसंग में मिलना साधारण बात हो गई 
है। म-छिग्‌-ओन्‌-जौ नामक साधक भी सरहपाद से स्वप्न में मिला था) तथा सरहपाद 
ने उसे निर्वाण की दीक्षा दी साथ ही अन्य नाना प्रकार के अलौकिक चमत्कार दिखलाए* 
इस प्रकार की सामग्री में कितनी सचाई है, यह निश्चित कर पाना बहुत कठिन कार्ये है | 
अतः सरहपाद ओर मैत्रीपा के प्रश्नोत्तर से भी हमें किसी प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य का पता 
नहीं चलता । राहुल सांकृत्यायन ने मैत्रीपा को ग्यारहवीं शताब्दी का माना है।* अपने 
मत के समर्थन में उन्होंने कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहों दिया है। अतः मैत्रीपा के समय का 
कुछ निश्चित पता नहीं दै । इसलिए सरहपाद को मैत्रीपा का समकालीन नहीँ माना जा 
सकता, क्योंकि उनके समय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। और यदि मैत्रीपा ग्यारहवीं 
शताब्दी के है, तो निश्चित रूप से सरहपाद ओर मैत्रीपा का वार्तालाप काल्पनिक है । 

सिद्ध सरहपाद की जीवनी से सम्बन्धित अबतक जो सामग्री उपलब्ध हुईं दै, वह भोट- 
भाषा के अन्थो पर आधारित है | भोट-माषा में अबतक चार ऐसी रचनाएं मिली हें 


तिंब्वती त्रिपिटक, खंड ६६, पृ. २२१ | 

वही, खंड ८७, पृ. १२२ | 

द बल्यू एनल्स, भाग २, जाज एन० रोरिक, पृ. ४४७। 
बौद्ध संस्कृति, राहुल सांकृत्यायन, पृ. १२२ । 
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२६- बज्रयानी सिद्ध सरहपादं . * 
जिनसे सरह की जीवनी पर किंचित प्रकाश पड़ सकता है | इन चारों. कृतियों के नाम इसे 
प्रकार हैं 

१. गुब-थोब-बगूर्युद-चं-बशी श्रि-लो-ग्रयंस अर्थात्‌:चतुराशीतिसिद्धप्रवृत्ति ।¦ 

२. दपग-वृसम-लजोन-बसड अर्थात्‌ कल्पवृक्ष, आर्यदेश, महाचीन, तिब्बत और मंगोल 
में धम की उत्पत्ति |* 

३. छोस्‌-अबयुड-बस्तन-पश्चि-पद्म-ग्‌्यस-पश्चि-जिन्‌-बयेद-चेस-वयन-बशुगस्‌ सो अर्थात्‌ 
धर्मोइमव-शास्त्र के कमल को प्रकाशित करने के लिए दिनकर ।* 

४. दम-पञि-छोस-रिनपोछे-अफगस-पत्ि-युल-ठु-जिल्तर-दर-बजि-छल-गसल्‌-बर-स्तोनप- 
दूगोस-अदोद्‌-कुनाअब्रयुड-शेस्‌-ब्यंब-ब-शुगस-सो अर्थात्‌ भारत में महायान बौद्ध 
धर्म का धार्मिक तथा सामाजिक इतिहास-- लामा तारानाथ | 

उपयुक्त चारों कृतियो में सिद्ध सरहपाद की जीवनी इस प्रकार मिलती है! 

अ. “गुरु सरहपाद का जन्म पूर्व मारत के राशी नामक स्थान पर हुआ था । जिस स्थान 
पर उनका जन्म हुआ था वह राशी नामक स्थान या नगर में रोलीपा नाम से प्रसिद्ध था ; 
ब्राह्मण होते हुए मी. उनकी आस्था बौद्ध धर्म में थी, इसलिए बौद्ध आचायों के धार्मिक उप- 
देशों को सुना करते थे। धोरे-धीरे बौद्ध धमं की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया और 
उपदेश सुनते सुनते गुह्ममंत्र में उनको पूर्ण विश्वास हो गया। वे दिन में ब्राह्मणों जेसा 
व्यवहार करते थ तथा रात में बौद्धो जेसा आचरण | उन्हॉने किसी दिन कलाली का दिया 
हुआ मद्यपान कर लिया । ब्राह्मणों को सरह का मद्यपान करना बहुत बुरा लगा, इसलिए 
समी ब्राह्मण एकत्र हो कर सम्राट रत्नपाल के पास अभियोग ले कर गए कि इस नीच ब्राह्मण 
को देश-निष्काशन का दण्ड मिलना चाहिए ।” 

ब्राह्मणों ने राजा से कहा--“यदि आप सम्राट हैं और आंप अपने राज्य को सुचारु ढंग 
से संचालित करना चाहते हैं, तो देश में किसी प्रकार की धार्मिक अव्यवस्था नहीं होनी 
चाहिए | मूखउ-बसनुब अर्थात्‌ वाण बनानेवाला यह सरह रोलीपा नामक ग्राम का, जिसमें 
लगभग १५००० पुरवे हैं, मुखिया दै | इसने मदिरा पान किया है। इसलिए इसे जाति 
से वहिष्कृत कर देना चाहिए | 

सम्राट्‌ Tae ने कहा--“पन्द्रह हजार व्यक्तियों पर शासन करनेवाला व्यक्ति सहज ही 
देश से निकाला नहीं जा सकता । यह उचित भी नहीं है ।? 

सम्राट रत्नपाल ने स्वयं सरहपाद के पास जाकर कहा--“ब्राह्णण होकर तुम्हारे लिए 
मदिरापान करना अनुचित है । 


त्तिव्वती त्रिपिटक, खंड ८७, पु, २०३ | 

कलकत्ता से प्रकाशित । 

तिन्वती पोथी, इसकी प्रतिलिपि लेखक के पास है | 
इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है। 


XP 
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सरह की जीवनी i २७ 


सरह ने उत्तर दिया---“यद्यपि मैं मदिरापान नहीं करता तथापि मैं अपनी परीक्षा दूंगा । 
आप समी ब्राह्मणों को एकत्र कीजिए |” 

ब्राह्मणों के एकत्र हो जाने पर सरह ने कह।--“यदि मेंने शराब पी हो तो मेरा हाय जल 
जाय और यदि न पी हो तो न जले।? इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उबलते हुए तेल में 


` डाला लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा | 


सम्राट्‌ ने फिर ब्राह्मणों से पूछा--“क्या इसने मदिरापान किया है १० 

ब्राह्णणों ने उत्तर दिया-“हाँ ।» 

इसके बाद सरहपाद ने पिघला हुआ तांबा पी लिया । छः ब्राह्मणों के सम्मिलित भार से 
भी अधिक भारी सरह हुए । अन्तिम परीक्षा के समय सरहपाद एक ब्राह्मण के साथ पानी में 
गए । सरहपाद पानी के ऊपर तेरते रहे तथा ब्राह्मण इब गया । इन कठिन परीक्षाओं के 
पश्चात्‌ सम्राट ने सभी ब्राह्मणों से कहा--“सरह की भाँति शक्तिशाली व्यक्ति यदि मद्यपान 
भी करता हो तो उसे मना नहीं करना चाहिए .” 

इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों तथा सम्राट ने सरहपाद को प्रणाम किया । उसके वाद सरहपाद 
ने उपदेश दिया तथा राजा रानी और प्रजा को तीन दोहे सुनाए | दोहे सुनकर ब्राह्मणों ने 
अपना धर्म छोड़कर वौद्ध धमं अपनाया तथा सम्राट्‌ को सपरिवार मुक्ति मिली | 

बाद में सरह एक पन्द्रह वर्षीया सेविका के. साथ अन्य किसी देश चले गये । दोनों एक 
आश्रम में रहने लगे । सरह ने वहों पर अपनी साधना प्रारम्म कर दी । पत्नी अर्थात्‌ सेविका 
भोजन का प्रबन्ध कर उनके पास पहुँचा देती थी। एक दिन सरहपाद को तरकारी खाने की 
इच्छा हुई । पत्ती ने मूली की तरकारी दही में मिलाकर तेयार की ; परन्तु उस समय सरहपाद 
बारह वर्ष की दीघं अवधि के लिए समाधि ग्रहण कर चुके थे । सरहपाद ने समाधि से बारह 
वर्ष क बाद उठने पर पूछा--“मूली की तरकारी कहाँ है?” 

सेविका ने उत्तर दिया-“आप तो बारह वर्ष तक समाधि में थे, इस समय मूली की 
तरकारी कहाँ से लाउँ ? पुनः बसन्त आने पर मिल सकती दै ।” 

सरहपाद ने सेविका से कहा -“अब में साधना करने के लिए पर्वत पर जाऊंगा |” 

पत्नी ने उत्तर दिया--“जब तक हृदय से आश्रम में नहीं रहोगे तब तक कुछ नहीं हो 
सकता | जो मन, कल्प-विकल्प से आश्रम में रहता है वही श्रेष्ठ आश्रमवासी है | आप 
बारह वर्षों तक समाधि में रहने के उपरान्त भी मूली खाने की इच्छा का परित्याग नहीं कर 
सके तो पर्वत-शिखर पर जाकर कौन-सी सिद्धि प्रास कर सकते हैं ! 

सरह ने सोचा बात तो ठीक ही है। उन्होंने लक्षण विलक्षण का त्याग करके गजुग्‌-म 
अर्थात्‌ स्वभाव अर्थ की साधना कर महामुद्रा की परमसिद्धि प्रास की और संसार के 
कल्याण के लिए बहुत सारा काये किया । अन्त में दोनों सदेह स्वग गए ।२ 


१. सेविका को ही वाद में सरहपाद ने पली के रूप में स्वीकार किया था। 
२. तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ८७, पू, १७७-७८ | 
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RG ` ज्यानी सिद्ध सरहपाद 


ब. पाटलिपुत्र में अहत अश्वगुस रहते थे । उनके शिष्यों में अहंत्‌ आदि हुए । ये लोग 
भी राजा लक्ष-अश्व की भाँति शास्त्र की उपासना करते थे। आनन्द के देहावसान के 
पश्चात्‌ मारत में महायान का प्रभाव कम हो गया था । दक्षिण-पश्चिम के सौराष्ट्र के कुल- 
बत ब्राह्मण ने अंग देश के अईत्‌ नन्द अर्थात्‌ अईत्‌ आनन्द को बुलबाकर उससे महायान 
धर्म के सम्बन्ध में प्रवचन सुना था । इसके फलस्वरूप महायान धमं का कुछ प्रचार और 
प्रसार हुआ । बाद में सरह ने मंत्रतंत्र तथा चर्या की तथा धमं को बनाये रखने के लिए 
लगातार समाधि लेकर त्रिकुलनाथ, मंजुश्रीकायकुल, आरयलोकितेश्वर, वाककुलवज्रपाणि, 
हस्तपाणि, चित्तकुल तथा मैत्री द्वारा महायान त्रिपिटक के नये कुल पिटक, अभितक आदि 
की प्राप्ति की । इस प्रकार इनकी परम्परा में पांच सौ शिष्यों का उल्लेख मिलता दै ] ऐसा 
कहा जाता है। उस समय राहुल मिश्र महायान के माननेवाले भी हो सकते हैं। नागाजु न 
ने बचपन में ही चिन्मात्र दर्शन माध्यमिक शास्त्र का प्रणयन किया था । २१ 

राजा चन्द्रपाल के शासनकाल के आरम्म में महान्राह्मण राहुलमद्र का जन्म पूर्वदेश के 
राज्ञा नामक स्थान पर हुआ था । ब्राह्मण डाकिनी ने उन्हें जन्म दिया था। वे दिन में 
ब्राह्मणों जैसा आचरण करते थे और रात को वौद्ध घमं का अनुसरण करते थे । किसी समय 
कलाली-बज्रयोगिनी की दी हुईं शराब उन्होने पी ली | इस पर ब्राह्मणों ने उनको गाली दी 
तथा राजा Tate से इस सम्बन्ध में शिकायत की | इस पर सरह ने कहा--“यदि मैंने शराब 
पी हो तो यह पत्थर जो में नदी में फेंक रहा हूँ ga जायेगा । यदि पत्थर नहीं हूबता तो 
मैंने शराब नहीं पी है।” सरह ने अपनी परीक्षा के लिए उबलता हुआ घी पी लिया । पिषले 
हुए तांबे में हाथ डाल दिया परन्तु सरहपाद का कुछ नहीं बिगड़ा । इसके बाद सरह पर 
सबका विश्वास हुआ ओर सबने बौद्ध धर्म अपना लिया |” 

“कुछ लोगों“ का कहना है कि नालन्दा आने के पश्चात्‌ भिक्षु, अशित प्रथम स्थविर 
के प्रमाव से सरहपाद भिक्षु बने ओर बाद में नालन्दा महाविहार के स्थविर हुए | कुछ लोगो 
का कहना दै कि आचार्य विसंकल्प प्रधान शुह्याधिपति अर्थात्‌ वज्रपाणि को इष्टदेवता मानकर 
सरहपाद ने महायान का सूत्र सुना | इस समय fing कमलगभे धनस, म्रकाशधर्ममणि आदि 
कई माध्यमिकां से महायान सूत्र और तन्त्र का शान प्रास किया |” 

ब्राह्मण राहुलमद्र ने ओडविस्सा अर्थात्‌ उड़ीसा के राजा छोबेसकल्प (१) से वज़यान gA- 
कर दक्षिणी मराठा क्षेत्र की योगिनी अर्थात्‌ तीर बनानेवाली की लड़की के साथ महामुद्रा- 


लगता है अभितक कोई साधना थी | 

शिण्यों की क्रमवंद्ध परम्परा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 
दुपग वुसम-लूजोन-वसड , पृ. ८३। ` 

अन्यत्र तिब्बती पाठ में राज्ञी । 

तिव्वती पाठ में नाम नहीं मिलता । 


जिस तिव्वती पाठ के आधार पर यह अनुबाद दिया जा रहा है उसमें किसी ब्यक्ति का नाम 
नहं मिलता दै | 


MF KN“ 
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साधना की और मंत्रचर्या करके सिद्धि प्रात की । इसी कारण उनका नाम मी सरह पड़ा । 
उनके दोहे सुनकर राजा प्रजा सबने दीक्षा ग्रहण की । बाद में सरहपाद स्वयं स्थिति-दशन 
करने के उपरान्त श्रीपर्वत पर जा बहुत दिनों तक रहे |” 

आचारं नागाजुन ने दक्षिण वेदर्म या विदं में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था | उनके 
पिता और माता को ज्योतिषाचार्य ने बतलाया कि ब्राह्मणों को भोजन कराने पर इस बालक 
को सात दिन या सात महीने या सात बर्ष तक बचाया जा सकता है। यदि आप ब्राह्मणों 
को मोजन नहीं कराते हैं तो इस बालक की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है | सात वर्ष से 
अधिक जीने की सम्भावना इस बालक के लिए नहीं थी परन्तु सात वर्षों वाद उसके माता 
पिता उसको मृत नहीं देखना चाहते थे, फलस्वरूप उसको भ्रमणाथं छोड़ दिया । वह घूमता 
हुआ नालन्दा पहुंचा । नालन्दा में उसकी मुलाकात सरहपाद से हुई | सग्हपाद ने अमिताभ ' 
का अभिषेक किया तथा मंत्र-जाप करने का आदेश दिया ।१” 

सरहपाद या ब्राह्मण राहुलभद्र के शिष्य नागाजुन, नागाजु न के शिष्य आयंदेव या 
काहुणरीपा थे।१ इस प्रकार की भिन्न-भिन्न कथाएँ इपग-बसम-ल्जोन-बसड्‌ में मिलती हैं | 

स. दोहा के इतिहास के अनुसार सरहपाद आचार्य भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के ३०० 
वर्षों' बाद आविभत हुए थे। श्रमोधवत्र अर्थात्‌ दोजे-गदन-प थे। वे बौद्धगया के 
रहनेवाले थं। उनकी कहानी या वृत्तान्त के अनुसार मगध के पूर्व वाराणसी में सोनाबाटी 
नामक स्थान पर ब्राह्मण के घर सरहपाद का जन्म हुआ था | राहुल ने नागाजु न को नालन्दा 
में भिक्त बनाया था और अन्त में नालन्दा महाविहार का भार सौंप कर नाग वंश की योगिनी 
या चंडालिनी के साथ महा-स्थविर-पद का त्याग कर रहने लगे । इस प्रकार का व्यबहार देख 
कर के ब्राह्मणों ने कहा कि सरहपाद का कुल तथा महा-स्थविर-पद नष्ट हो गया। सरहपाद 
को लोग ऐसा कमे करने के कारण धिक्कारते थे । अन्त में प्रजा-राजा-रानी को सरहपाद ने 
तीन दोहे सुनाए। और अन्त में तीर बनानेवाली की कन्या के साथ भीपर्वत पर चले गये । 
उनके छोटे माई का नाम कुक्कुरीपा था | 

द्‌. महा आचाय ब्राह्मण राहुलमद्र का जन्म ओडिवीसी अर्थात्‌ उड़ीसा में हुआ था। 
वह ब्राह्मण वंश के थे । बचपन से ही वेद और वेदांगों में रुचि लेने लगे | मध्य-देश में जाकर 
उन्होंने बौद्धधर्म की दीक्षा ली तथा धीरे-धीरे महान्‌ त्रिपिटकाचायं बन गये। इनके गुरु 
स्थविरकाल फे गुरु अश्वघोष थे | अश्वघोष के गुरु को उपगुप्त कहते हैं, परन्तु इसमें सन्देह 
है । तिब्बती सूचियों के अनुसार यह राहुलमद्र के शिष्य थे ।४ बाद में, सरहपाद नालन्दा 
के आचार्य बने | अन्त में सरहपाद दक्षिण की ओर चले गए । उन्होने मरहट्टा देश में एक 


१. दपग-वसम्‌-ल जोन-वसड , पृ ८५ I 

२. वही, पृ. १२४। सिद्ों की सूची में काहूणरीपा का अठारहबां स्थान है। 
देखिये प्रस्तुत शोध-भ्रवन्ध का पू. १६.। 

३- सलोब-दुपोनु-स-र-हअ-लो-र्‌गयस-नी अर्थात्‌ महा आचार्यं सरह का वृत्तान्त । 
चिन्वती पोथी । 

४. मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारानाथ, पृ. २-५, ति० पाठ १०-१३ | 
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तीर बनानेवाली की लड़की को देखा और उसे अपनी महामुद्रा का साधन बनाया | इसके 


बाद बहुत सारे देशों का भ्रमण किया । जब उनका ज्ञान अधिक बढ़ गया. तब सरह नाम से 
प्रसिद्ध हुए । लोगों के पूछने पर सरहपाद ने बतलाया कि “मैं ब्राह्मण हूँ, तीर बनानेवाली 
की कन्या के साथ रहता हूँ, मैंने मिल्नु का पद प्रास किया है। सैं अपनी पत्नी के साथ 
भिन्ना मांगता हू | सुकते इस कायं में किसी प्रकार का संकोच या लज्जाचुभव नहीं होता | 
इसमें मेद करना उचित मी नहीं जान पढ़ता |” इस प्रकार की बातों से लोगों का सन्देह और 
भी बढ़ गया। लेकिन सरहपाद ने जब वज़-दोहां को पाँच बार सुनाया तब एक हजार मजा 
ने राजा के साथ सरहपाद की अलौकिक प्रतिभा के दर्शन किए । फिर सरहपाद ने विद्याधर 
का रूप धारण किया और स्वगं में विलीन हो गए | 

सरहपाद के शिप्य नागाजुन का जन्म दक्षिण के विदभं नामक स्थान में हुआ था FE 
“जाति के ब्राह्मण थे । बाद में नागाजुंन नालन्दा आए | गुरु राहुल ने उनसे धारिणि का 


ध्यान करने के लिए कहा । राहुल के शिष्य नागाजुंन इतने प्रतिमाशाली थे कि उन्होंने 


महायान या हीनयान पिटक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था,.फलस्वरूप उन्होंने महामयूरी कुरुकुल्ली, 
नौ यक्षिणियों आर महाकाल की साधना कर के समी सिद्धियों पर विजय प्राप्त की । 

इन चारों कृतियो में प्राप्त वृत्तान्तों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का संकेत-मात्र है। कुछ घटनाएँ कल्पित भी हैं। यईपि 
भाषा में उपलब्ध उपयुक्त चारों कृतियों में सरह की जीवनी पर बहुत कम THR 
है तथापि इसके आधार पर कुछ मूलभूत बातों एवं ऐतिहासिक तथ्यों की सूचनाएं अवश्य 
मिल जाती हैं | इन तथ्यों को सर्वथा अप्रामाणिक या कल्पित मानकर मिथ्या घोषित नहीं 
किया जा सकता है। सरह की रचनाओं तथा कुछ तिब्बती कृतियों के आधार पर यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि सरहपाद जाति के ब्राह्मण थे। “कखस्यदोहानाम” अर्थात्‌ क- 
खजि-दोहाशेस-बयब-अशुगस्‌-सो नामक कृति के अनुवाद के अन्त में “महायोगीश्वर महा- 
ब्राह्मण सरह” लिखा मिलता हैं ।१ राहुल जी ने भी सिद्धों की सची में प्रायः feet की 
जाति आदि का उल्लेख कर दिया है ।२ “चत॒राशीतिसिद्धप्रवृत्ति” “कल्पवृक्ष, आयंदेश, 
महाचीन, तिब्बत, मंगोल में धर्म की उत्पत्ति”, “धमोंदूभब-शास्त्र के कमल को प्रकाशित करने 
के लिए दिनकर”, और “भारत में महायान बौद्धधमे का धार्मिक तथा सामाजिक इतिहास”? 


१. तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ६९, पृ, ९९ | 
२. पुरातत्त्वनिवंधावली, राहुल सांकृत्यायन, पृ. १२०-१२५। इसके अतिरिक्त संस्कृत कृति 
. आत्म-तत्तवविवेक में भी सिद्धो के सम्बन्ध थोड़ा aga उल्लेख मिलता है। जैसे: 
भक्ष्यपेयादे तरुचिभिश्च रागात्‌, शरभादिवत्‌ | 
न त्वेवमास्नायै, वद्विभागव्यवस्थापनात्‌॥ ` 
कुतर्काभ्यासिभिश्च मोहात्‌, काणाचार्यादिवत्‌ । 
नत्वेवं ब्रह्मणि, आबालभावं प्रवृत्त ॥ इत्यादि 
2 --आत्मतत्त्वविबेक, चौखम्बा सं०, पृ. ४३१ | 
३. कृपया प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का पृः २६ देख । 
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अन्थो में सरह को व्राह्मणकुलोप्पन्न बतलाया गया है। अतः निर्विवाद रूप से यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि सरहपाद जाति के ब्राह्मण. ये | 

एक संत्कृत रचना में नागाजुन और सिद्ध सरहपाद के सम्बन्ध में इस प्रकार का विवरण 
मिलता है--“सिद्ध नागाजु न का जन्म वज्रयोगिनी के घर हुआ था । ब्राह्मण कुल में उनका 
जन्म हुआ था उनकी माता का नाम सावित्री तथा पिता का नाम त्रिविक्रम था | उस स्थान 
का नाम पत्तन करहाकट था |! इसमें मैत्रेय, क्षितिगर्भ, वज्रपाणि, खगर्भक, विमलप्रभ 
नागाजु न, शाक्यमिक्तु आदि का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी कृति में 
इन्द्रभूति, तिलोपा, नरोपा, अद्वयवज् इत्यादि सिद्धो का उल्लेख उद्डीयान क्रम में आनेवाले 
सिद्धं में किया गया है । अतः इस कृति में दिये गये तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता 
है कि सिद्धों का महत्त्व किसी समय बहुत अधिक था इसलिए लेखकों ने सिद्धों के सम्बन्ध 


में थोड़ा-बहुत लिखा है। और सरहपाद की परम्परा में ही नागाजन तथा अन्य सिद्ध 
आते हैं । 


१. मैत्र यः क्षितिगर्भरच वज्रपाणिः खगर्भकः । 
लोकेश्वरश्च मंजुश्री सर्वानवरणस्तथा ॥ 
समन्तभद्रचन्द्राभसूर्याभामलकी तिना । 
विमलप्रभास्तथा धर्मोदुगतरत्नमतिस्तथा ॥ 
व्योमगंजश्च सुघानो मण्डलस्था यथाक्रमम्‌ ।- 
अभिषेक ततस्तेपाँ, दत्वा पारमितादिकम्‌ ॥ 
समप्यं शाक्यसिंहेन व्याकृतः शासने मुना । 
आर्यनागाजु'न इति भविष्यति महामति॥ 
TAA ब्यमनेनापि धम चक्रप्रवतं नम्‌ | 
दक्षिणाकक्षेदेशे स्मिन्‌ पत्तने करहाकरे ॥ 
ब्राह्मणस्य कुले जन्म पिता चास्य त्रिविक्रमः । 
माता सावित्री नामास्य व्याकृतादपर' मतम्‌॥ 

. दामोद्रति विख्यातो भिक्षुत्वे श्यं मित्रकम्‌ । 
नामापर' रत्नमत्तिरनुग्रहविधो स्थितः ॥ 
आहूवा aaa aa ति वञ्जयो गिन्यधिष्डितः । 
सरह सिद्धिभक्तेन तदनुग्राहको भवेत्‌ ॥ 
अस्य चानुग्रहात्पूर्व' तेन कारि च नाम तत्‌ । 
ततः श्रूतं हयग्रीव॑ पश्चा [ ञ्जगाम ] दर्शनम्‌ ॥ 
रल्मतिना च समं atent प्रस्थितः पुनः । 
लेखयित्वा afters वो धिसत्वस्य धीमतः ॥ 
पूजां प्रतिदिनं तस्थ कृत्वा नागाजुनोऽवसत्‌ । 
गामे देय पूराख्ये तु एकान्त सुसमाहितः ॥ 
लोको नाम नरस्तस्य गौरी च सहचारिणी । 
तथो पुत्रः त्रिशरण आर्यमध्येषते परम्‌॥ 
रल्मतिन्दशयति स तमाह न पश्यति । 
ज्ञानक्षणेन विकलः कथं तं पश्यति क्षणात्‌॥ 
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३२ बज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


उप्यक्त सायो एवं विवरणों के आधार पर सिद्ध सरहपाद की जीवनी पर थोड़ा-बहुत 
प्रकाश डाला जा सकता है। यद्यपि उपयुक्त बृत्तान्तों में तथ्य की कमी है तथापि कुछ 
संकेतों आदि के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि सरहपाद का जन्म पूर्व 
भारत में राशी नामक स्थान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था । सरहपाद जाति के ब्राह्मण 
थे यह बात निर्विवाद सत्य है। इसके प्रमाण में उनकी पूर्वोद्धुत पुस्तकें तथा तिब्बती ग्रंथ 
देखे जा सकते हैं। राशी भागलपुर के आस पास कोई स्थान था, परन्तु ऐतिहासिक या 
भौगोलिक साक्ष्य के अभाव में इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया जा सकता । 
ऐसा प्रतीत होता है कि समय परिवर्तन के साथ इस नाम में भी परिवतेन हो गया 
होगा अथवा अन्य किसी कारणवश लोगों ने उस स्थान के नाम में परिवर्तन कर दिया 
होगा | 

तिब्बती अन्थॉ के आधार पर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि रोलीपा नामक 
नगर राशी के अन्तर्गत था | उस नगर फे मुखिया सिद्ध सरहपाद ये। उस ग्राम म॑ लगभग 
१५०० पुरवे थ ओर लगभग १५००० लोग उस स्थान में निवास करते थे । सातवों-आठवीं 
शताब्दी में इतनी बड़ी रियासत का मुखिया होना श्सम्मव नहीं था। अतः इस साच के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिद्ध सरहपाद पहले एक छोटी;मोटी रियासत- 
वाले भी थे | ko 

सिद्ध सरहपाद के माता-पिता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी तिब्बती ग्रन्थों में 
उपलब्ध नहों होती । सरहपाद के जीवन की घटनाओं आदि के सम्बन्ध में जो प्रामाणिक 
या अप्रामाणिक सामग्री तिब्बती में है, उसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है, लेकिन 
किसी भी स्थान पर सरह के माता-पिता का उल्लेख नहीं मिलता। “सरहपाद का जीवन 
वृत्तान्त” में एक स्थान पर लिखा हुआ है कि सरह के भाई सिद्ध कुक्कुरीपा थे । इस कृति 
के साक्ष्य पर यह भी कहा जा सकता है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर नालन्दा आर aq- 
शिला महाविहारः का स्थापना की थी, परन्तु इस बात को सत्य स्वीकार करते समय बहुत 
सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं । पहला प्रश्न यह उठता है कि सरहपाद जब नालन्दा 
महाविहार के आचार्य हुए तब उनसे पूर्व कोई आधार्य उस पद पर काम कर रहा था । दूसरा 
' प्रशन यह भी उठेगा कि जब सरहपाद ने साधना आरम्म की उस समय तक नालन्दा महा- 
विहार की प्रसिद्धि बहुत अधिक बढ़ी-चढ़ी थी | अतः यह सत्य नहीं जान पड़ता कि सरहपाद 


क्रमशः तत्प्रत्याह निशरणस्त मे नुग्रहं कुरु । 
यथा पश्यति त॑ नाथं ज्ञानचक्षुरती न्द्रियः ॥ 
आर्थनागाजु नानुज्ञां पराप्य सिद्धस्तदाभवत्‌ | 
बोधिसत्वेन च ततोऽनुग्रहीतो यथार्थतः ॥ 
मनोभ॑गचि त्तविश्रामौ चर्यास्थान विबेचितम्‌ । 
आकृति शबरस्यासा दधन्चिवसन्तिस्म सः ॥ - ; 
-—जे० go एस० वी०, १६३०, खण्ड २६, पृ. १४८-४९ | 
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सरह की जीवनी ३३ 


ने नालन्दा महाविहार की स्थापना की थी । संभव है जब उन्होंने नालन्दा महाविहार का भार 
संभाला तब उन्होंने महाविहार के प्रसार, उसके नव-निर्माण तथा उसके सुधार के लिए महत्व- 
पूण कार्य किये हों । इस सम्बन्ध में बातें अनुमिति पर ही आधारित हैं] तिव्बती अन्थो में 
जितनी बाते लिखित रूप में मिलती हैं; उनमें सत्य का अंश बहुत कम है परन्तु उसी के आधार 
पर सरहपाद या अन्य feat की जीवनी पर प्रकाश डालना पड़ेगा । परन्तु भ्रमपूणं तथ्यों की 
छान-बीन कर उनका त्याग करना आवश्यक है। पिछले एष्ठो पर सरहपाद के जीबन से 
सम्बन्धित तथ्यों एवं घटनाश्रों का अनुवाद दिया गया है। उसमें एक .स्थान पर मिलता है 
कि “मगध के पूर्व वाराणसी में सोनाबाटी नामक स्थान पर सरहपाद का जन्म हुआ था | 
हम जानते हैं कि वाराणसी मगध के पश्चिम है। तिब्बती लेखक ने यह किस आधार पर 
. लिखा, लगता है जिसने यह इतिहास लिखा है वह मारत की मौगोलिक स्थिति नहीं जानता 
अथवा उसने किसी से सुनकर ऐसा लिख दिया होगा | यदि उस लेखक ने मारत का भ्रमण 
करने के पश्चात यह अन्थ लिखा हो तो यह मानना पड़ेगा कि जब वह मारत आया था तब 
उसे दिशाभ्रम हो गया था। अतः तिब्बती कृति के आधार पर यह स्वीकार नहों किया जा 
सकता कि सरहपाद के माई का नाम कुक्कुरीपा था । क्योंकि इस प्रकार का उल्लेख झन्य 
किसी तिब्बती या भारतीय अन्थ में नहीं मिलता है | 


सरहपाद का बचपन का नाम राहुलमद्र था, परन्तु तीर बनाने वाली की कन्या को 
अपनी साधना का लक्ष्य बनाने के उपरान्त इनका नाम सरहपाद पड़ा । तिब्बती अनुवाद में 
मी “मृदउ-बसनुब” अर्थात्‌ तीर चलाने वाला मिलता हे । अतः यह सिद्ध है कि सरहपाद का 
पहला नाम राहुलभद्र था। लेकिन उन्होंने राहुल नाम से कोई रचना की थी या नहीं यह 
विवाद का विषय है, क्योंकि तिब्बती त्रिपिटक में राहुल की भी रचनाएँ अनूदित हैं परन्तु 
राहुल और राहुलभद्र एक ही थे या दो, यह प्रश्न प्रमाण के अभाव में खड़ा ही रह 
जाता है। 

सरहपाद की शिक्षा-दीक्षा नालन्दा महाविहार में हुई थी । सरह हरिभद्र के शिष्य थे। 
अपनी विलक्षण प्रतिमा और ज्ञान-विस्तार के कारण सरहपाद नालन्दा महाविहार के आचार्य 
बनाये गये | इनके शिष्यों में नागाजन तथा शबरपा का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता 
है। सरहपाद ने नालन्दा छोड़ते समय आचार्य पद पर नागाजन.को बिठाया था। साधना | 
करने के लिए सिद्ध सरहपाद नालन्दा छोड़कर श्रीपर्वत पर चले गये थें | सरह ने तीर बनाने 
वाली को नालन्दा में ही अपना लिया था | चूँकि सरहपाद भ्रमणशील व्यक्ति थे, इसलिए 
यह भी सम्भव हो सकता है कि तीर बनाने वाली को मराठा प्रदेश से ही लाये हों, परन्तु इन 
सब बातों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है । 


सरहपाद ने अपने अलौकिक चमत्कार से सबको मोहित कर लिया था | उन्होंने कठिन 

और गुह्य-साधनाओं में आशातीत सफलता प्राप्त की थी। आर इसी बल पर उन्होंने गरम 

तेल में अपना हाथ डाल दिया तथा पिघला हुआ तांबा पी लिया। इस प्रकार की अलौकिक 

तथा चमत्कारपूर्ण घटनाएँ अन्य सिद्धों की जीवनी में भी मिलती हैं। आजकल भी ऐसे कुछ 
5 
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३४ बंज़यानी सिद्ध .सरहपाँद 


स्थानों पर इस प्रकार की बातें प्रचलित हैं ।* 

सिद्ध सरहपाद के जीवन के सम्बन्ध में लिखते समय लेखकों ने अन्त में लिखा है कि 
सिद्ध सरहपाद साधना करने के लिये अन्त में तीर बनानेवाली की कन्या के साथ श्रीपत पर 
चले गये । शीपर्वत प्राचीनकाल से ही तांत्रिक साधनाओं का केन्द्र रहा है। नागाजन 
कोंडा इस पर्वत की मुख्य गुफा है जहाँ पर साधक साधना में निमझ होते थे। सरहपाद ने 
भी इस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था ओर अन्त तक वहीं साधना करते रहे 
क्योंकि उसके बाद उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा गया है। 

उपयुक्त साच्यो के आधार पर यह कह सकते हैं कि सरहपाद के समय ब्राह्मण और बौद्ध 
धर्म में संघर्ष चल रहा था । दोनों eat के लोग एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए 
सतत प्रयक्षशील थे। दोनों धर्मों की असमानताओं के कारण इस प्रकार का संघर्ष हो रहा 
था। सरहपाद ने धर्म के क्षेत्र में मध्यम मागे का अनुसरण किया। बचपन से ही उनकी 


` सुचि दोनों धर्मों में थी। दोनों धर्मों के सम्बन्ध में उनका शान पूर्ण था। परन्तु सामाजिक 


अव्यवस्था तथा मान्यताओं के कारण सरहपाद छिपकर रात में बौद्धधर्म के उपदेश सुना करते 
थे । ब्राह्मणों को सरहपाद का वह व्यवहार अच्छा नहीं लगा | इसलिए ब्राह्मणों ने सरह 
को बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के कुचक्रों की रचना की । ब्राह्मणों ने सम्राट से कहा 
कि सरहपाद ब्राह्मंण होकर शराब का सेवन करता है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने सरहपाद को 
शराबी घोषित करना चाहा था, परन्तु सरहपाद ने इसे किसी समय स्वीकार नहीं किया । 
अतः यह कहा जा सकता है कि सरहपाद शराब नहीँ पीते ये, क्योंकि उन्होंने इस बात को 
कमी भी स्वीकार नहीं किया था और अपनी सफाई के लिए उन्होंने नाना प्रकार की कठिन 
परीक्षाएँ दी थीं । ब्राह्मणों ने ईर्ष्या के कारण ही इस प्रकार से उनको बदनाम करना चाहा 


होगा | चूँकि मारतीय धर्म भन्थो में नीति सम्बन्धी बातों पर अधिक बल दिया जाता है. 


और जिसका नैतिक पतन हो जाता है, उसे हम समाज में नीची इष्टि से देखते हैं इसीलिए 


उन लोगों ने सरहपाद को बदनाम करना चाहा होगा । 

वज्रयानी सिद्धों के सम्बन्ध में जो मद्य, मांस और नारी सेवन का उल्लेख मिलता है, 
वह परवती विचारको के मस्तिष्क की उपज है । वास्तव में मद्य, मांस आर मदिरा का सेवन 
परवतो तांनिकों में मिलता है। सरहपाद. की .किसी भी रचना के आधार पर इस मत की 
पुष्टि नहीं की जा सकती है । कुछ साधना प्रणालियों में सरहपाद ने. इस प्रकार का उल्लेख 
किया है, परन्तु वहाँ पर उसका अथे ge है उसे साधारण अर्थ में नहीं लेना चाहिए ।' 

सरहपाद के समय नीच. समका जानेवाला वर्ग मी सिद्धों के सम्पक में आने के कारण 
समान स्थान प्रात कर रहा-था । सिद्ध युग की यह विशेष देन है कि उपेक्षित समाज को 
मी समान स्थान मिल्ला | चौरासी सिद्धं में समी वर्गों के लोगथे | इस सम्प्रदाय ने ऊंच- 


१. मुंगेर में चंडी के स्थान के सम्वन्ध में इसी प्रकार की वात प्रचलित है । 
२. प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का परिशिष्ट देखिये । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरह 'की जीवनी ३५ 


नीच का भेदभाव एकदम मिटा दिया था |? 

सरहपाद का समय आठवां शताब्दी या सातवीं शताब्दी का उत्तराधं माना जा सकता 
है । तिब्बत में लिन-पा या लिन-रे-पा नामक एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था, उसे तिब्बत 
का सरह माना जाता है, उसका जन्म ११६६ Fo S|? अतः इस आधार पर कहा जा 
सकता है कि भारत फे सरह को लोग इससे पूर्वं ही जानते थे।. था-जी ( सन ११८९ ई० ) 
के पुत्र ने मो लोचवा से शिक्षा प्रास की थी तथा उसने सरहपाद के दोहों तथा न्याय को 
उनसे सुना था ।२ अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि सन्‌ ११८२ ई० तक सरहपाद 
के aai का प्रचार तिब्बत में हो चुका था तथा उनके धार्मिक ग्रन्थों को प्रामाणिक माना 
जाता था | कमलशील ने सरहपाद फे ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया था | कमल - 
शील, का समय आठवों शताब्दी“ माना जाता है। सरहपाद की जीवनी में एक स्थान पर 
सम्राट रत्रपाल का नाम आया है। सरहपाद का समय आठवीं शताब्दी निश्चित किया गया 
है। उस समय पालब॑शीय सम्राट्‌ धर्मपाल था । धर्मपाल का समय सन्‌ ७६६ - ८०६ Re के 
आसपास था ।* आठवीं शताब्दी में रत्नपाल नामक कोई सम्राट नहीं था। ग्यारहवीं 
शताब्दी में असम में एक रत्नपाल नामक राजा हुआ था, जिसके पिता का नाम ब्रह्मपाल था | 
सरहपाद के समय के बहुत बाद यह हुआ था । अतः इसका सरहपाद के समय से कोई मेल 
नहीँ खाता | इसके श्रतिरिक्त भारतीय या अन्य भाषाओं में सिद्धों के सम्बन्ध में कोई सूचना 
नहीं मिलती है । तिब्बती भाषा में उपलब्ध सभी ग्रन्थों के आधार पर यहाँ पर सिद्ध सरह 
की जीवनी पर प्रकाश डाला गया | 

सरहपा के उपलब्ध चित्र : सिद्ध सरह के कुछ चित्र उपलब्ध हैं जो विभिन्न ग्रन्थों में 
प्रकाशित हुए हैं। टिबेट हाउस, दिल्ली में भी सरहपा का एक महत्त्वपूर्ण “थंका' उपलब्ध है | 
सभी चित्रों में सरह एक बाण धारण किये हुए हैं तथा उनके वायें एक योगिनी मी स्थित 
है । मृगछाला पर उनका आसन है | 


१. चौरासी feat में छोटी जाति से लेकर ऊंची जाति के सिद्ध हैं। सिद्धों ने अपने सम्प्रदाय मे 
आने के लिए सब को समान अवसर दिया था | 
द्‌ वूल्यु एनल्स, जाजं एन० रोरिक, भाग २, कलकत्ता, १९४६ पृ. AER I 
वही, पृ. २३२-३३ | 
प्रस्तुत शोध-भ्रवन्ध का पृः २४ द्रव्य । 
पुरातत्व-निवंधावली, राहुल सांकृत्यायन, पृ. १९० । 
शास्त्रार्थ भाजाचलतोचुशास्य व्णान्प्रतिष्ठापयता स्वधमे ॥ 
श्रीषमंपालेन सुतेन सोभुत्स्वर्गस्थितानामन्नूपः पित्‌,णाम्‌ ॥ 
देखिए इ० इन०, खण्ड १७, पृ. ३१८। 
मंगेर के देवपालदेव के ताम्रपत्र में भी २९ वीं पंक्ति में धर्मपाल का उल्लेख मिलता है । 
देखिये इ० इन०) खण्ड १८, पृ. ३०४। 
६: तिन्वती ग्रन्थ जिनका उल्लेख पृः २६ पर किया जा चुका है। 


BSP a 
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सामाजिक ¦ भारतीय हिन्दू समाज, वणंब्यवस्था के अनुसार चार वर्गो-- ब्राह्मण, 
. क्षत्रिय वरय और शूद्ध-- में विमक्त या | ब्राह्मणों का समाज में श्रेष्ठ स्थान था इसलिए उन्हे 
समाज ने मान, प्रतिष्ठा तथा आदर दिया था| चत्रियों को समाज में दूसरा स्थान मिला 
था । देश की सुरक्षा का भार चत्रियों पर था इसलिये सामान्यतः यह जाति युद्ध-कला में 
कुशल सममी जाती थी | वैश्य वगे व्यापार का कायं करता था। खेती, पशुपालन तथा 
अन्यान्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना इस वग का मुख्य * कार्यं था | चोथा वर्ग 
समाज में उपेक्षा और हेय दृष्टि का पात्र था। उसे समाज का सेवक समका जाता था | 
इस प्रकार की वर्णव्यवस्था के कारण ही समाज में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई । शद्धो 
में कई निम्न जातियां आती हैं, लेकिन चाएडाल जाति को बहुत ही निम्न स्तरीय, अस्पृश्य 
तथा कुत्सित योनि-उत्पन्न माना गया है। इस जाति का उल्लेख उत्तर वेदिक युग से ही - 
मिलता है। शास्त्रों में इस जाति को अन्यज तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न बतलाया 
यया है ।! चाणएडालों की भाषा चाण्डाली या “विभाषा” कही जाती है ।१ 

चाण्डाल लाल रंग का दुपट्टा, कायबन्धन ओर मैले रंग का उत्तरीय पाँसुकुल संघाटी 
विशेष रूप से पहनते थे अथवा मृतकों के कफन से निर्मित वस्त्र पहनते थे। लौह-निर्मित 
अलंकारों का प्रयोग करते थे ।* सद्यःमृत नरदेह को आसन बनाकर यक्षो की पूजा करते 
थे ।४ धृलि-धूसरित कुत्तों और गधों से घिरे हुए चाएडाल नगर के वाहर रहते थे ।५ इस 
प्रकार हम देखते हैं कि चाणडालों का समाज में निम्न स्थान था । चीनी यात्री च्वान- 
it के अनुसार मछुए, जल्लाद तथा नट आदि की गणना चाण्डालो की कोटि में की 
जाती थी । यह जाति अपने निवासस्थान पर पहचानने के लिए चिह्न लगा कर रख देती थी । 
इस यात्री ने अपने यात्रा विवरण में यह भी लिखा है कि इस जाति को नगर के बाहर 
रहना पड़ता था ।१ 

सामाजिक परिस्थिति पर विचार करते समय हमें सरहपाद की रचनाओं तथा अन्य 
बज्रयानी frat की रचनाओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखना होगा । इसके लिए सरहपाद 
की व्यक्तिगत घटनाओं के आधार पर इस बात का स्पष्ट रूप से निणय किया जा सकता है कि 
तत्कालीन समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला था, वे जो कुछ चाहते थे, कर डालते ये, क्योंकि 


१. शूद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । 
बैश्याराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकरा ॥ ATs १०, १२। 
चित्तसंभुत जातक, ४३४१, तया नाव्यशास्त्र १६१ १४-१६ । 
मनु०, १०, १२ । 

वही । 

मन्नु०, अनुशासन पर्न १०, १, ३ । 

» वाटर, भाग १, पृ. १४७, सन्‌ १९०९ | 


mo 2 ९०५ २७ 
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Yo वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


समाज में उन्हें श्रेष्ठ स्थान प्रास हुआ था ।. परन्तु धीरे-धीरे समाज में इस प्रकार के व्यवहार 
के प्रति विरोधी शक्तियां काम करने लगीं। सरहपाद जाति के ब्राह्मण थे, किन्तु उन्होने 
भी ब्राह्मण धमं का त्याग कर दिया था। लोग चाण्डालों की बस्ती में जाना भी नहीं 
चाहते थे |! उन्हें अछूत मान कर समाज का कुत्सित आर घृणित व्यक्ति घोषित कर 
दिया गया था। 

उस समय वर्णध्ेष्ठता और धर्म के नाम पर उच्च जाति के लोग निम्न जातियों का. 
शोषण करते थे। सर्वदा निम्न जातियों को दास माना जाता रहा इसलिए निम्न जाति के 
लोगों का किसी प्रकार को विकास नहीं हो सका | ईसा की छठी शताब्दी में भी यही 
अवस्था समाज की थी, जिसका उल्लेख यत्र-तत्र सिद्धों की. रचनाओं में हुआ है | उदाहरणाथ 
हम कुछ चर्यागीति देख सकते हैं : 


कइसनि हालो डोस्बी तोहोरि भाभरीआळी | 

अन्ते कुलिण-जण मार्क कावाळी ॥ ध्र बपद्‌ ॥ 

ag लो डोम्बी सअळ वि टाढिउ। 

काज ण कार ण ससहर टालिड ॥ 

केहो केहो तोहोरे बिरुआ बोळइ : 

विदुजन छोअ तोरें कण्ठ न मेळइ ॥ 

काँइन गाइ तु कासचण्डाढी 

डोम्बीत आगलि नाहि. च्छिनाढी ।? 

इन सब उद्धरणों के आधार पर कहा जा सकता है कुलीन समाज के मध्य नीच वग के 
लिए कोई स्थान नहीं था। वाणमट्ट की “कादम्वरी” और “हर्षचरित” रचनाओं में इस 
प्रकार के वर्णन कई स्थलों पर मिलते हैं । २ यद्यपि वाण की रचनाओं के आधार पर सरह- 


१, नगर वाहिरे रे डोम्वि तोहोरि कुड़िआ | 
aig छोइ जाहि सो वाह्मण नाड्या ॥ १॥ 
. आलो डोम्वि तोए सम करिवो मो सांग । 
निघिन काहण कापालि जोइ लाँग ॥ भ्र.वपद ॥ 
एक सो पढुमा चौषठि पाखुड़ी | 
तहि चडि नाचअ डोम्वी वापुडी ॥ २।। 
हालो डोम्वी तो पूछमि सदभावे । 
आइससि जासि डोम्वि काहरि नावं ॥ ३॥ 
` तान्ति विकणअ डोम्वि अवर ना चाँगेडा । 
तोहोर अन्तरे छाडि नड़ AT ॥ ४॥ 
तु जो डोम्वी हाउं कपाली । 
तोहोर अन्तरे मोए घेणिलि हाड़रि माली ॥ ४ ॥ चर्यागीतिकोषः, पृ. ३३ । 
२. चर्यागीतिकोषः, सं० प्रवोधचन्द्र वागची तथा शान्तिभिक्षु शास्त्री, पृ. ६१ । 
३. महात्मन! मैं क्र र कम करने वाला जाति का चाण्डाल हूँ। मैंने मांस के लोभ से, न कि 
तमाशे के लिए ge वांधा है | मेरा स्वामी चाण्डाल बस्ती का राजा है। यहाँ से थोडी 
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संरहकालीन परिस्थितियाँ a 


कालीन परिस्थिति का मूल्यांकन नहों किया जा सकता तथापि 
मेल है उसका उल्लेख कर देना अनावश्यक नहों जान पड़ता । pe 
परवती साहिल में भी चाण्डालों का उल्लेख किया गया है |! magga ३१४३ में 
दो प्रकार के शुद्धों का उल्लेख किया गया है। १. आर्यावर्त के भीतर रहनेवाले और 
२. आयांवर्त की सीमा से बाहर रहनेवाले । आर्यावर्त की सीमा से बाहर रहने वालों में 
४ शक और यवन थे | erates के भीतर रहनेवाले शद्ग में दो प्रकार के लोग थे । १, पाच्या 
और २. अपाच्या | पाच्या के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हे--“येभक्ते पात्रं संस्कारेण शुद्ध- 
यति ते पात्रमहन्तीति cea”? अर्थात्‌ ये लोग आभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों के बतेनों में 
भोजन ग्रहण कर सकते थे और फिर मांज देने पर उस बर्तन को पवित्र समा जाता था | 
दूसरे वे लोग थे, जो उच्च वर्ग के बर्तन.में भोजन नहीं ग्रहण कर सकते थे, यदि वे ऐसा 
करते थे तो वह पात्र अशुद्ध समफा जाता था। इस अपान्या में शूद्र, शव, चाएडाल आते 
हैं जो नगर के बाहर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते ये। आचार्य हेमचन्द्र ने इनके सम्बन्ध में 
कहा है--“वाह्याय चाण्डालादिगहायेत्यर्थ:” १।४७। इससे चारडाल जाति की पुरानी 
परम्परा की ओर संकेत है जिसमें घृरित कार्य खुले आम होते थे । 

2 feat के युग तक चाण्डालों को समाज में कोई स्थान नहीं मिला था। चाण्डालों का. 
स्पश भी पाप समझा जाता था |? जिस समय सिद्ध सरहपाद का श्राबिर्माव हुआ उस समय 
समाज में पाशुपतों, जेनो तथा बौद्धों और ब्राह्मणों का विशेष बोलबाला था। ये चारों धार्मिक 
सम्प्रदाय अपने अपने मतों की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील थे। और इसी कारण कमी- 
कभी उनमें परस्पर संघर्ष भी हो जाया करता था । इन समी धार्मिक सम्मदायो में गुण और 
अवगुण थे। इन्हों अवगुणों की सहायता से एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय पर कुठाराघात 


क्रमशः i 

ही दूर पर चाण्डालो से घिरे हुए स्थान में ठहरा हुआ हे ।*«« अव मैं ऐसी वस्ती में प्रवेश 
करूंगा, जहां म्लेच्छ जाति के लोग भी जाने से ढरते हैं। चाण्डालो के पास मुझे रहना 
पड्गा। कादम्वरी ( एक सांस्कृतिक अध्ययन )-- डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ. २२ | 
तथा “अमृर्ता मिव स्पर्शव्जितामालेख्यगतामिव दर्शनमात्रफलम?--कादम्वरी, पृ. २५ । 
प्रविश्य च me वेणुलतामादाय नरपतिप्रवोधनार्थः संस्कृतसभाकुट्टिसमाजधान-- कादम्बरी, 
पृ. २९ । 
अन्यत्र कादम्वरी के वर्णन से लगता है कि चाण्डाल कन्याएं रूपवती भी होती थीं। जसे: 
“ध्चाण्डाल कन्या ने जैसे ही राजा को देखा, सभा का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने 
फरे हुए वाँस के टुकड़े से फश खटखटाया । राजा ने भी तत्काल एकटक नेत्रो से अतिशय 
रूपवाली उस चाण्डाल कन्या को देखना शुरू कर दिया । प्रतिहारी उसकी तरफ संकेत करते 
हुए उसे सहेज रही थी कि दूर ही खड़ी हो कर देखो ।”-- कादस्वरी, do पी. एल. वैदय, पृ. 
१०-१२ I 

२. शब्दानुशासन, हेम, पात्र्याशुद्रस्य ३।१।४३। 

२. वही, ३।१।१४३। 

३. चर्यागीति १०, तथा कादम्बरी, पी. एल. वैद्य, पृ. ११-१२। 
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डरे बज़यानी सिद्ध सरहपादं 
करने में समर्थ होता था | धीरे-धीरे समय परिवर्तन के कारण लोकमत में भी परिवतेन हुआ । 
जब इस प्रकार का परिवर्तन समाज की विचारधारा में हो रहा था, उस समय सिद्धो का 
आविर्भाव हो चुका था। वज़यानी या तन्त्रयानी या सहजयानी सिद्धों को इस प्रकार फे 
लोकमत-परिवईन के कारण बहुत लाम हुआ । इन वज़यानी सिद्धों ने लोकमत को श्रपनी 
विचारधारा में प्रमुख स्थान दिया । समाज ने जिस जाति को ARI कहकर टुकरा द्या 
था, उसे सिद्धों ने अपने सम्प्रदाय में स्थान दिया तथा उसे अपना विकास करने का पूर्ण 
अवसर प्रदान किया । यद्यपि आलवार भक्तों तथा रामानुजाचार्य की परम्परा में आने 
वालों में निम्न भ्रेणी के भी भक्त हुए तथापि सामान्य रूप से निम्न श्रेणी के लोग उपेक्षित 
ही रदे । सिद्धां में जाति-पाँति का मेद-माव एकदम मिटा दिया गया। इसलिए feat में 
समी वर्गों के लोग मिलते हैं। सिद्धों की चौरासी सूची देखने.से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उनमें ब्राह्मण, चमार, दरजी, नाई, घोबी इत्यादि थे ।* 
ईसा की छठी और सातवीं शताब्दी के लगभग ब्राह्मणों में जिस श्रेष्ठता और घमं के 
नाम पर अपने को श्रेष्ठ कहने या कहलाने की अहं भावना बलबती हो उठी थी, वह मित्ति- 
हीन थी । और इस प्रकार के भित्तिहीन अहं का आभास कुछ लोगों को हो रहाथा। 
समाज का बुरी तरह शोषण करने के कारण उनमें कुत्सित प्रवृत्तियों का समावेश होता जा 
रहा था । ब्राह्मणों में उचादर्शो के बदले काम, क्रोध, मद, लोम आदि EAC खियाँ समावेश 
कर गई थीं। चूंकि यह बात सर्वंविदित थी परन्तु समाज की चिरकालीन wegi 
परम्परा और उसकी मान्यताओं को कोई साहसपूर्वक ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए समाज 
में इस प्रकार की अव्यवस्था और कुप्रवृत्तियां पनपती जा रही थीं । इस प्रकार की मान्यताओं 
का विरोध करने के लिए जनमत की आवश्यकता थी । प्राचीन अन्धविश्वासों में पली हुई 
भारतीय जनता प्राचीन मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहा थी । सरहपाद के 
जीवन में मी इस प्रकार की घटना हुई थी। सरहपाद ने बौद्ध धर्म को स्वीकार तो कर 
लिया था, परन्तु समाज की व्यवस्था और अन्धविश्वास के कारण उसे खुले आम अपनाने में 
असमर्थ ये इसलिए सरहपाद रात में बौद्ध धर्म फे अनुसार ्राचरण करते थे। ब्राह्मण qå 
को लोग धीरे-धीरे छोड़ते जा रहें थे। इस प्रकार लोग अपना धर्म क्यों परिवर्तित करने 
लगे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता ; सामान्य रूप से कोई अपना धमं उसी समय 
परिवर्तित करता है जब उसे दूसरा धर्म उसके अपने धर्म से श्रेष्ठ लगता है या उसे उसमें 
अधिक सहूलियत होती है। अथवा यह मी हो सकता है दूसरे घर्म के नियमों की सरलता 
उसे अपनी ओर आकर्षित करती है । इस सम्बन्ध में एक बात और कही जा सकती है कि 
जिस समाज या जाति को उपेक्षित समका जाता है वह किसी धम में मिल जाना चाहती 
-हे । उक्त कारणों के फलस्वरूप लोगों ने अपना धर्म बदल लिया-होगा । दूसरे सिद्धों के 
सम्बन्ध में यह बात भी लागू हो सकती है कि साधना के वल पर उनमें अलौकिक चमत्कार 


१. पुरातत्व निबंधावली, राइल सांकृत्यायन, पृ. १२०-१२५ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरहकालीन परिस्थितियाँ ४३ 


दिखलाने की शक्ति थी, फलस्वरूप उस प्रकार की 
नहीं रहते थे | 

वज्ञयानी सिद्धों की रचनाओं में यत्र-तत्र साधना-प्रणाली का उल्लेख करते समय पंचामृत, 
पंचमांस, मद्य तथा नारी के सेवन का उल्लेख मिला है, जिसके आधार पर विद्वानों ने वज्रः 
यानी साधना में मद्य, मांस और नारी सेबन को आवश्यक अंग मान लिया है, परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस प्रकार की साधना पर्ती सिद्धों में प्रचलित थी | सरहपाद की 
साधना विषयक रचनाओं में इस प्रकार का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीँ मिलता है |! निम्न वर्ग में 
मय, मांस का सेवन वर्जित नहीं है, उनके समाज में खुले आम इसका सेवन किया जाता है। 
इस प्रकार की प्रथा बहुत पहले से समाज में प्रचलित थी जो वास्तव में सामाजिक इष्टि से 
घृणित ओर निम्दनीय समफी जाती है | इसी कारण उच्च वग के लोग उन्हे हेय दृष्टि से देखते 
थे। परन्तु वौद्ध धमं की महायानी शाखा से विकसित वज़यानी भावधारा में इन तीनों को 
अपनी साधना का अंग माना गया परन्तु यह परवता सिद्धो द्वारा ही स्वीकार किया गया 
था । ब्राह्मण मद्यपान का घोर विरोध करते थे और मद्यपान करने वालों को समाज का 
पतित व्यक्ति मानते थे । इसीलिए सरहपाद को शरावी कहकर समाज से निकालना चाहा था, 
परन्तु सरह ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए विभिन्‍न परीक्षाएँ दीं । 

सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मणों के प्रति लोगों की धारणा दिन-प्रतिदिन बुरी होती जा रही 
थी । कुमारिल भट्ट ने धर्म के प्रति उन्हें अत्यन्त अशुद्ध कहा है तथा उनके धर्म के विरोध में 
काफी विवादास्पद वात कही है। कुमारिल मट्ट की चिढ़ असल में पशु हिंसा से ही थी। 
ब्राह्मणों का विश्वास नहीं करना चाहिए, इस बात की पुष्टि में उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण 
गौ की तो पूजा करते हैं लेकिन जीवों का वध करते हैं |? 

साधु-सन्न्यासियों में भी उस समय अनियम की भावना जड़ जमाती चली जा रही थी । 
साधकों के नेतिक पतन के सम्बन्ध में आठवीं शताब्दी के महाकाव्य “पउमचरिउ” में एक 
स्थान पर वर्णन मिलता है कि “जो लोग धमं की दीक्षा लेकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ 
रहे थे, वे लोग कठिन gala अर्थात्‌ दारुण gn में पड़कर कठिनाइयों से गुजर रहे थे | 
शीत-गर्मी और भूख-प्यास के कष्ट को सहन न कर पाने के कारण व्याकुल होकर खाना-पीना 
ARA कर दिया |? इस प्रकार कष्ट न सहन कर पाने के कारण भागते ओर अपने प्रण 


wae शक्ति से प्रभावित हुए बिना लोग 


१. प्रस्तुत शोध प्रवन्ध के परिशिष्ट में तिव्वती से अनूदित निम्नलिखित रचनाएं द्रष्टव्य : 
अ. श्रीवुद्धपपालनाममण्डलविधिक्रमप्रयोतन । 
व. स्वभूतवलिविधि।' 
« श्रीबुद्धकपालसाधन। 
अधिष्ठानमह्कालसाधननाम । 
, त्रे लोक्यवशंकरलोकेश्‍वरसाधन । 
२. जसहर चरिउ, पृ. ६६, “अइअशुददधम्महो Fate” | 
३. जे णिव तेण समउ पव्वड्या । ते दारुण-दुब्वाएं ल्या ॥ 
सीउण्दैहि तिस-भुक्खेहि खामिय । जिम्भणःणिद्णालसेहिं विणामिय ॥ 
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को तोडते हुए साधकों को देखकर आकाशवाणी हुई कि अरे भयंकर कपटी कायर साधु! 
तुम परमार्थ नहीं जानते । जन्म, जरा और मरण को मस्म कर देने वाले, महासुनियो के 
इस चेश को धारण कर, इस तरह फल मत तोड़ो और पानी मत हिलाओ, नहीं तो इस 
वेश का त्याग करो ।”१ इस प्रकार के वर्णन तत्कालीन ग्रंथों में एकाधिक बार मिलते हैं| 
«णायकुमार चरिउ” में बौद्धो की भी कड आलोचना की गई है। प 

- frat की रचनाओं में इस प्रकार के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं परन्तु उन अल्पोपलब्ध 
वर्णनों के आधार पर कुछ आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है। चाएडालों का 


निवास-स्थान नगर के बाहर था । उनके रहने के लिए फोपडी होती थी । इस जातिका ` 


स्पर्श तक महापाप समझा जाता था। ब्राह्मण इसकी छाया तक नहीं पड़ने देते थे। 


इस जाति के संग कोई उच्च जाति अपना वेवाहिक सम्बन्ध भी नहीं करती थी । बञ्रयानी i 


सिद्धों ने इस प्रकार के उपेक्षित बग को अपना लिया । सिद्ध काह्पा के वर्णन से ऐसा जान 
पड़ता है कि तत्कालीन समाज में ऊंच-नीच का भेद-भाव बहुत अधिक था। समाज में 
ब्राह्मणों को इतना ऊ'चा स्थान मिला था कि उन्हें ईश्वर के समान मान्यता दी गई थी | 
इतना ही नहीं ब्राह्मण तो साक्षात्‌ देवता के रूप में माने जाते थे। परन्तु वञ्जयानी सिद्धों 
ने ब्राह्मणों की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया । “छोइ छोइ जाहि सो ब्राह्मण 
नाड्या” से एक प्रकार का व्यंग लक्षित होता है। ब्राह्मणों को इस प्रकारा व्यंग्य करते 


हुए काह्वपा कहते हैं कि नगर के बाहर रहने पर भी उस अस्पृश्य जाति की कुय्या को ब्राह्मण ` 


बालक छू-छू जाता है। 
गुप्त-सम्रार्टों ने ब्राह्मणों को अपने राज दरबार में मन्त्री आदि पदों पर विठाया था| 


बादल स्तम्म के शिलालेखों से इस बात की पुष्टि हो जाती है | गर्ग, दर्पमणि, केदार मिश्र 
आदि ब्राह्मण पालों के सम्मानित मन्त्री ये। यद्यपि पाल सम्राट वौद्ध धर्मानुयायी थे तथापि 
ब्राह्मणों को उचित पद और सम्मान देते थे। 

तत्कालीन समाज में नीच जाति के साथ विवाह करना वर्जित था लेकिन सिद्धों ने इस 
नियम को तोड़ दिया ।. काह्मपाद ने अपने एक गीत में लिखा है कि हे डोम्बी में तुम्हारे 
साथ विवाह करू'गा| यद्यपि यह गीत गुद्यार्थप्रधान है तथापि रूपक लौकिक ही है। जेसे : 


चालण-काण्डुयणई अलहन्ता । अहि विच्छिय-परिवेढिज्जन्ता ॥ 
. घोर-वीर-तव-चरणेहि भग्गा। णसेवि सलिलु पिएवएं लग्गा ॥ 

केण-वि महियलें घत्तिउ अप्पड । हो हो केण दिट्ठ परमप्पं ॥ 

पाणि जन्ति जइ एण णिओएं। तो किरतेण काइ' परलोएं ॥ 

को वि nae तोडेप्पिणु भक्खइ । “जाहु” भणेवि को वि काणेवखड ॥ प० च० 

- --विश्ओ संधि १२, पृ. ३६। 
१. अहो अहों कूडकवड-णिग्गन्यद्दो । कापुरिसहों अरायपरमत्थहों । ` 
एण महारिसि-सिंग-ग्यहणें । जाइ जराभ्मरण-त्तय-डहणे' । 
फलई म तोड़हों जलु मा डोइडों। णं तो णीसंगत्तणु छण्डहों ॥ 
¬ बहीः पू. ३६। 
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सरहकालीन परिस्थितियाँ ve 


जअ जअ हुन्दुभि साद उछुलिला | 
काहून डोस्बी विवाहे चलिळा | , 
डोम्बी विवाहिआ अहारिड जाम। 
जउतके किउ आणुतु घाम॥ | 
अहणिसि सुरअ-पसंगे जाऊ | 
जोइणि-जाळे र॒अणि पोहाअ ॥ 
डोम्बिएर संगे जो जोइ रत्तो। 
खण्डू न छाडअ सहज उन्मत्तो ॥! 


सिद्ध शवरपा ने शवर बालिका का वर्णन करते हुए लिखा है कि शबर वालिका उच्च 
शिखर पर बेठी है। मयूरपंख धारण करती है, औवा में गुज की माला पहनती है ।* इस 
प्रकार के वर्णनों के आधार पर जंगली तथा छोटी जातियों के अलंकार और साज-सज्जा पर ' 
थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जा सकता है। शबर कन्याएं गले में गुज की माला पहनती थीं 
तथा देखने में अतीव सुन्दरी लगती थीं। मयूरपुच्छ से अलंकृत शबर-कन्या का वर्णन इस 
प्रकार मिलता है : 


Sal उ चा पावत तहि वसइ सवरी बाली | 

acti पीच्छ परद्विण सबरी गिवत गुजरी माळी ॥ 
SAA AA पागल सबरो मा कर शुळि गुहाडा तोहोरि। 
fia घरिणी नामे ससज सुन्दरी ॥ 

नाना तरुवर मोलिळ रे गअणत छोगलि डाली । 
एकेलि wad ए वण हिण्डइ कर्ण grew वहुधारी ॥ 
तिअ घाउ खाट पडिला aad महासुखे सेजि छाइळी | 
सबरो सुज ग नेरामणि दारि पेम्द राति पोहाइलि | 
हिअ तांबोळा महासुह्दे कापुर खाइ | 

सुन नेरामणि कण्ठ-लइया महासुद्दे राति पोहाइ॥ 
गुरुवाक पुच्छिआ feet निअसण बाणे। 

एके शरसंघाने बिन्धाने बिन्धह परमणिबाणें । 

उम्रत सबरो गरुआ रोषे। 

गिरिवर सिहर संधि पइसन्ते सवरो लेडिब कइसे UI? 


नगर में इन जातियों का प्रवेश निषिद्ध था । उनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी। 


` १. चर्यागीतिकोषः do प्रवोधचन्द्र वागची, पृ. ६४) चर्या ge | 
२. वही, पृ. १०८, चर्या ३३ | 
३. चर्यागीतिकोषः, सं० प्रवोधचन्द्र बागची, पृ. ९२ चर्या० २८। 
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४६ : वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


भरपेट मोजन तक मिलना कठिन हो. गया-था.। ढेण्ढणपा के एक गीत से इस वात की पुष्टि 


हो जाती है 
टाळत मोर घर नाहि पड़वेशी 
arda भात नाहि निति आवेशी ॥! 
अर्थात्‌ मेरा घर नगर से बाहर है सुके अपनी हाड़ी में नित्य प्रति मात भी नहीं मिलता.। 
निम्न वगे के लोगों में मद्यपान भी खूब प्रचलित था। स्त्री-पुरुष दोनों मद्यपान कर खूब 
नाचते-गाते थे | इस प्रकार के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं 
काँगुरि पाकेळा रे शबराशबरी मातेला | 
अणुद्न शबरो किम्पि न चतइ agg ॥ 
शबरपा के इस गीत से स्पष्ट पता चलता है कि उस समय शबर-शबरी मद्यपान के उप- 
रान्त नशे में चूर ये। शबरपा स्वयं इसी जाति के थे । यद्यपि उनके इस गीत का अर्थ 
साधना-परक है तथापि उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लौकिक रुपको का ही 
सहारा लिया है। जिन रूपको का प्रयोग वज्जयानी सिद्धं ने किया है, वे समी तत्कालीन 
रीति-रिबाजों पर ही मुख्यतः आधारित हैं । 
सिद्ध साहित्य में प्रतीकों और रूपको का चयन निम्नवर्गीय समाज से किया गया है | 
रूपको के आघार तत्कालीन व्यवसाय भी.थे। रूपको और प्रतीकों में हरिण, रूई धुनना 
नौका, कलाली, हाथी, वीणा, चूहा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।, समाज में प्रच- 
लित surat और व्यत्रसायों को feet ने अपनी गूढ़ अभिव्यक्ति के लिए चुना । तत्कालीन 
साहित्य में इस प्रकार के प्रयोग देखने को बहुत कम मिलते हैं | सिद्धां ने अपने: विचारों को 
बोधगम्य बनाने के लिये इस प्रकार का प्रयोग किया है । | 


यद्यपि सरहपाद की कृतियों को आधार मानकर तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति पर प्रकाश . 


डालना कठिन है, क्योकि उनकी रचनाओं में. इस प्रकार की कोई वात नहीं मिलती हैं। 
सरहपाद की रचना “दोहाकोध गीति” में तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार किया 
रया है। सरहपाद तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे तथा कुरीतियों पर 
कठोर आघात करते थे । आठवीं शताब्दी में फेली सामाजिक अव्यवस्था, असमानता 
दुर्नीति आदि पर कठोर व्यंग्य करते हुए सरहपाद ने ब्राह्मणों को खूब फटकारा है। उन्होने 
कहा हे 

बम्हणेहि म जानन्ति मैउ। was पढिअड एं च्वडवेड | 

af पाणि कुस लई पढंत | धरहि बइसी अभि हुणस्ते ।॥ 

कञ्जे विरद्विअ हुअवह होमें । अक्खि डद्दाविअ कड्अ धूसें । 


बही, पृ. १०८, चर्था० ३३। 
, चर्यागीतिकोपः, सं० वागची, पृः १६२ चर्या० ५० | 
३. इसका पाठ बागची और राहुल जी ने भिन्न भिन्न दिया है। देखिये बागची का चर्यागीति- 
कोषः पृ. १८८ तया राहुल का दोहाकोश, पृ. १। 
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सरहकालीन' परिस्थितियाँ: ४७ 
इन दोढों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरह के समय धर्म के 
ठेकेदारों ने ढोंग रचना आरम्भ कर दिया था ।. इसी कारण सरह ने ब्राह्मण होते हुए मी 
ब्राह्मण धर्मे को अस्वीकार कर बौद्धम अपना लिया । इस विचार से समी लोग मतैक्य नहीं 
भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सरहपाद ने इस धर्म को कुछ दोषों के 
कारण ही त्याग दिया था | समाज की मान्यताएं खोखली पड़ गई थो, चारों तरफ धर्म के 
नाम पर घोर अन्याय हो रहा था, नीच वर्ग के लोगों को समाज में कोई स्थान ही नहों 


मिला था, इसलिए कुछ प्रबुद्ध लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य आरम्म किया । फलस्वरूप निम्न 
बर्ग को भी किसी इद तक समान दर्जा मिला | 


“२. धार्मिक 


_विकासमान “संस्कृति” की कल्पना उच्चकोटि की साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक तथा आर्थिक परिस्थिति में ही की जा सकती है | संस्कृति जनता की भाषा, विचार- 
धारा ओर वाह्य परिस्थितियों से पूर्णरूप से प्रभावित होती है। भारत में धमं, रीति-रिवाज 

` और अन्य सामाजिक विभिन्‍नताओं के बाबजूद भी मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व तक मार- 
_ तीय संस्कृति का रूप बहुत कुछ सुधरा हुआ था.। मुसलमानों के आक्रमण के साथ-साथ 
भारत में सांस्कृतिक एकता का हा होने लगा । मध्यकालीन हिन्दू संस्कृति के सम्बन्ध में 
इतना ही कहा जा सकता है कि तत्कालीन हिन्दू जाति में परस्पर वैमनस्य ओर फूट की 
भावना घर करती जा रही थी । 
` हिन्दुओं के देनिक जीवन में टोना-टोटका, भूत-पिशाच पूजा, अन्धविश्वास, उत्सव 
और पूजा-पाठ ने मुख्य स्थान ले लियां था | इस प्रकार जन-जीवन एक सीमित दायरे में 
बंधता चला जा रहा था। उपनिषदों के पश्चात्‌ जिन तांत्रिक सम्प्रदायों का विकास हुआ, 
उनका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ चला गया और इन उच्च वर्ग की मनोवृत्ति बाले साधकों ने 
तन्त्रौं की वेदिकता सिद्ध करने में पूरा बल लगाया । किन्तु उस पर भी तांजिक सम्प्रदायों 
की विद्रोही प्रवृत्ति सर्वदा उनके साथ रही | और उन्होंने सवंदा वर्णवादी मनोवृत्ति का विरोध 
किया] जब तक वर्ण और जाति के सिद्धान्त प्रगतिशील रहे तब तक परिणत तांत्रिकधारा 
प्रच्छन्न और असंगठित रूप में आयेंतर साधनाओं के रूप में प्रचलित रही, किन्तु बौद्धकाल 
तक भारतीय समाज का वर्णवाद, वर्गवाद और जातिवाद अन्तर्विरोघपग्रस्त हो गया या । और 
वह इतना अधिक कि “आर्यवर्णवाद” के विरुद्ध तांत्रिकों, बोडो, जनों तथा अन्य सम्प्रदायों 
के रूप में उक्त अन्तर्विरोध कठिन प्रक्रिया के रूप में उपस्थित हुआ। राहुल सांझत्यायन ने 
लिखा दै कि सरहपाद का प्रादुर्भाव जिस आठवीं सदी के पूर्वाध में wa, वह घमं की दृष्टि 
से भी एक नये युग का सन्धिकाल था । इससे एक ही शताब्दी पूव FET, दिङनाग और 
धर्मकीर्ति के महायान धर्म और दर्शन का चरम उत्कर्षं हुआ था । बौद्धधमं अपने हीनयान 
और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अव एक नई दिशा लेने की तेयारी 


१. मध्यकालीन हिन्दी काब्य की तांजिक पृष्ठभुमि, डॉ. विश्व॑भरनाथ उपाध्याय, पृ. २४। / 
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vā वज्ञयानी सिद्ध सरहपांदं 
कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलनेवाली थी ओर जिसके 
प्रणेता स्वयं सरहपाद थे ।¦ व 

सरहपाद के समय मी “नागाजनकोंडा” और “श्रीपवंत” साधना के लिए प्रसिद्ध स्थान 
थे । रान प्रदेश में स्थित श्रीपर्वत तंत्र-मंत्र तथा अन्यान्य अलौकिक चमत्कारों के .लिए 
प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ पर लोग देश-देशान्तर से अपनी मनोकामनाश्रों की पूर्ति के लिए 
जाते थे | इस पर्वत का वर्णन महाभारत में भी आया ei 

सिद्ध सरहपाद का भी थीपर्वत से काफी सम्बन्ध है। उनकी जीवनी पर प्रकाशं डालते 
समय इस बात की ओर इ गित किया जा चुका दै कि सरहपाद ने मी अपनी साधना के लिए 
अन्त में भीपर्वत को ही उपयुक्त स्थान चुना था | अतः यह कहा जा सकता है सातवीं- 

` आंठवीं शताव्दी में मी औीपर्वत अलौकिक सिद्धों का गढ़ था। वहाँ के ae द्रविड़ पुजारियों 

की पूजा करने लोग दूर-दूर से आते थे |१ न्रिपुएड तिलक का प्रयोग ईसा की सातवी 
शताव्दी से बहुत पहले ही प्रचलित हो चुका था। सावित्री का वर्णान करते हुए वाणमट्ट ने 
लिखा है कि सावित्री के ait aed से कुएडलीकृत योगपट्ट लटक रहा था जो दाहिनी ओर 
से नीचे लटक रहा था | माला, हार या वस्त्र बांये कन्धे से दाहिनी कांख की ओर पहना 
जाता था।. योगपट्ट योगियों के ऊपरी अंग को ढकने के लिए काम में लाया जाता था।* 
सातवीं-आठवीं शताब्दी तक धार्मिक क्षेत्र में पर्याप्त अनियम और दुगुण आ गये थे | तांजिक 
की इस युग में भरमार थी । साधु-सन्न्यासियों के सम्बन्ध में बहुत सी अलौकिक बातें प्रचलित 


१. दोहाकोश, राइल सांकृत्यायन पृ. ४, भुमिका । 
२. श्रीपर्वतं समासाद्य नदीतीरमुपस्पृशेत्‌ | 
अरबमेधमवाप्नोति पूजयित्वा वृषध्वम्‌ | 
पव॑ते महादेवो देव्या सह महाघुतिः । 
न्यवसत्‌ परमप्रीतो ब्रह्मा च तरिद्शैः सह । 
तत्र देवहदे स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः | 
अश्वमेधमवाप्नोति परां सिद्धि च गच्छति ॥ महाभारत वनपर्व, तीर्थयात्रा, पृ. १२०३, 
गीता प्रेस संस्करण । 
तथा; : 
सकलप्रणयिमनोरथंसिद्विश्रीपर्वंतो हर्षः ॥ २१॥ हर्षचरित, प्रथम उच्छ्वास, पृ. & । 
इस प्रकार से जिस स्थान का नाम दार्शनिक आचार्य नागाजु न के नाम पर नागार्जुन कोंडा 
पड़ा, वह साधना के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। महाभारत में उसका स्थान श्रीपर्वत 
मिलता है। परवर्ती ग्रन्थकारों ने श्रीपवत्त के साथ नागाजुनकोंडा का भी उल्लेख किया है। अतः 
यह स्पष्ट है कि साधना के लिए विशेषरूप से तांजिक साधनाओं के लिए श्रीपर्वत का नागार्जुनकोंडा 
बहुत प्रसिद्ध था । | r 
३. Aam न जरद्रदरविडधा मिकेन-कादम्वरी, वैद्य, पृ.९ । 
४, तपोवलनिर्जितश्रिभुवनजयपताकाभिरिव तिसभिर्भस्मपुण्डकराजिभिः विराजितललाटजिरा, 
स्कन्धावलम्विना सुधाफेनधवलेन तपः प्रभावकुण्डलोकृतेन गंगाल्नोतसेव योगपट्टेन विरचित- 
वेकक्ष्यका, सत्येन ब्रह्ोत्पत्तिपुण्डरीकमुकुजमिव स्फटिकमण्डलु कंरेण कलयन्ति,: दक्षिण- 
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` संरहकालीन पंरिस्थितियाँ . ve 

थीं |¦ सिद्धो को आकाश में विचरण करते हुए प्रायः देखा जाता था 
र्णनों ` : l bE के 
बणनों से ऐसा जान पड़ता है कि साधकों को चरम सिद्धि मिल चुकी थी, जिसके बह पर 


~ (y 
वे आकाश माग से उड़ सकते थे | इस प्रकार का विवरण “पउमचरिउ” में मी मिलता है | 
राम जब वन जा रहे थे उस समय उन्हे निम्नलिखित साधु-सन्त वन में मिले थे : 


तावस केवि दिदठ जउ हारिय, कुजण कुगाम जेम जउ हारिय | 
केवि तिदेडि केवि घाडी सर, कुविण णरिंद जेम धोडी सर | 
केवि रुद्ध eae हत्या, कुविण जेम सुद दंकुश इत्था ॥२ 
सातवीं-आठवीं शताब्दी के आसपास संन्यासियों का एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो यद्र 
का भक्त था और कहाँ-कहाँ कुछ अन्यो में इस प्रकार के सम्प्रदाय का उल्लेख मिलता दै । 
ये लोग अपने माथे पर गुग्गुल की वत्ती जलाते थे । जिस मेखाचाय का वर्णन हप॑चरित में 
मिलता है, वह बड़ा ही अद्भुत व्यक्तित्ववाला है । उसने रुद्राच और शंख'की माला पहन 
रखी थी । उसके पास अलौकिक शक्ति इतनी अधिक थी कि ऊपर आकाश में उडते हुए 
सिद्धों को बांध रहा था ।२ उसकी खोपड़ी गुरशुल जलाने के कारण जल कर सफेद हो गई 
थी | कापालिको के साथ कनफटा साधुओं का भी उल्लेख सातवां शताब्दी में मिलता है। 
ये लोग कानों में स्फटिक का कुण्डल धारण करते थे, कान फड़वाते थे, हाथ में लोहे के 
कड़े में पिरोया हुआ शंख का टुकड़ा पहनते थे, जिसमें अनेक औषधियां मन्त्र और सूत्र के 
अक्षर लिखकर बांध रखते थे |* वेसे कनफटा योगियो का सम्बन्ध नाथ योगियों से मी है| 
कनफटा योगियों का सम्बन्ध परवती साहित्य में मिलता दै, लेकिन हृषंचरित के वर्णन से 
लगता है कि इस प्रकार का सम्प्रदाय बहुत पहले से मौजूद था । 
सिद्ध सरइपाद ने भी अपनी इति “श्री बुद्धकपालनाममण्डलविधिक्रमप्रद्योतन” तथा 


मक्षमालाकृतपरिक्षेप॑ कम्बुनिमितो भिंकादन्तुरितं तर्जनतर गिततर्जनीकमुत्क्षिपन्ती करम्‌, आः 
पाप, क्रोधोपहत, दुरात्मन्‌, अज्ञ, अनात्मज्ञ, ACA, मुनिखेट, अपसद, निराकृत, कथमात्मस्ख- 
लितविलक्षः सुरासुरमुनिमनुवृन्दवन्दनीयाँ त्रिचुवनमातरः भगवतीं सरस्वतीं शप्तुमभिलषति। 
erates, प्रथम उच्छवास, पू, १६। ; ६ 
१, तारापथप्रस्थितसिद्धदत्तदिनकरास्तमयाध्योवर्णित रंजित कुकुभि, कुसुम्भभ्मासि सवति पिनाकि- 
प्रणतिमुदितसंध्यास्येदसंलिल इव रक्तचन्दन द्रवे ।--हर्ष०, To उ०, पृ. २२। 
२९. पउमचरिउ ARE | 
३. दर्षचरित, पृ. १६६ | 
४. वही, पू, १७०। ५ 
भैरवाचार्य का शिष्य जव राजा को बुलाने आया तो उस समय उसने रुद्राक्ष की माला, 
कौपीन तथा योगपट्ट आदि धारण किये थे। साथ में एक बाँसका बैसाखी डण्डा भी था 
जिसमें लोहे की वक्र कील जड़ी हुई थी । समस्त बिद्याओं की सिद्धि में बाधा उपस्थित करने 
वाले विज्ञों को दूर भगाने के लिए इस वक्र कील का प्रयोग किया जाता है। हष, पू. १८३ । 
साधना मण्डल से कुछ ही दूर पर उत्तर धरती फटी और उसमे से एक काला पुरुष निकला। 
उसके सिर पर रत्नदीप टिमटिमा रहे थे । वही, पृ. १८४। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५० घज्रयानी सिद्ध सरहपांदं 


“श्रीवज्यो गिनीसाधन” में इस प्रकार की मिलती-जुलती साधना प्रणाली का उल्लेख किया 
है |! यद्यपि बोद्ध और जैन मत वाले तांत्रिकों में काफी अन्तर था तथापि दोनों की साधना 
प्रणालियों में साम्य अधिक है। इस विषय पर यथास्थान चर्चा की जायगी। सरहपाद ने 
भी सिर पर गुग्गुल जला कर साधना करने का उल्लेख किया है। 


Ragi में लगभग उन्नीस धार्मिक सम्प्रदाय काम कर रहे थे !? इनके अतिरिक्त समी ' 


सम्प्रदायो की साधना प्रणाली मी अलग अलग थी | सरहपाद की रचनाओं में केवल निम्न- 
लिखित सम्प्रदायों का ही वर्णन किया गया है 


बम्हणेहि म जाणन्त fe भेउ | wag पट्विअड ए च्चड वेड | 
Hal पाणो कुस लइ पढ़ तं। धरहि वइसी अगि हुणन्तं॥। 
कञ्जे विरहिअ हुअवह दोमें | अक्खि डहाविअ wet घुमे ॥ 
एक दण्डि त्रिदण्डी अअवंवेसं। विणुआ दोइअइ हंस उएस॥ 


Asa सिक्खु जे त्थविर sud | वन्देहिअ पव्विज्जड Fa UI 
कोइ सुतन्त बक्खाण बइड्टा | कोबि चिण्ते कर सोसइ दिट्ठो UN? 


उस समाज में चलते-फिरते जो योगी या संन्यासी देखे जाते थे, वे प्रायः चेल, चीवर, 
बस्त्र, वसन, आच्छादन, परिधान आदि वस्त्र पहनते थे, जिनका उल्लेख कहाँ-कहाँ ग्रन्थों में 
. हुआ है । उनके aei का रंग काषाय, हारिद्र, नीला, पीत होता था। अलंकारो में हार 
कंकण, भुजदण्ड, कधंनी, चन्द्रहार आदि का प्रयोग विशेषरूप से किया जाता था | इन 
. अलंकारो का वर्णन सिद्ध सरहपाद ने वज़यानी देवी-देवताओं का वर्णन करते समय 
किया है |* 


१. अस्तुत शोध प्रवन्ध के परिशिष्ट म॑ अनूदित ग्रन्थ । 

२. वीतराग अहत अर्थात्‌ जेन साधु, मस्करी अर्थात्‌ पाशुपतमताचुथायी त्रबेतपट अर्थात सेवडा 
इवेताम्वर जैन संप्रदाय के साधु, पाण्डुर भिक्षु अर्थात्‌ आजीवक, भागवत, वणीं अर्थात, नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी साधु, केशलंचक अर्थात केशों का लोच करनेवाले साधु, कापालिक) कापिल अर्थात 
कपिल मताचुयायी सांख्य, जेन, लोकायतिक अर्थात्‌ चार्वाक) काणाद अर्थात वेशेषिक औप- 
निषदु अर्थात उपनिषद्‌ या वेदान्त दर्शन के ब्रह्मगादी दार्शनिक, ऐश्वरकारणिक अर्थात 
नेयायिक, कार-धर्मि अर्थात धातुवादी या रसायन वनानेवाले, धर्मशास्त्री अर्थात मन्वादि 
स्मृतियो के अनुयायी, पौराणिक, साम्ततन्तव अर्थात यज्ञवादी, मीमांसक, शाब्दिक अर्थात 
शब्द ब्रह्म के अनुयायी वेयाकरण दार्शनिक, पांचरात्रिक अर्थात्‌ पंच रात्र संज्ञक प्राचीन बेष्णव- 
मत के अनुयायी | दर्घचरित | 

३; चर्यागीतिकोषः, सं० डॉ. प्रबोधचन्द्र वागची, सरहपाद के दोहे, पृ. १८८। 

४. अः श्रीबुद्धकपालनाममण्डलविधिक्रमप्रद्योतन व. औीबुद्धकपालसाधन 
स. सर्वभुतवलिविधि ६, अधिष्ठानमदाकालसाधननाम 
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सरहकालीन परिस्थितियाँ ब्र 


तांत्रिक-साधना 


महामारत और पुराण काल से जिन तांत्रिक 

* यज्ञ-याग का उपदेश देते हैं, और दूसरी ओर गुह्य साधनाओ का। रुद्र कृष्ण की प्रशंसा 
करते हुए नहीं थकते और इष्ण तो रुद्र के उपासक ही हैं। अतः अद्भुत अन्तर्धृष्टि द्वारा 
आरयेतर तांजिक गुह्य साधनाओं को आधार मान कर देश के सांस्कृतिक जीवन के अलगाब से 
समास कर दिया। पुराणों के वाद तांत्रिक धारा बलवती हो उठी और इसी कारण ERR 
ने ६०० ३० के बाद के युग को शाक्त युग की संज्ञा दी है। छठी शताब्दी के पश्चात्‌ 
निम्नवर्ग का असन्तोष बड़े ही तीव्र रूप में तांत्रिक साधनाओं और आचारो के रूप में प्रकट 
हुआ। सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाओं में निम्न बर्ण की ओर अधिक ध्यान दिया दै | इसके 
दो कारण हो सकते हैं। एक, समाज में इन तांत्रिक साधनाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 
मिल रहा था अथवा उच्चवर्ग के लोग इस प्रकार की साधना को स्वीकार करने के लिए राजी 
नहीं थे । इसलिए सिद्धाचायों ने अपने सम्प्रदाय में सभी जाति के लोगों को मिलाना स्वीकार 
कर लिया । तांजिक साधना में मद्य, मांस और नारी के सेवन का भी उल्लेख कहीं कहो मिलता 
है। परन्तु सभी सिद्धों ने इस प्रकार के ग्राचरण को नहों स्वीकार किया, क्योंकि समाज 
में मी इस प्रकार का कमं घुणित समझा जाता था। जो लोग इस प्रकार की साधना में 
प्रवृत्त होते थे उनकी साधना का क्षेत्र निश्चित-रूप से निम्नवर्ग तक ही सीमित था | दूसरे, 
समाज द्वारा ग्रवहेलित वर्ग को जब इन साधकों ने अपनाया तब उस जाति ने मी उन्हें सहर्ष 
स्वीकार कर लिया । सिद्धों के सम्बन्ध में प्रायः यह उल्लेख मिलता है कि उसने aga. 
नवयुवती को अपनी महामुद्रा या साधना का माध्यम बनाया | निम्नवर्ग के लोगों में उक्त 
तीनों चीजों का खुले आम व्यवहार होता था इसलिए सिद्ध भी उस ब के सम्पर्क में आने 
के कारण उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । 

इन सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धों का युग बड़ा 

ही संघषंपूण था । एक तरफ सिद्धों को बिभिन्न सम्प्रदायों का सामना करना पड़ता था 
दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था के कारण नाना प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं । इस 
प्रकार सामाजिक और धार्मिक वातावरण सिद्धो के समय था वह उसी समय समास नहीँ 
हुआ उसकी परम्परा कबीर के युग तक चलती रही। जिस प्रकार सरहपाद ने समाज की 
बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था, उसी प्रकार सन्त कबीर ने भी समाज में फेल 
अन्धविश्वासों तथा रूढ़ियों के प्रतिरोध में कड़ा रुख अपनाया था| तिब्बती इतिहासकार 
तारानाथ ने लिखा है कि भारत में पहले से ही ऐसे सहखों अन्थ मौजद थे जिनमें गुह्य 
विदयाएँ और तन्त्रपरक तत्त्व छिपे थे किन्तु जब सिद्ध सरहपाद का आविर्भाव हुआ तब वे 
विद्या प्रकाश में झा गई थीं। इस वज्रयान के विकास पर विद्वानों ने विमिन्‍न-रूप से 
अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं ।! 


—_—— 
१. द्विवेदी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है इस प्रकार महायान संप्रदाय का यो कहिए कि भारः 
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५२ वज़यानी सिद्ध सरहपाद 


भारतीय इतिहास में धार्मिक परिवर्तन प्रायः हुआ है। उस परिणाम के फलस्वरूप 
arent की सत्ता ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य साधारण जनता पर निर्ममता के साथ लाद दी 
जाती थी। जब इस प्रकार जनता पर भार लाद दिया जाता था, तब उसका भार उसके 
लिए असह्य हो जाता था, फलस्वरूप बिरोधी प्रतिक्रियाएँ सामने आने लगती थीं | बौद्धधर्म 
काभी प्रारम्मिक इतिहास यही रहा है। ब्राह्मण कर्मकाण्ड के विरुद्ध उसने जनव्यापी 
बिद्रोह का रूप अहण किया था। ओर विगत सामूहिक जीवन की प्रत्यागत स्मृति 
)का आश्रय ग्रहण कर सारे भारत में फैल गया ।* माक्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर 


१ अधिकाधिक जोर देता है कि प्रत्येक चिन्ताधारा सामाजिक शक्तियों का प्रतिकलन' 


! होती है। अतः सरह का सहजयान या वज्रयान सरह की मौलिक उपज नहीं भी 
* हो सकती है, वह किसी न किसी रूप में सरह के युग के लोकमत की अभिव्यक्ति 
: होगी। इस विषय में प्रसिद्ध माक्संवादी इतिहासञ्च प्लेखनाव स्पष्ट कहता है, 
«महान्‌ प्रतिमाए वहीँ प्रकट होती हैं जहां उनके विकास की अनुकूल सामाजिक परिस्थितियां 
होती हैं, प्रत्येक महान्‌ प्रतिमा जो वास्तव में समाज में एक प्रमावशाली शक्ति बन जाती है, 
तत्कालीन सामाजिक सम्बन्धों की उपज होती है, वे स्वतः उन ma की मित्ति 
होती दै ।” गे ) 
कुछ विद्वानों के अनुसार सरह के समय समाज की अवस्था बहुत ही aada थी, 
जनता का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था, केवल खाने और जीने के सिवा उनके पास कुछ 
बचा ही नहीं था। परन्तु सामान्य रूप से इस मत से सभी लोग सहमत नहीं हो सकते | 
` क्योकि सरहकालीन समाज में केवल वर्गविशेष की ही अवस्था चिन्ताजनक रही, समूचा 
समाज चिन्तनीय अवस्था से नहीं गुजर रहा था । शोषित वर्ग जिसे चाण्डाल या RT 
कहा जाता था, उसी की अवस्था चिन्ताजनक थी । उच वर्ग के लोग सामान्य रूप से सम्पन्न 
जीबन बिता रहै थे। लेकिन समाज की इस असमानता से कुछ लोग सहमत नहीं थे | 
सरहपाद जैसे साहसी और समाज-चिन्तकों ने समाज के इन अवशुणों के विरुद्ध आवाज 


तीय वौद्ध धम संप्रदाय सन्‌ ईस्वी के आरंभ से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता 
गया । यहां तक कि अन्त में चलकर लोकमत में घुलमिल कर विलीन हो गया। सन्‌ इस्वी 
के हजार वर्ष वाद तक यह अवस्था सभी संभ्रदायों, शास्त्रों और मतों की हुई । मुसलमानी 
संसर्ग से उसका कोई सम्बंध नहीं दै । हजार वर्ष पहले से वह ज्ञानियों और पंडितों asa 

आसन से उतर कर अपनी असली प्रतिष्ठा भुभि लोकमत की ओर आने लगे थे। उसी की 
स्वाभाविक परिणति इस रूप में हई । उसी की स्वाभाविक परिणति का मूर्त रूप हिन्दी 
साहित्य में है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों संप्रदायों 
और दार्शनिक चिन्ताओ के मानदंड से लोकचिन्ता को नहीं मापना चाहा वल्कि लोकः 
चिन्ता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ ।- हिन्दी साहित्य की भुमिका, 
पृ. ८। पं० इजारीप्रसाद के उपर्युक्त मत से सभी विद्वान्‌ सहमत नहीं होते दीखते। 

१. Hed क्वार्टली, खण्ड १, संख्या २, पृ. ७५-७६। जान इविन का लेख । 

२ राहुल सांकृत्यायन? हिन्दी काव्यधारा की भुमिका, द्रष्टव्य | 
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सरहकालीन परिस्थितियाँ 42 


उठायी और वे सफल भी रहे। सरहपाद के विरुद्ध पूरा ब्राह्मण समाज था लेकिन सरहपाद 
ने अकेले उन सबका सामना धेयं और साहस के साथ अपनी साधना के बल पर किया। 

सरहकालीन धार्मिक परिस्थितियां निश्चित रूप से सरह के अनुकूल नहीं थी। उनका 
सारा समय संघर्षपूर्ण धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति में बीता । जिस प्रकार की कठि- 
नाइयों का सिद्ध सरह ने सामना किया, उनका वर्णन यत्र-यत्र अपनी रचनाओं में किया है। 
सरहपाद की रचनाओं में वे समी विशेषताएँ नहीं मिलती हँ जो सामान्य रूप से अन्य सिद्धों 
की रचनाओं मै उपलब्ध होती हैं। इस पर आगे चल कर विचार किया जायगा l 

सिद्धो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे महासुख की प्रासि.के लिए सबको उपदेश 
देते हैं कि माया-मोह के जाल से निकल कर “प्रशोपाय” की साधना करो तमी संसार से 
मुक्ति मिल सकती है और उसी का नाम उन लोगों ने “निर्वाण” रखा। 


३. राजनीतिक 


कवि या साहित्यकार अपने युग की राजनीतिक परिस्थितियों से भी बहुत अधिक प्रभावित 
होता है। उसकी प्रत्येक गतिविधि राजनीतिक परिस्थितियों से veer या अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित होती है। ऐसा न होना ही आश्चयंजनक बात समझी जायगी। यह स्वामाविक 
है कि मानव अपने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक वातावरण से अवश्य प्रभावित 
होता है। सामाजिक परिस्थितियां और जलवायु मानव एवं उसके समाज. के जीवन-दर्शन 
के निर्माण और परिष्करण में अधिकाधिक सहायक सिद्ध होती हैं। कवि हृदय इस प्रकार 
की प्रवृत्तियों से ओर अधिक प्रभावित होता है। फलस्वरूप वह अपनी रचनाओं में उसका 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता पाया जाता है | 

भारत पर मुसलमानों का आक्रमण सन्‌ ६३६-६३७ ई० में ही आरम्म हो गया 
था। सर्वप्रथम खलीफा उमर ने बम्बई के पास भारतीय सीमा के भीतर भारत पर आक्र- 
मण किया था | लेकिन उसका वह आक्रमण सफल नहीं रहा | इसके बाद: अन्य आक्रमण तो 
होते ही रहे | शशांक की मृत्यु के पश्चात्‌ बंगाल पर हर्ष का. आधिपत्य था| सन्‌ ६४८ ई० 
में अन्तिम चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन का निधन हुआ । उसके पश्चात्‌ भारत का शञ्चलाबद्ध 
शासन जर्जरित हो गया । सिद्धाचायोँ का क्षेत्र यों तो सारे मारत में फेला हुआ था, लेकिन 
बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा इनके मुख्य केन्द्र थे। इस युग में पाल राजाओं का आधिपत्य 
इन प्रान्तों पर रहा । इसी समय सिद्धों का विकास काल भी माना जाता है। सातवीं 
शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक सिद्धो का समय माना जाता है | ठीक इसी काल में पाल 
राजा भी हुए थे। पाल सम्राट बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, इसलिए उन लोगों ने इसके 
विकास में पूरा सहयोग दिया । इसके लिए तत्कालीन,ताम्रपत्र देखे जा सकते हैं ।* 


१. मु'गेर प्लेट, सर्वप्रथम एशियाटिक रिसचंज के खण्ड १, पू. १२३ पर १७८८ में प्रकाशित 


हुआ था, वाद में पुनः ई० आई० में १९२६-२६ में प्रकाशित हुआ | और देखिये Fo आई०, 
खण्ड १७, पृः ३१८ | 
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अरब की ओर से जो विदेशी शक्ति भारत की ओर बढ़ रही थी उसका भारत की 
धार्मिक व्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। अरब सेनिको ने न केवल भारत-भूमि पर ही 
अपना शासन किया बल्कि भारतीय धर्मों को समूल नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया । 
ठुखारिस्तान, मध्य-एशिया में बौद्ध धभ का गढ़ था परन्तु आक्रमणकारियों ने उसे भी विन 
कर डाला । धीरे-धीरे युग बीतता गया ओर युसलमानों का आधिपत्य भारत पर होता 
गया | सिद्धों की मूल रचनाएँ नहीं मिलती हैं यह भी एक सुख्य कारण है कि इन आक्र- 
मणकारियों ने अधिकांश भारतीय साहित्य का सफाया कर दिया । 


सरहपाद की रचनाओं फे आधार पर तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थिति का पता लगाना 


कठिन है, क्योंकि सिद्धों की रचनाएं धार्मिक हैं। उनमें राजनेतिक चर्चा नही के बराबर 
हुई है । 
४. साहित्यिक 


जिस समय सरहपाद का आविर्भाव हुआ, उस समय मारत में ब्राह्मण, बोद्ध, जैन तथा 
शेव धर्म मुख्य रूप से कार्य कर रहे थे | इन धार्मिक सम्प्रदायों के साथ अन्यान्य धामिक 
शाखाओं का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ये सम्प्रदाय इतने प्रभावशाली नहीं थेः। प्रत्येक 
घम एक दूसरे की निन्दा और आलोचना- में रत था। इसलिए एक धर्म दूसरे की जड़ 
* खोदंने में लगा था | 
| इन घमो ने अपनी विचारधारा की अमिव्यक्ति का माध्यम संस्कृत, पालि, प्राकृत और 
अपभ्रश भाषाओं को बनाया। यों तो संस्कृत प्राचीन काल से भारतीय साहित्य की भाषा 
थी, परन्तु धीरे-धीरे व्याकरण तथा अन्य भाषागत दुरूहताओं के कारण उसका स्थान पालि 
प्राकृत तथा अपञ्रंश भाषाएँ लेती गई । एक समय ऐसा आया जब अपभ्रशने ही 
साहित्यिक माषा का स्थान ले लिया । परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृत में रचनाएँ 
ही नहीं होती at). लेकिन अपञ्न श सामान्यरूप से साहित्य की भाषा बन गई । वाणभइ, 
aes, माघ, रक्षाकर, भारवि आदि संस्कृत के महाकवियों का आविर्भाव ठीक इसी फे 
आसपास हुआ था | इसके बाद की शताब्दियों में मी संस्कृत में रचनाएं हुई हैं । 

पण्डित राहुल सांकृत्यायन ने “हिन्दी काव्यधारा” में पाँच सदियों के कवियों की 
रचनाओं का संग्रह किया है। इसमें विभिन्न स्थानों और प्रान्तों के कवियों की रचनाएँ 
संकलित हैं । हिमालय से लेकर गोदावरी तथा सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक के विशाल भूखण्ड 
में बहुत सारी बोलचाल की भाषाएं रही होंगी, लेकिन साहित्यिक रचनाए' संस्कृत, 
प्राकृत, पालि तथा अपम्रश भाषा में ही मिलती हैं। भाषा में थोड़ा-बहुत परिवर्तन होना 
आवश्यक था | frat की रचनाएँ त्रपभ्नंश ओर संस्कृत भाषा में मिलती हैं। कुछ चर्यागीति 
जो उपलब्ध हैं उनकी भाषा के सम्बन्ध में बंगला ओर हिन्दी साहित्य के विद्वानों में मतभेद 
हे। कुछ विद्वान्‌ विभक्ति चिहों फे आधार पर चर्यागीतों की भाषा को बंगला मानने के 
पक्ष में अपना मत अभिव्यक्त करते हैं। दोहों की भाषा के सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ एक मत 
हैं। इस सम्बन्ध में चौथे श्रध्याय में विचार किया गया है | राहुल सांकृत्यायन का तो मत 
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संरहकालीन परिस्थितियाँ 
है कि “जिस समय पहले पहल अपभ्रंश 
कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही न था pt 
अन्य भाषाओं में भी रचनाएँ होने लगी 
सिद्ध सरहपाद की कई रचनाएँ संस्कृत 


धूप 
भाषा में रचनाए हुई, उस समय बंगला भाषा का 
आठवीं शताब्दी के पूर्व ही संस्कृत माधा के अतिरिक्त 
गी थीं। सिद्धो ने भी संस्कृत में कुछ रचनाएं की हैं| 


एं संस्कृत में लिखी गई' | अतः कहा जा सकता है कि उस समय 
संस्कृत के साथ लोकमाषाओं को भी साहित्यिक भाषा का स्थान मिला हुआ था। 


सिदध ने लोकभाषा को अपनाना ठीक समझा क्योंकि उनका सीधा सम्बन्ध जनता से 
था। संस्कृत की रचनाएं दरबारों में आदर पाती थीं, लेकिन सिद्धां को दरवार से कुछ लेना 
देना नहीं था । सिद्धो ने अपभ्रंश में लिखा तथा अपने विचारों तथा गुह्य अनुभूतियों को स्पष्ट 
करने के लिए समाज के प्रचलित प्रतीको और रूपको को माध्यम बनाया | यथासंभव सिद्धो 
ने अपने विचारों को सरलीकृत कर समाज के सामने रखना चाहा, परन्तु साथ ही यह भी 
करार दिया कि उनके गूढ़ तथ्यों को कम लोग ही समझेंगे। जैसे : 


लोअह्‌ गब्ब ससुब्बददइ ES परमत्ये पवीण । 
alge Teh एक्क जइ होइ णिरन्जबा ढीण II? . 

तरसस्ते हरिणार खुर न दीसइ। 

भुसुक॒ भणइ मूढ दिअहि न grag tI? 


अणथि कुक्कुरीपा ए भव थिरा | 
जो पथु बुमइ सो एथु बीरा ॥४ 


जइ गुरु कददइ कि सब्ब वि जाणी] 
सोक्ख कि eng सअळ fig जाणी ॥ 


` देस भभइ इव्वासं छइजे । 
सहज ण बुज्मइ पाप गाहिजे ॥५ 

इसी प्रकार की बातें प्रायः प्रत्येक सिद्ध ने अमिव्यक्त की है। क्‍या वे अपनी गोपनीय 
बातों को सर्वसाधारण के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे १ अथवा यह सोचते थे कि 
उनकी कठिन साधनाओं को साधारण लोग समझ नहीं सकते | ऐसा जान पड़ता है कि 
` feat ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम लोकमाषा बनाया था, लेकिन साधना सम्बन्धी 
प्रणालियों को गुह्य रखने के लिए अभिप्राय, प्रतीक तथा रूपक शेली का प्रयोग अपनी 
रचनाओं में किया । सामान्यतः सिद्ध अपनी गूढ़ साधनाओं का रहस्य अयोग्य व्यक्ति को नहीं 
बताना चाहते थे । ; 

सिद्धों की मूल भाषा में परवर्ती काल में चलकर बहुत परिवर्तन हुआ । राहुल.जी ने इस 
सम्बन्ध में लिखा है कि सिद्धों की भाषा बहुत ही सरल और बोधगम्य थी लेकिन बाद में चल 


१४ हिन्दी काव्यधारा, पृ. १२ । २. चर्मागीतिकोषः, पू. १९७। 
के वही, पृ. १९। ४, वही, पू. ६७। ५. वही, पृः १९२। 
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५६ बज्रयानी सिद्ध सरंहपांद 
कर उसमें इतनी खींचा-तानी हुईं कि वह संध्या भाषा बनकर gate हो TEI! किसी-किसी 
विद्वान्‌ का कहना है कि सिद्धो की माषा जनसाधारण की भाषा नहीं, Te TR 
की माषा थी |* इस प्रकार की विवादास्पद बातों पर विवेचन अध्याय चार या 
है। जो लोग सिद्धों की भाषा को लोक या जन-माषा मानने के पक्ष में हैं, उनका a 
ही सामने आता है। अपभ्रंश भाषा भले ही लोकमाषा रही हो, लेकिन ae ड 
` ने इसे अपनाया, उस समय वह साहित्य की भाषा बन चुकी थी । परवती काल 
` भाषा में बहुत मिश्रण हुआ है। 
 इससम्बन्ध में = बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि सिद्ध-युग का दा 
वातावरण ऐसा था, जिसमें धार्मिक, साहित्यिक तथा ऐतिहासिक रचनाए हुई A es 
के महाकाव्यों का प्रणयन इसी काल में आरम्भ हो गया था और उनकी भाषा Ia x 
ही थी | साहित्यिक दृष्टि से इस युग में अपभ्रश॒ की श्रेष्ठ रचनाएं हुई', लेकिन oh at 
के विनष्ट हो जाने के कारण आज हम अन्धकार में पड़े हैं । यदि सारा साहित्य हमारे सा 
होता तो अध्ययन कार्य सरल हो जाता । 


१, हिन्दी काव्यघारा, राहुल सांकृत्यायन, पृ. ४७। 
२, हिन्दी साहित्य और विहार, शिवपूजन सहाय, पृ, १६-१७। 
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गौतमबुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ भारत में F 
प्रकार के परिवर्तन और परिवर्धन होने लगे । ot ea bedi 
ge Jo ४८५ तक माना है |! भगवान्‌ बुद्ध के समय ही उनके शिष्य देवदत्त ने ही उनका 
बिरोध किया था | महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ सुमद्र ने प्रसन्नता दिखाते हुए कहा था “अब 
मत रोओ, हमें छुट्टी मिल गईं। उस महाश्रमण से तंग ही रहते ये। अब हम जो चाहेंगे 
करेंगे | कोई कहनेवाला नहीँ है कि यह तुम्हें करना चाहिए, यह नहों ।”२ इससे ऐसा लगता 
है कि बुद्ध द्वारा बनाये गए नियमों से लोग असन्तुष्ट ये इसलिए उसका विरोध करते ये | 
बौद्ध ध्म के कठिन नियमों का पालन सर्वसाधारण के लिए कठिन तो था ही, लेकिन अन्य 
लोग जो उसमें दीक्षित थे वे भी धीरे-धीरे उन नियमों की अवहेलना करने लगे | 
भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के एक सौ वर्ष बीतते न बीतते बौद्ध धर्म के अनुयायियो में फूट 
पड़ गई | इस प्रकार की फूट के कारण ही बौद्ध धर्म के संगठित स्वरूप और सिद्धान्तों में 
भेर-विभेद होने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक बुद्ध के 
मनुष्य रूप कों एकदम भुला दिया गया और उनको देव समझा जाने लगा | 

बोद्ध धमे की दो शाखाएँ-- महायान और हीनयान-- बन गई । यद्यपि इन दोनों 
शाखाओं के कुछ मूल सिद्धान्त एक ही थे, परन्तु दोनों ने अपनी सुविधा के अनुसार 
नियमों और सिद्धान्तो में परिवतन कर लिया । परन्तु धीरे-धीरे इन दोनों शाखाओं में मी 
कोई स्थिरता नहीं रही । पं 

महायान ४ आध्यात्मिक प्रगति का साधन होने के “मार्ग” एवं “यान” के रूप में धर्म 
की कल्पना प्राचीन हे ।* प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी रथ का रूपक मिलता है ।४. चीनी 
संयुक्तागम में अष्टांगिक मागे के लिए“ सद्धर्मा-विनंययान”, “देवयान”, एवं “agar”, इन 
शब्दों का प्रयोग मिलता है ।५ इस प्रकार के प्रयोग अन्यत्र भी देखे जा सकते हैं। 

महायानी Radi की.चर्चा मंहायानी सूत्र ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ अध-महायानी ग्रन्थों 
में भी की गई है । महायान धमे के निम्नलिखित ग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध हैं तथा उनका उल्लेख 
सर्वत्र महायान के प्रसंग में किया जाता है: 

१. आष्टसाहलिका प्रज्ञापारमिता-- ३६६-४१६ ई० के पूर्व 

२. सद्धमं पुएडरीक- प्रथम शताव्दी 

३. ललित-विस्तर--९वीं शताब्दी के पूर्व 


. ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिरेरेचरशविंटरनित्स, वा० २, पृः १5२। 

महायान, शान्तिभिक्षु, प्रस्तावना) पृ. ७, १। 

वौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, गोविन्द्चन्द्र पाण्डेय, पृ. ३०१ | 

देखिए ओरिजिन्‌ आव महायान, किमुर पू. १९१, जै० Sto एल०, जिल्द १२। 
० संयुक्त (to) जिल्द १, पृः ६ । 
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४० वज़यानी सिद्ध सरहपाद 


४, सुवणं प्रमास-- ४१४ ई० - ४३३ ई० 

५. लंकावतार या सद्धर्मलंकावतार-- ४४३ ई० के पूर्व ' 

६. गंडव्यूह-- चतुर्थ शताब्दी के पूर्व 

७. तथागत गुह्यक या तथागत गुणशान--सातवीं शताब्दी 

८. दशभूमीश्वर-- २६७ Fo 

९. अभिसमयालंकार इत्यादि | 
सद्घमपुणडरीक में महायान के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन मिलता है-- “पुएड- 
रीक के बुद्ध देवाधिदेव से कम नहीं हैं, अनादि हैं, अनन्त हैं, महाभिषग हैं ।* यहाँ तक कि 
जो बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं या उनके गुणों का स्मरण करते हैं वे समी बोधि 
तक पहुँच जाते हैं । इस ग्रन्थ में महायानी स्तूपों तथा बिहारों के वेमव का वर्णन मिलता 
है | इस आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय तक महायान घमं में बुद्ध-पूजा, स्तूप- 
पूजा तथा पुष्प-पूजा मान्य थी तथा लोग “नमोस्तु बुद्धाय” कह कर बुद्ध की पूजा करते थे।* 
इस ग्रन्थ में उस समय के बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर का भी परिचय मिलता है, जो उस समय 
प्रधान उपास्यदेव के रूप में स्वीकार किये गये थे, साथ ही इस ग्रन्थ में बोधिसत्त्व के गुणां 
की प्रशंसा मी मिलती है।* 

संसार के समी पदार्थों की निस्सारता की घोषणा करते हुए “अ्ष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता” 
में कहा गया है कि संसार के सभी पदार्थ निस्सार हैं, शून्य हैं । यहां तक कि जिस बुद्ध की 
उपासना की जाती है वह मी, बोधिसत्त्व तथा प्रज्ञा मी शत्य ही है |* इस शून्य के प्रथम 
आचाये नागाजन माने जाते हैं ।* ओर महायान सूत्रों के अनुसार परिनिर्वाण के अनन्तर 


१. खुद्दकनिकाय, ना०, जि० १, पृ. २८९ | 4 
२. यथा हि वेद्य उपायशिक्षितो विपरीत संज्ञिन्‌ सुतान्‌ हेतोः । 
जीवन्तम्‌ आत्मानमृतेति भयात्‌ तम्‌ वेद्य विज्ञम्‌न मृषेण चोदयेत्‌ ॥२०॥ 
यम्‌ एव हम्‌ लोकपिता स्यम्भुः चिकित्सकः सर्वभ्रजन्‌ नाथः । 
विपरीत-मूढां्च बिदित्व वालान्‌ अनिबु तो निवृत्त दर्शयामि ॥२१॥ 
—सद्धमंपुण्डरीक, १५. २०-२१, पृ. २७८ | 
३. - *-*एकापि गाथा श्रुत धारिता वा स्वेषु बोधाय न संशयोऽस्ति ॥ 
वही, as 
oe वही, २.१३-६ & पृ. ४२-५० | 
विन्तरनित्स, सद्धम०, to हि० Xo लि०, भाग २, पृ. २६७ | 
स्वयंच सब्ब पापनिवृत्तौ स्थातव्यं दानं दातव्यं शीलं रक्षितव्यं ज्ञान्थ्या सम्पादयितब्यं वीर- 
मारब्ध्यं ध्यानं समापत्व्यं प्रज्ञायां परिजयः कत व्योचुलोमभ्रतिलोम भ्रतीत्यसमुत्पादोव्यलोकयि- 
तव्योऽन्येषामपि तत्र समादापकेन तद्॒ण्णबादिना तत्समनुहेन च भवितव्य एवं सत्योष याव- 
द्रोधिसत्वन्थामवक्रान्तौ सत्वपरिपाचने च स्थित्वाऽन्येषमापि तत्र समादापकेन तद्व्ण्णवा दिना 
तत्समचुशेन च भवितव्यं-- अष्टसाइल्लिकाप्रशापारमिता-घोडष परिवर्त, पू. ३२२, सं० 
राजेन्द्रलाल मित्र, पृ. ३२१ के आगे । 
७. मैनुअल आव इण्डियन बुद्धिज्म, एच० कन, १८९६, पू. १२२ | 


जी te ०८ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चज़यानी भावधारा और सिद्ध सरइपाद ६१ 


चार शताब्दियों के बीतने पर नागाजन के द्वारा महायान का प्रकाश माना जा सकता है ।! 
नागाजन का आविर्माव तीसरी सभा के समय हुआ था। और कर्ने ने इस नागाजन को 
ब्राह्मण राहुलमद्र का शिष्य माना है। नागार्जुन का जीवनकाल, विभिन्न मतों के अनुसार 
६० और १०० वर्षे का था ।२ नागाजुन ने बुद्धदेशना को द्विविध माना है-- गुह्य और व्यक्त | 
पहली देशना वोधिसत्त्वां के लिए दी गई थी और दूसरी अर्धविषयक थी |* महायान अन्थॉ 
में कहीं-कहों हीनयान सम्बन्धी बातें कही गई हैं, जिससे कमी-कमी सन्देह उत्पन्न हो जाता 
है। महायान के आचायों ने स्वयं महायान की निस्सारता और अप्रामाणिकता का बहुधा 
wae किया है [४ महायान के बहुत से सूत्र ऐसे है, जो सीधे प्राचीनतर सूत्रों पर आधारित 
हैं। असंग ने महायान को बुद्ध वचन सिद्ध करने के लिए “महायानसृत्रालंकार” में कहा है - 
“आदावष्याकरण त्समग्रवृत्तेरगो चरनत्सिद्धे: । मावामावे भावात्प्रतिपक्षत्वादुतान्यत्वात?!५ | 
इस प्रकार के वणन और भी मिलते हैं | 

ऊपर जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है, उनके अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
श्रोताओं के प्रबृत्तिमेद के एवं मानसिक विकासमेद के अनुसार मुख्य रूप से दो प्रकार के 
धर्मों का उपदेश दिया था-- महायान एवं हीनयान । इसके सहारे भआवकगण देह और 
चित्त में आत्म-बुद्धि छोड़कर राग-द्रेष एवं मोह के परे श्रत्व के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। 
हीनयान और महायान दोनों ही शासन हैं। ये दोनों निर्वाण की ओर ले जाते हैं, लेकिन 
हीनयान अपेक्षाकृत निम्नकोटि के अधिकारियों के लिए तात्कालिक उपायमात्र था और 
महायान शास्ता का स्वानुभव एवं वास्तविक अमीष्ट ।६ . जहाँ तक “स्वम्‌ शुज्यम” का 
प्रश्न है वहां हीनयानी ओर महायानी दोनों स्वीकार करते हैं, लेकिन हीनयानी शातय की 
सामान्य परिभाषा देकर चुप रह जाते हैं। चे कहते हैं कि इस संसार में कोई वस्तु स्थिर 
नहीं है, अतः समी चीजें नश्वर हैं| लेकिन महायानी शून्यता की इस परिमाषा से सन्तुष्ट 
wal होते हैं। उनका कहना है कि शून्यता का ही इस संसार में अस्तित्व है और बही 
तथागत, निर्वाण या आकाश है ।* महायान सूत्नों के अनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ 
चार शताब्दियों बाद नागाजन द्वारा महायान को विशेष प्रोत्साहन मिला । उसके बाद 
. महायान बोद्ध धमं की माध्यमिक शाखा के प्रतिष्ठाता आचार्य, वेद्य, तांत्रिक, sane 
विचारक और तार्किक, कवि और सावभौम विद्वान, साधक और मानवताग्रेमी के रूप में 
नागाजुन की बहुमुखी प्रतिमा देश-विदेश में विद्वानों ने स्वीकार कर ली थी। 


१. वौद्ध धमं के विकासं का इतिहास, गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, पृ. ३०४। 

२, मैनुअल आव इण्डियन डुद्धिज्म, एच ० कन, पृ. १२२। 

३. वौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पाण्डेय, पृ. ३०१ । 

४. वही, पृ. ३०६ । ५. महायान सूत्रालंकार, १।७। 

६. बौद्ध धमं के विकास का इतिहास, गोबिन्दचन्द्र पाण्डेय, पृ, ३०४-९। 

७, आस्पेक्टस्‌ आव महायान बुद्धिजम एण्ड इट्स रिलेशन ड हीनयान, एन० दत्त, पृ. ४७, 
सनु १६३० | 
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६२ ` चज्रयानीः सिद्ध सरहपाद 


आरम्म में बौद्ध घमं में आध्यात्मिक विकास की चार अवस्थाए' थो-- खोतापत्ति, 
सक्कदागामी, अनागामि और ae । महायान ने इनके स्थान पर दस भूमियों को महत्ता 
प्रदान की | . इन दसौं भूमियों के नाम इस प्रकार हैं - प्रमुदिता, विमला, ग्रभाकरी, 
अञचिष्मती. सुदुर्जया, अभिमुखी, दूरंगमा, अचला, साधुमती ओर घर्ममेघा |! हीनयान के 
सूत्रो में जिस घमेतयता का संकेतमात्र है, उसका विस्तृत विवरण प्रज्ञापारमिता में मिलता 
है ।३ भावकयान में केवल पुद्गलशूल्यता का उपदेश है, बुड्यान में धर्मशऱ्यता का भी 
उपदेश मिलता हे । बुद्धयान सर्वार्थे है, भावकयान केवल स्वार्थ । महायान महाकरुणा 
से प्रेरित है । हीनयान में दुःख, aha एवं अनात्म के लक्षणों का महत्त्व है और 
महायान में शून्यता को प्रमुख स्थान दिया गया है । २ यद्यपि हीनयान ने भी शून्य को 
` अपनाया था, लेकिन उसने शूत्य को महायान के समान व्यापक अथ में स्वीकार नहीं किया। 
असंग ने महायान और हीनयान के पांच पारस्परिक मेदों का उल्लेख करते हुए कहा है कि 
आशय, उपदेश, प्रयोग, उपस्तम्म एबं काल के बोध द्वारा क्लेशावरण का क्षय होता हैं 
तथा महायान में धम-ने रात्म्य अथवा शुन्यता के बोध से ज्ञेयावरण का क्षय होने पर वुद्ध-पद 
सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है।* हीनयानी मानते हैं कि बुद्ध न किसी का गुरु है, न किसी का 
शिष्य है। परन्तु महायान में ऐसा नहों होता | 

आवकयान, प्रत्येकमान और महायान इन तीन यानों का उल्लेख अ्रद्दयबज़्-रन्नावली में 
मिलता है। इसकी चार स्थितियां है-- वेमाषिक, सौत्रान्तिक, AMAT FN माध्यमिक | 
पारमितानय और मन्त्रनय ये दो विघाए महायान में हँ । पारमितानय की न्या. सौत्रान्तिक 
योगाचार और माध्यमिक स्थितियों से की जाती है तथा मन्त्रनय की व्याख्या योगाचार 
आर माध्यमिक स्थिति के की जाती है।* मत्रनय अत्यन्त गम्भीर और कठिन 
साधना-मार्ग दै । उसे कुछ ही लोग अपना सकते हें । महासांधिकों के “विद्याधरपिटक” 


` १, आउटलाइन्स आव महायान बुद्धिजम, सुजुकी, पृ, ३१३ । 
२, नागार्जुन के अनुसार प्रज्ञापारमिता में “तिइ श्युतन-श्यङ” पारमार्थिक सिद्धान्त लक्षण का 
उपदेश हे । 
३, aro Ho go रि० eto, दत्त, पू. ४७ और आगे | 
४. आशस्योपदेशस्य प्रयोगस्य विरोधतः । उपस्तम्भस्य कालस्य यत्‌ हीनं हीनमेवतत्‌ | आवकया- 
ेह्यात्मपरिनिर्वाणमै वाशयस्तदर्थमेववोपदेशस्तदर्थमेव प्रयोगः परितरचपुण्यज्ञानसंभारसंगृहीत 
उपस्तम्भः कालेन चान्येन तदर्थ यावत्रिभिरपि जन्मभिः | महायाने तु सब" विपर्ययेण । तस्मा- 
दन्योन्यविरोधाद्यधान हीनं हीनमेव तत्‌ । न तन्महायानं भवितुमह ति । 
-र्‍सुत्रालंकार, पृ. ४ । 
४. व्लेशक्षोयावृत्तितमः प्रतिपक्षो ही शुन्यता । 
शीघ्रसवशताकामी न भावयति ताँ कथम्‌ ॥ वोधिचर्यावतार; ६-१५ | 
६. तत्र त्रीणि यानानि आवकयान staat महायानं चेति। स्थितयश्चतस्त्रः: बेभाषिक- 
एर-- माध्यमिकभेदेन । तत्र वेभाषिकः"« महायानं च द्विविधं पार- 
मितानयो मन्त्रनयश्चेति । इत्यादि-- अद्वयवज़, तत्त्वरत्नावली, इण्डियन बुद्धिस्ट आइक- 
_नोग्राफी, १९२४, भूमिका, पृ. १९। 
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3 aa भावधारा ओर सिद्ध सरहपाद द 
अथवा “धारणीपिटक” में वर्णितं महायानी मन्त्रनय को ही तांत्रिक बौद्ध चमे की अवतारणा 
माना जा सकता है । “महायान सून्नालंकार” के झाघार पर कहा जा सकता है कि उस 
na ee साक ae का योग हो गया था Boss उसे साधना में सहायंक के रूप में 

। ` परावृत्ति एक प्रकार की संकोच निवृत्त एवं विमलीकरण है । परा- 
बत्ति की धारणा को विशेषरूप से मैथुनपराबृत्ति को तांत्रिक दृष्टि से gaa नहीं किया जा 
सकता है |९ अमिधमंसमुच्चय में भी मैथुन की चर्चा करते हुए कहा गया है कि “बोधिसत्त्व 
महासत्व पांच धर्मों से युक्त होकर ब्रह्मचारी होता है। परम विशुद्ध ब्रह्मचर्य से युक्त होता है | 
कौन पांच १ मैथुन के अतिरिक्त मैथुन से निस्सरण नहीं gem, मैथुनत्याग की ओर उपेच्षक 
होता है, उत्पन्न मैथुनराग को अधिवासित करता है, मैथुनविरोधी कर्म से त्रस्त होता है। 
अमीक्ण मैथुन सम्पन्न होता है।” इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत पहले से ही गुह्य 
साधनाओं का मिश्रण महायान-अन्थो में हो गया था | 

भगवान्‌ बुद्ध के समय बौद्ध धर्म ने जो मान्यता प्राप्त की उसका MU क्षय होने 
लगा । इसका मुख्य कारण यह था कि बौद्ध ध्म के आचार-विचार बहुत ही कठिन थे, 
इसलिए उनका पालन करना साधकों, मिक्षु-मिज्षुणियॉ के लिये बहुत ही कठिन था, फल- 
स्वरूप उन लोगों ने उसमें अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन करना आरम्भ कर . दिया ।४ 
धीरे-धीरे इसमें तंत्र-मन्त्र का मी मिश्रण होता गया क्योंकि जब ये लोग अपने मूल पथ से 
च्युत'हो गए तब उनका सम्बन्ध सामान्य जनजीवन से अधिक हो गया, - इसलिए. लोकः 
जीवन से सम्बन्धित आचार-विचार और अन्य सारी मान्यताएँ इसमें मिलती गई । - बैसे 
तो तन्त्र मन्त्र का उदय मानव-सभ्यता के साथ ही हुआ था, इसलिए तांत्रिक प्रवृत्तियाँ 
उतनी ही पुरानी मानी जा सकती हैं. जितनी मानवीय सभ्यता है | संसार की सभी जातियाँ 
किसी न किसी समय इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को मानती थों। आजकल भी कुछ 
पिछड़ी जातियाँ इस प्रकार की चीजों में विश्वास करती हैं। संसार में जगन्नियन्ता. की 
अद्भुत शक्तियाँ क्रियाशील हैं। विभिन्न देवता उसी की शक्ति के प्रतीक मात्र हैं। इन्हीं 
देवताओं की अनुकम्पा प्राप्त करने के लिए मन्त्रों का उपयोग किया जाता है।* 

तांत्रिक शिक्षा योग्य गुरु ही दे सकता. है । क्योंकि इसे गुप्त रखने का विधान है, यदि 
अनमिज्ञ और अयोग्य व्यक्ति को इसकी शिक्षा दी जाय तो लाम की अपेक्षा हानि होने की 
ही सम्भावना अधिक रहती है ।९ प्रागेतिहासिक काल में तथा विभिन्‍न प्राचीन सभ्यताओं में 
शक्ति की उपासना प्रचलित थी । सिन्धु सभ्यता में मातृशक्ति का और संभवतः कुमारी शक्ति 
की पूजा विदित थी । वेदिक साहित्य में मी तांत्रिक घर्म के संकेत मिलते हैं, जिन्हें परनताँ 


१. “मेथुनस्य परावृत्तौ विभुत्वं लभ्यते परम्‌ ।” महायानसूत्रालंकार, पृ. ४१। 

२. असंग, सूत्राल॑कार, पृः ४१-४२ ; देखिए स्टडीज इन दि त॑त्राज+ वागची, पृ. ८७-६२ | 
३. अभिधम समुच्चय, सं० प्रधान, पृ. १०६, ७। 

४. “एन इण्ट्रोडक्शन दु बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म, डॉ. भट्टाचार्य, पृ. २२। 

५. वौद्ध-दर्शन, वलदेव उपाध्याय, पृ. ४१६। 

६, दोहाकोश, do राहुल सांकृत्यायन | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६४ वञ्जयानी सिद्ध सरहपांदे 


आगम साहित्य में अंगीकृत, बिस्तृत तथा रूपान्तरित किया गया | ऋक-संहिता में अगस्त्य और 
लोपामुद्रा के संवाद उदाहरण के लिए देखे जा सकते हैं । यद्यपि यह प्रतीत होता है कि 
वेदिक ऋचाए' पर्ती अर्थ में तंत्र न होकर बहुधा स्मृतियां ही थीं तथापि उनकी मंत्रात्मकता 
का सर्वथा निषेध नहों किया जा सकता | वैदिक काल में जप का अर्थ उतना स्पष्ट नहीं 
है जितना गीता काल में। कहने का अभिप्राय यह है कि जप-तप का असित्व प्राचीनकाल 
से है। महासांधिक सम्प्रदाय में ही तांत्रिक बौद्ध धर्म का उन्मेष माना जाना चाहिए i! 
तारानाथ ` ने लिखा है कि लगभग तीन सौ वर्षों तक मंत्र की परम्परा गुप्त रही, उसके वाद 
घर्मकीतिं के बाद पालयुग में सर्वप्रथम पुनः जोर पकड़ा । और विशेष रूप से पालयुग में ही 
उसका विकास और प्रचार हुआ | अनुमान लगाया जाता है कि गुह्य समाज की तांत्रिक 
परम्परा का उद्भव तीसरी शताब्दी में हुआ था, छठी शताब्दी तक उसका गुप्त रूप से प्रचार 
होता रहा । तत्पश्चात्‌ “गुह्यसमाज” की प्रसिद्धि हुई । उस पर विभिन्न आचायों और 
सिद्धों ने अपनी-अपनी व्याख्याएँ लिखी हैं ।* महासांधिकों की ही आन्त्रक और वतुल्यक 
नामक शाखाओं में आभिप्रायिक मियुन-चर्चा को अध्यात्मोपयोगी सिद्ध किया गया ।* 

इस प्रकार जब साधना में मंत्रों का प्राधान्य हो गया तब उन मंत्रों का सम्बन्ध किसी 
देवी या देवता से जोड़ा जाने लगा | तांत्रिक देवताओं के सम्बन्ध में इतनी सरलता से कुछ 
कहा नहीं जा सकता, क्योकि उनकी mfa उसी समय होती थी, जव साधक पूर्णरूपेण उसमें 
ध्यान लगा देता था। मन्त्रों के साथ ही देवताओं की कल्पना वौद्ध धर्म में आयी । मन्त्रो 
के साथ ही देवताओं के नाम मी रखे गये। तांत्रिक बोद्ध साधना में मद्य, मांस और मुद्रा 
का प्रयोग होने लगा |" मंत्र, मद्य, मांस और मैथुन का प्रवेश बौद्ध धमं की साधना या 


Sa 


अ. नाहि सो दिटठि जो ताउ ण लक्‍्खइ । एत्तवि वरगुरुआपा पेक्खइ ॥ 
जइ गुरू वुत्त हो हिअहि पईसइ । णिच्चिअ हत्थे ठवि अउ दीसइ esi 
व. गुरु-वअण-अमिअ-रस; wate ण पिविअउ जहि ! 
ag सात्थात्थ-मरत्थलिहि, तिसिअ मरिन्वो त्त हि evn 
स॒. गुरु-वअणे दिढ भत्ति करु, QIR सहज उल्लाल ॥६४॥ 
द. जइ गुरु कहइ सव्व वि जाणी, मोक्ख कि च्छडइ अप्पणु वाणी । 
देस भमइ हाव्वासे लइउ, सहज ण बुज्झटइ पावें गहिउ ।।७०॥ 
प. वरगुरुवअण पत्तिजइ साच्चं, सरह भणइ मइ कहिअउ वाच्चे | 
'णिअ सहाव ण लब्धभ वअणे, दीसइ गुरु-आएसे णअणे ॥&६०॥ 
१. ate धर्म के विकास का इतिहास, डॉ. पाण्डेय, पू. ४६४-६९॥ 
२. तारानाथ, अनुवादक ४ शीफर, पृ. २०१ | 
देखिए गुह्मसमाज के व्याखाताओं की सूची, भट्टाचार्य द्वारा संपादित “गुह्यसमाज” की 
भुमिका, पृ. ३०-३२। ae 
४. fetes कमेण्टरी, पृ. २४३-। हर 
विश्वभारती पत्रिका, खण्डं ४, अंक १, पु. २२ | शान्तिभिक्षु € में तां 
प्रवृत्तियों का प्रवेश और विकास” जग सेल पृ. १३-२३ | ee 3 T 


A 
० 


a 
० 
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वज़्यानी भावधारा और सिद्ध सरहपाद “ | 


योगाम्यास में सहायता पहुँचाने के लिए ही हुआ था | इस प्रकार की pR को 
प्रोत्साहन क्यों मिला, इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि सिद्धि प्राप्ति के 
कारण लोगों ने ऐसी प्रवृत्तियों को प्रश्नय दिया.होगा । इस प्रकार की प्रवृत्तियों के कारण 
साधना में अलौकिक 'चमत्कारॉ को विशेष प्रोत्साहन मिला |? इस प्रकार महायान से धीरे- 
धीरे वज्रयान का विकास हुआ | 


THAT का स्वरूप 


वञ्यान के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह eg, सार अपरित्रतेनशील, अच्छेयलक्षणम, 

अभेद्य, अविनाशो तथा न जलने योग्य है. अर्थात्‌ इसे कोई विनष्ट नहीं कर सकता है: 

हढ॑ सारमसौशीर्यमच्छे्यामेद्यलक्षणं | 

अदाही अविनाशी च शून्यता बज उच्यते ॥ योगरल्माला ॥२ 

वज्रयान की उत्पत्ति और विकास का इतिहास अभी प्रकाश में नहीं आया है। इसी 

कारण इसका यथार्थ निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है कि इसका उद्धव कब और कसे 
हुमा । पिछले एष्ठा में जैसा कहा गया कि महायान धर्म से ही इसका उद्धव हुआ, क्योकि 
उसमें बहुत सारी तांत्रिक वातं ( प्रवृत्तियाँ ) मिलती हैं। विद्वान्‌ यह मानने के पत्त में हैं कि 
वज्रयान का अभ्युदय ईसा की आठवीं शताव्दी से माना जाना चाहिए, जब सिंद्धाचायों' ने 
, लोक-भाषा अपभ्र'श में दोहे और चर्यागीति लिखे। सिद्धॉ...का-.क्राल... आठवी शताब्दी 
मान लिया गया है। वास्तव में तांत्रिक प्रवृत्तियां तो धम -ेत्र में बहुत पहले से कार्य कर रही 
थों। महायान में तन्त्र-मन्त्र तथा गुह्य साधनाओं का प्रवेश छठी शताब्दी में ही हो गया 
था | उस समय आंध्र देश का थीपर्वेत तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रमुख स्थान था | 
धीरे-धीरे ये समी साधनाए' सारे मारत में फेल ak | परन्तु कुछ दिनों तक इनका प्रचार 
और प्रसार युस रूप से ही होता रहा। लगभग आठवों शताब्दी के आसपास चौरासी सिद्धो 
ने अपनी रचनाओं के माध्यमं से इसको प्रचलित किया । वज्यानी साधना की परम्परा लग- 
भग पांच सौ वर्षों तक विकसित होती रही । यह समय सामान्य रूप से आठवीं शताब्दी से 
बारहवीं शताब्दी माना जा सकता है | चौरासी सिद्धों के समय वज़यान का चरमः विकास 
हुआ । इन, चौरासी feat ने अपने गीतों तथा दोहों के माध्यम से वज्रयान सम्बन्धी गुह्य 
साधनाओं की श्रमिव्यक्ति की है । बज्रयानी सिद्ध अपनी साधना को तथा साधना प्रणाली 
को गुह्य रखते थे | इसका प्रमाण उनकी रचनाओं में ही मिल जाता है। अपनी साधना 
प्रणाली को ये लोग गुह्य इसलिए रखते ये कि “मूढ” इसे न समक सके | सिद्धां ने 
यह स्पष्टरूप से कह दिया है कि : 

अइसन चर्या कुक्कुरी पाए गाइड | 

` कोड़ि मारं एकु Rete समाइड़ || चर्या २।४। ° 


* १, वही; पृ ALAR 

२. चर्यागीतिकोषः, बागची, पृः १०। 
३० वही, पृ. ६। 
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६६ वज़यानी सिद्ध सरहपांद 


छोअह गव्ब समुव्बहइ ES परमत्थे पवीण । 

कोडिय सज्में एक्कु जइ होइ णिरंजण ढीण ॥ Sato! 
ug सो seats धरणिधर सम्‌ विसम उत्तार ण पाव | 
अणइ Be दुढलक्ख दुरववाह को मणे परिभावद्द ॥चर्या०१ 


महायान में प्रचलित मन्त्र-तन्त्र आदि प्रवृत्तियो के बल पर सिद्धों ने सर्वप्रथम “भाषा” में 
साहित्य की रचना की । सिद्धों ने “मंजुभ्रीमूलकल्प”, “श्री गुह्य समाजतंत्र आदि ग्रंथों का 
भी सहारा लिया था । उनके सामने तांत्रिक भावधारा का प्रच्छन्न रूप पहले से ही वर्तमान 
था | -उसी को इन सिद्धों ने विकसित किया । उक्त दोनों ग्रंथ साधना-पद्धति के लिए 
महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों अन्थों के आधार पर तांत्रिक सिद्धान्तों की सामान्य 
विशेषताए' ज्ञात हो सकती हैं । इन ग्रन्थों पर जो टीका और भाष्य लिखे गये, वे आज 
भी तिब्बती माधा में उपलब्ध हैं | तिब्बत में “बोन” धमं ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय धर्म के रूप में 
प्रचलित था, इस धमे में तन्त्र-मन्त्र और जादू-टोने की प्रधानता थी इसीलिए, वज्रयान का 
प्रचार तिब्बत में अधिक हुआ । वज्रयानी भावधारा के सिद्धों की रचनाओं का तिब्बती 
अनुबाद “तिब्बती त्रिपिटक” में संग्रहीत है । * तिब्बती get के आधार पर बञ्जयान पर 
प्रकाश डाला जा सकता है । 

बद्रयान, तन्त्रयान, सहजयान, गुह्ययान आदि सभी एक ही धारा के विझत: रूपान्तर हैं। 
विद्वानों ने इस मावधारा के सम्प्रदाय को विभिन्न नाम दिये हैँ Ao म० गोपीनाथ कवि- 
राज -ने भी “भारतीय संस्कृति और साधना” में इस विषय पर विचार किया है। उन्होने 
“सहजयान और सिद्धमार्ग”* में इस वज़यानी भावधारा और उसके सिद्धान्तो पर प्रकाश 
डालते हुए कहा है कि ' वज्रमार्ग या साम्यमाग के सिवा अद्वय शूत्यतावस्था की-- अभेद, 
अच्छेय निल्वज़ावस्था की-- प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है । सभी पथों में जब चित्त 
का चरण अवश्यम्मावी है तब यही पथ एकमात्र ब्रह्मचय का पथ है। यही सहज पथ है, 
और सभी पथ विकलप-जालमात्र हैं । कल्पना का विलास जिस पथ में उदित होता है वह 
मिथ्या है? ।* शशिभूषण दाशयुस ने भी अपने ग्रंथ “राब्सक्योर रिलीजस कल्टस्‌» में सहज- 
यान का उल्लेख किया है । उन्होंने अन्यत्र* वज्रयान के नाम से इसकी व्याख्या की है । 
उन्होंने वज़यान को सहजयान का पूवेवर्तो रूप कहा दै। अतः विद्वानों कै इस प्रकार फे 
विचारों से ऐसा जान पड़ता है कि वज़यान और सहजयान दो भिन्न सम्प्रदाय थे। लेकिन 


इस प्रकार की विचारधारा भ्रामक जान पड़ती है, क्योंकि चौरासी सिद्धां ने ही “सहजमागं” . 


१. वही) पू. १९७। 

२. वही; पृ. १६८। ; 

३. तिन्वती त्रिपिटक के खण्ड ५१ से ८५ तक द्रष्टव्य | 
४, भारतीय साहित्य और संस्कृति, म० म० गोपीनाथ कविराज, पृ. २१३ । 
k बहो, पृ. २६६। ` 

६. एन इंट्रोडक्शन डु तांत्रिक बुद्धिज्म, एस. वी. दाशगुप्त, १९९०, पृ. ७० | 
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का भी उल्लेख किया है। “सहजे थिर करि वारुणी सान्ये! “काइनु विलसअ आसवमाता 
सहज नलिनीवन पइसि निविता”, * “अनुमव सहज मा मोलि रबा ws 
जोइ मान्ति नाहि वास”,३ “ए जग जलविम्बाकारे सहजे सुण अपणा०४, वह जामित्ररसु 
SANY कासु कहिज्जइ कीस”*, “सहज सहावे सो वसइ होइ निच्चले?, १ “गुरुवर 
दिढ्मत्ति करु होंड ज३ सहज उलालु”°, “देस भमइ हव्यासें लइजे, सहज ण बुज्माइ पा 
TRAT, “काग — वाअ-मणु जाव ण भिज्जइ, सहज aad ताव ण रज्जइ?९ “पित्तरंग 
सम सहज-रूप सअल कलुत-- विरहिए”१०, “सहज एक्कु पर अस्थि तहि फुड़ काएहु परि- 
जाणइ, सत्थगम बहु पढ्इ सुणइ ag किम्पि ण जाणइ”,! इत्यादि के आधार पर कहा जा 
सकता है कि वज्रयानी सिद्धों ने जिस मार्ग का अवलंबन ग्रहण किया; उसका नाम “सहजमार्” 
था । इसी को विद्वानों ने विभिन्न नामों से अभिव्यक्त किया है और उसकी व्याख्या भी 
प्रस्तुत की है। वास्तव में वज्रयान और सहजयान एक ही सम्प्रदाय के दो नाम हैं । 

वञ्जयानी भावधारा में आमेवाले frat की संख्या चौरासी है, बज्रयानी सिद्धो की रच- 
नाओं में ऐसे स्थल प्रायः मिलते हैं, जो सामान्य रूप से समाज की मान्यताओं का उल्लंघन 
करते हैं। वास्तव में ऐसा सिद्धं ने इसलिए किया है कि उनकी साधनात्मक अनुभूतियाँ 
अत्यन्त गूढ और अबोध थीं ; इसलिए सिद्धों ने उन्हे सरल और बोधगम्य बनाने के लिए 
लौकिक रूपको को तथा लोक-प्रचलित रीति-रिवाजों को माध्यम बनाया | स्त्री-पुरुष के 
संयोग, युगनद्वावस्था आदि का वर्णन लौकिक अर्थ में न होकर अलौकिक अर्थ में 
हुआ है । 
THAT साधना का गुल्म स्वरूप 

बज्रयानी सिद्धाचायं अपनी साधना ger रखते हैं । अपनी साधना के सम्बन्ध में ये किसी 
से स्पष्ट कुछ नहीं कहते | बही व्यक्ति इनकी साधना को सममने या प्रात करने का अधि- 
कारी होता है, जो उसमें दीक्षित होता है। हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों में तन्त्र अति ge 
( मिस्टिक डाक्ट्रीन ) नाम से अभिहित किया जाता है।.दीक्षितों के अतिरिक्त किसी 
को इस शास्त्र के रहस्य को बतलाना उचित नहीं है। “कुलाण॑वतंत्र” में लिखा हुआ है कि 
“धन देना, स्त्री देना, अपनी जान तक देना किन्तु इस गुद्य-शास्त्र को किसी अपर व्यक्ति 
के सामने प्रकाशित नहीं करना ।” इसी प्रकार सिद्धों की रचनाएं भी सर्वसाधारण की समक 
में नहीं आतों, क्योंकि उनमें गूढ़ बातें कही गई हैं | टु 

वज्रयान निश्चित रूप से बोद्ध धर्म का विकृत रूप दै । ऐसा कहा जाता है कि वजयान 
में बहुत कुछ vagis है, परन्तु वास्तव में यदि देखा जाय तो वज्रयान या तंत्रयान 
में व्यक्त अनुभवों में से बहुत ही कम शाक्यमुनिक्कत कहे जा सकते हैं अथवा बौद्धमत के 


२, वही, पृ. ७१ I २. चर्यागीतिकोषः, सं० प्रवोधचन्द्र वागची, सन्‌ १९५६. पृ. & । 
३. वही, पृ. ३० | ४. वही, पृ. १२१ । ५ वही, पृ. १२७॥ 

६. वही, पृ. १८७। ७, बही, पु. १६१ । ८. वही, पृ. १९२। 

९. वहां, पृ. १९३॥ १०. वही, पृ. १९३। ११. बही, पू. १९७। 

१२. वही, पू. १९८। 


-In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


a5 वज़यानी सिद्ध सरहपाद 


प्राचीन रूपों में मिलते हैं। लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस मत में 
व्यक्त गूढ़ामिव्यक्तियाँ तथा ge तत्त्व भारतीय प्राचीन धर्म में छिपे हुए मिलते RI 
प्राचीन लोक-विश्वासों का उदय नवीन अमिप्रायों के रूप में वजयान में हुआ । “पुरानी 
परम्परा में आनेवाले लोक-विश्वासों आदि की नए ढंग से नई अभिव्यक्ति की गई |. इन 
प्राचीन अनुभूतियों को नए मूल्य प्रदान किए गये तथा नए, प्रतीकों में उन्हें परिणत कर 
दिया गया। भारतीय साधना की गूढता और रहस्यवादी भावधारा asa की जड़ में 
मिलती है। बौद्धमत तथा ब्राहमणमत के बीच की कड़ी के रूप में वज़यान विकसित हुआ। 
तंत्र को भारतीय रहस्यवाद या ज्ञान की अनुभूति कहा जाता है। अन्य ईश्वरीय अनुभूतियों 
* के मार्गों के समान तंत्रयान में भी ज्ञान की प्रत्यक्षानुभूति को सर्वे्रेष्ठ स्थान दिया गया है। 
बास्तव में तंत्र तकंपुण ज्ञान की भत्सेना भी करता है। “प्रज्ञा” उसकी साधना का केन्द्र है | 
शास्त्रज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसका कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता है! 
अनुभूतिशान को ही सर्वोपरि era दिया गया है। सिद्धो ने इस सम्बन्ध में कहा है: 

Aag गब्ब समुब्बहइ ह परमत्थे पवीण । 

कोडिह asik पक्कु जइ होइ णिर जण BT li 

आगम-वेअ पुराणे qea: माण वद्दन्ति | 

‘ges सिरफल अलिअ जिम वाहेरिअ असन्ति॥' 

जाव ण अप्पड' पर परिआणसि । ताव कि देहाणुत्तर पावसि। _ 

एमइ कहिउ भान्ति ण भावा । अप्पड अप्पा बुज्कहि तावा ॥१ 

पण्डिय सअल सत्थ बक्खाणअ, ele मढ़ जइ णिच्चळट्ठाअ i 

अमणांगमण ण एक्क वि खण्डिअ, तउ णिळऽज भणइ हड पण्डिअ ॥ १ 

जब तक साधक साधना-पथ पर अग्रसर नहीं होता तब तक उसे आत्मानुभूति नहीं हो 

सकती । आत्मानुभूति के बिना वह इस भव-सागर में भटकता रहता है। इसी कारण 
शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूतिशान अर्थात्‌ प्रज्ञा को श्रेष्ठ माना . गया है। यही प्रज्ञा 
बज्रयान में एक प्रतीक के रूप में परिणत हो गई है । इसको वाद में चलकर देवी, देवीमाता 
या दैवीशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया । तांनिकों का यह इढ़ विश्वास है कि मनुष्य 
अज्ञानता के कारण ही अन्धकार में पड़ा है [ उसके भीतर पंचभूतों से निर्मित शरीर का 


१. चर्यागीतिकोषः, do वागची, पू. १६७। 
२. दोहाकोश, सं० राहुल सांकृत्यायन, पू. १६ | 
३, वही, पृ. १८। 
४. काहे रे घेणि-मेलि अच्छहुँ कौस । 
बेढ़िल हाक पड़अ चौदीस I: 
अपणा मासे हरिणा वेरी । 
खणह न ASA भुसुक अहेरी ॥ 
तरसन्ते हरिणार खुर न दीसइ। 
भुसुक भणइ मूढ़ हिअहि न RER ॥ 
--चर्यागीतिकोष:) सं ° बागची, प. १९ | 
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तत्त्व स्वयं देवी शक्ति या प्रकृति में छिपा हुआ है। यह ama स्वयं देवी शक्ति है ) 
विशुद्ध प्रकाश है । इसी को प्रकृति प्रमास्वर बोधिचित्त कहा गया है। मनुष्य को अशानता 
रूपी अन्धकार से बाहर निकालने के लिये गृढृतर प्रशानुभूति की प्राप्ति के लिए अमिषेक की 
आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप शिष्य प्रकाशित-पथ पर अग्रतर होता है। इस 
प्रकार की विधियों की चर्चा बौद्ध सिद्धाचायों की रचनाओं में हुई हैं। सिद्ध सरहपाद की 
निम्नलिखित इतियाँ इन विधियों से विशेष रूप से सम्बन्धित हैं : | 
“शीबुद्धकमालसाधना”, “सर्वेभूतवलिविधि”, ीबुद्वकपालनाममणडलविधिक्रमपद्योतनः 
T इसके अतिरिक्त सिद्ध signe की निम्नलिखित रचनाए' भी देखी जा 
सकती हैं: 
“भगवच्छीचक्रशम्बरमएडलविधि”, “श्रीचक्रशम्बरहोमविधि?, “शरहेवज्रपद्धतिमएडलविधि” 
“होमविधि”, “हेवजदो मविधि”, “गणचक्रपूजाक्रम”,“स्वूपविधिनाम”,“प्रतिष्ठाविधिनाम” 
इत्यादि ग्रन्थ देखे जा सकते हैं |? i 
भारतीय प्राचीन विश्वासों से तन्त्र तथा रहस्यवादी ज्ञान दोनों ने बहुत कुछ ग्रहण किया 
है। प्राचीन भारतीय लोक-विश्वासों को नया रूप देकर ही प्राचीन देवी-देवताओं को 
अधिष्ठाता या अधिष्ठात्री के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है | रहस्यवादी माव 
धारा के समान तन्त्र में मी स्त्री-पुरुष के मिलन की शब्दावली प्रतीक के रूप में ब्यान में 
स्वीकार की गई । इसी को “युगनद्ध साधना” कहा गया | ये प्रवृत्तियाँ प्रायः समी सिद्धो में 
पाई जाती हैं। उदाहरणाथ हम कुछ गीतों के अंश देख सकते हैं 
तिअइडा चापि जोइणि दे अकबाली | 
कमळ कुछिश घाण्ट करहु बिआली ॥ 
जोइनि तई बिनु खणडि न जीवमि । 
तो मुंह चुम्बी कमळ रस पीवमि ॥ चर्यागीति ४ 
आलो डोम्बि तोए सम करिबो मो सांग | 
निघिन काह कापाछि जोइ ढांग ॥ चर्यागीति १० 
डोम्बि विवाहिआ अहारिअ जाम 
जउतुके feet आणुतु धाम ॥ 
अहनिसि सुरअ पसंगे जाअ। 
जाइणि ज्ञाळे अणि पोह्दाअ चर्यागीति १६ | २-३ ॥१ 
उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा ज्योतिर्मय है और साथ ही श्रज्ञानरूपी अन्धकार 
का भी उसमें उल्लेख किया गया दै । साधना विषयक अभिव्यक्ति को वहाँ भी गोपनीय 
रखने का उल्लेख किया गया है। मंत्र-तंत्र की शक्ति धारणा भी प्राचीनकाल से चली आ. 
१. प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का परिशिष्ट द्रष्टब्य । 
* २. रचनाओं के विशेष विवरण के लिए विश्वभारती पत्रिका खण्ड ७, अंक ३, पृ, २९२-९८ 
देखिए | इसमें तिब्वती त्रिपिटक के खण्ड भी दिए गये ह _ 
३. चर्यागीतिकोषः, सं० प्रवोधचन्द्र वागची, क्रमशः पृ. १२५ ३३, ६४। 
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रही है। साधना और अनुभव का महत्त्व मी प्राचीन काल से प्रतिपादित होता आया है । 
वह अपने ही चरम सत्य की अनुभूति स्वीकार करता है । प्रत्यात्मवेदनीय या वज़यान या 
तंत्रयान में इस प्रकार के तत्त्वो का समन्वय बहुत ही सुन्दर ढंग से किया गया है। कुछ 
विचारकों का मत है कि बौद्ध तन्त्र पर कुछ प्रभाव मारतेतर साधनाओं का'मी हो सकता है, 
क्योकि यह कहा जा सकता है कि इन्द्रभूति ने शुह्मसमाज का उड्डीयान में प्रचार किया 
था |* उड्डीयान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्वात की घाटी में स्थित हैं । परम्परानुसार 
इन्द्रभूति को बज्रयान का प्रसिद्धतम प्रतिष्ठित आचार्य माना जाता है। चौरासी सिद्धो में 
इन्द्रभूति का मी स्थान है । फाहियान के समय उड्डीयान बहुत ही प्रसिद्ध केन्द्र-स्थान था । 
इसका महत्त्व कई दृष्टियो से था। इसलिए उड्डीयान में समी देशों के. काफिले आकर डेरा 
डालते थे । और जब वहाँ से जाने लगते थे, तब अपनी संस्कृति और सभ्यता का अल्पा- 
धिक प्रभाव छोड़ जाते थे । इन सब प्रभावों का पता चलाने के लिए “तिब्बती त्रिपिटक” 
एकमात्र साधन है | तिब्बती त्रिपिटक में इस प्रकार की सामग्री अनूदित हैं, लेकिन उसमें 
कितना अंश मारतीय है और कितना विदेशी, यह खोज निकालना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है | : 
बज़यान पर हिन्दू और शेव धर्मों का भी प्रभाव पड़ा है। वज़यानी बौद्ध देव-देवियों के 
बर्णन शैव देवी-देवताओं से मिलते-जुलते हैं । इस प्रकार के वर्णन हमें विशेष रूप से दो 
स्थानों पर मिलते हैं : १, तिब्बती पोथियों पर चित्रित देवी-देवता और उनके वर्णन तथा 
२, मन्दिरों, दीवारों तथा पत्थरों पर उकेरी गई आक्कतियाँ। इसके अतिरिक्त कुछ धातु 
निर्मित मूर्तियाँ मी इस क्षेत्र में अध्ययन की सामग्री हैं। बौद्ध अन्थों तथा सिद्धों की रच- 
नाओं में इन देवी-देवताओं का वर्णन मिलता है। “साधनमाला” में देवी-देवताओं के सम्वन्ध 
में सबसे अधिक सामग्री उपलब्ध है । गे 

इस प्रकार साधना में ज्यों-ज्यों मन्त्र-घारा का प्रभाव बढ़ता गया त्यो-त्यो देवी-देवताओं 
का महत्त्व बढ़ता गया । विशेष रूप से इन देवी-देवताओं की उपासना की मण्डल कल्पना 
या रचना की गई जो वास्तव में सृष्टि की कल्पना है। सिद्ध सरहपाद की रचनाओं में जहाँ 
मण्डल रचना की चर्चा की गई है, वहाँ सभी देवी-देवताओं को मण्डल में निर्दिष्ट स्थान पर 
चेठाया गया है । उनकी मुद्राओं का भी वर्णन किया गया है। बौद्ध देवी-देवताओं में 
आदिबुद्ध वेरोचन, रत्नसंभव, अमिताम, अमोधसिद्धि हैं। बुद्ध की छः शक्तियाँ हैं-- 
मामकी, पाण्डारा, तारा, लोचना, वज्रधात्वीश्वरी, बज्रसत्वात्मिका |! बोधिसत्त्व छः थे-- 
वज्रपाणि, पदूमपाणि, विश्वपाणि, समन्तभद्र, रत्नपाणि, घण्टापाणि । sto विनयतोष 


१. साघनमाला, भाग-२, विनयतोष भट्टाचार्य, भुमिका, पृ २८। 

२, भारतीय संग्रहालयों जैसे पटना संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय आदि में वौद्ध देवी-देवताओं 
की विभिन्न मूर्तियां संगृहीत की गई हैं। उनका समय भी लिखा हुआ है। विभिन्न कालों 
में उन मुत्तियों के स्वरूप भी बदलते गए हैं । इसके आधार पर एक अच्छा अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा सकता हे । 

३. वौद्धदेर देव-देवी, विनयतोष भट्टाचार्य, पृ. २०-२१ | 
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मट्टावार्य का मत है कि वज़यान देवसंघ में गौतमबुद्ध का स्थान नहीं के बराबर है। यदि 
उनका वर्णन नहीं किया जाता तो वे अक्षोम्य जैसे लगते । और तब उनका नाम वज्रासन 
रहता | निष्पन्नयोगावली में दुगेतिपरिशोधन मण्डल में भी उनका नाम मिलता है किन्तु 
वहाँ भगवान्‌ बुद्ध को “श्री शाक्यसिंहो भगवान्‌ महावेरोचनः” कहा गया है ,! बौद्ध 
देवी-देवताओं का वर्णन चौरासी सिद्धों की कृतियों में मी मिलता है । सरहपाद की रचनाओं 
में उपलब्ध देवी-देवताओं का वणन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यथास्थान किया गया है | 
सरहपाद ने देवी-देवताओं का वणेन करते समय मण्डल में उनके स्थान का वर्णन करते हुए 
उनके स्वरूप, अलंकार, Bar आदि का मी उल्लेख किया है। किसी-किसी देवी-देवता की 
आकृति एवं स्वरूप का वर्णन करते समय उन्होंने कहा है कि इन देवताओं की क्रुद्ध मुद्रा 
उस समय शान्त होती है जब उनकी साधना “मूलमत्रश से की जाय। इस प्रकार के 
वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये देवी-देवता रौद्र shaw दोनों रूपों में चित्रित 
किये गये हैं | 

इन तत्त्वो का समावेश मन्त्रयान या तन्त्रयान में धीरे-धीरे हुआ । उनके अर्थ में भी 
धीरे-धीरे गूढता आने लगी । कुछ साधारण वस्तुओं में भी इस Wea को खोजने या gaa 
का प्रयत्न किया जाने लगा, फलस्वरूप गम्भीर वस्तुओं के साथ अन्य सामान्य चीजे मिलती 
गई” और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की अवहेलना की जाने लगी । साथ ही बुद्ध को भी साधारण 
धरातल पर उतार कर रख दिया गया | उनका अस्तित्व एक सामान्य जादूगर के समान रह 
गया। महायान में जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ प्रवेश कर गई थीं; उनको नागाजुन ने संगत 
रूप दिया। नागाजुन की शून्य की कल्पना ने सारे भेदों को मिटा दिया। इसके बाद 
सिद्धाचायों ने इसे एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया । शून्यावस्था में देव या अन्य 
किसी का अस्तित्व नहीं रह जाता । देव-देवी हमारी कर्म प्रेरित कल्पनाओं की उपज 
भात्र है। इस प्रकार के इन विश्वासों और सिद्धान्तों ने मिलकर एक नए यान की उत्पत्ति 
की । और उसी को नाम दिया गया बज्रयान, मंत्रयान, फ्यान, विद्याधरयान और गुद्यतंत्र- 
' यान | वज़यान मार्ग वज्र के समान हृढ़ है उसे कोई जला या विनष्ट नहों कर सकता । . 

तंत्रो को कहो-कहीं पिटक की भी संज्ञा दी गई है। इसका स्वरूप महायान से कुछ 
भिन्न है। वज्रयान के अनुयायियों ने तंत्र को भी चार उपवर्गों में विमाजित किया है: 
अ. क्रियातंत्र, ब. चर्यातन्त्र, स. योगतन्त्र, द. अनुत्तरतन्त्र | क्रियातन्त्र में वाह्याचार 
मंत्र की प्रधानता रहती है तथा साधक पट पर अंकित देवता का ध्यान करता है। वाह्याचार 
और देवताओं का संतुलित रूप योगतन्त्र है। प्रज्ञा और उपाय का योग तथा अनुत्तरतन्त्र, 
उपाय और प्रज्ञा की व्याख्या “एकता” है। इन्हें बुद्ध वेरोचन, अक्षोभ्य या अमिताभ आदि 
नामों से भी बिमूषित किया जाता है। 

महायान के साथ ही साथ वज्रयानी सिद्धों में भी बहुत पहले हीन केवल कबिता वरन्‌ 
कला के समस्त रूप, चित, स्थापत्य, संगीत, नृत्य आदि को धार्मिक साधना पद्धति के रूप में 


१- वही, पृ. AI 
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अनिवार्य स्वीकार कर लिया गया था। बोद्धतन्त्रों और वज्रयानी साधनाओं में भी काव्य- 
शास्त्र, भाषा, शब्द और उनके अर्था की स्थिति बीज, नाद और विन्दु सम्बन्धी धारणाए 
लगभग वही थीं जो हिन्दू तन्त्रो में मिलती हैं। महा अर वीज के रूप में समस्त बौद्ध 
तांत्रिक देवताओं को उत्पन्न करनेवाला है। यह “महा अक्षर” काव्य की शेली है जो 
“सन्ध्यावचन” कहलाता है। इसी को सिद्ध सरह ने इस प्रकार कहा दै: 
AFR बाड़ा सअल TY, नाहि ण्रिक्खर कोई | 
ताव से weet घोलिआइ, जाव णिरक्खर होइ ॥* 

वज्ूयानी या सिद्ध साहित्य में विषयवस्तु की दृष्टि से दो पक्ष प्रसुख है-- अ. माव पक्ष 
तथा ब. साधना पक्ष और गौण रूप से नीति पक्ष को हम इसमें रख सकते हैं। 
चर्यागीतियों में नीति पक्ष बहुत ही स्थूल् रूप से अभिव्यक्त किया: गया है। भाव तथा नीति 
में ऐसी कोई विभाजन रेखा नहीं खोंची जा सकती है। अनेक स्थलों पर माव-साधना में 
लीन साधक या सिद्धाचार्य नीति सम्बन्धी उपदेश देते हैं। जब इस प्रकार का उपदेश 
देने लगते हैं, तव वे माव-विमोर हो उठते हैं। अतः कहा जा सकता है कि ये दोनों पक्ष 
एक ही पारमिता के विकसित रूप हैं | - 

साधनापरक इस भावधारा का सूत्रपात बहुत पहले ही हो गया था । “गुद्यसमाजतन्त्र 
में ही. मद्य, मांस, मेथुन, मत्स्य की खुली छूट मिलती है । साधना के लिए हयमांस, 
हस्तिमांस, श्वानमांस, किंवहुनानरमास मी विहित mi? साधकों के साथ एक-एक शक्ति 
की भी आवश्यकता गुह्यसमाजतन्त्र में ही स्वीकार कर ली गई थो। उसी का नाम शक्ति 
या प्रज्ञा रखा गया है। उसके रूप के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह सवंगुणसम्पन्न और 
सुन्दरी हो। बिना इसके बुद्धत्व की प्राति असम्भव है |" योगी के लिए सामाजिक 
नियमों का पालन आवश्यक नहीं है, वह उनका उल्लंघन कर सकता है, असल्यभाषण, 


2. दोहाकोश सं० राहुल सांकृत्यायन, पृ. ६ । 

२. गुह्मसमाजतंत्र, सं० विनयतोष भट्टाचार्य) पृः २६ $ 
माँसाहारादिकृत्यार्थ महामांसं प्रकल्पयेत्‌ । 
सिद्धयते कायवाक्‌चित्तरहस्थं स्व सिद्धिषु ॥ 
हस्तिमासं हयमांस शवानंमासं तथोत्तमम्‌ । 
भक्षेदाहारकृत्यार्थ न चान्यत्तु विभक्षयेत ॥ 

३. वही, पृ. १६१ : * 
तामेव देवतां विद्यां गृह्य शिष्यस्य वज्रिणः । ति 
पाणौ पाणिः प्रदातन्यः साक्षीकुत्व तथागतान्‌ ॥ 
हस्तं दत्वा शिरे शिष्यमुच्यते गुरु वञ्रिणा । 

.नान्योपायेन बुद्धत्व तस्मा द्विद्यामिमां वराम्‌ ॥ 
अद्वयाः सव धर्मस्तु यभावेन लक्षिताः । 
- त्तस्माद्वियोगः संसारे न कार्यो भवता सदा ॥ 
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` Rafer, परद्रव्यहरण, नारीसेवनादि कार्य करने के लिए उसे छूट दी गई |! इसी कारण 
इसका नाम वज्रमागं रखा गया है | 

सिद्धों ने इसी भावधारा को अपनाया तथा श्रपनी साधनाओं में इसका समावेश कर 
लिया है। इन्हीं सिद्धाचायों की परम्परा के प्रथम सिद्धाचार्य सरह हैं। सरहपाद ने वज- 
यान की परम्परा को व्यवस्थित रूप दिया तथा उसकी साधना प्रणालियों और सिद्धान्तों को 
क्रमबद्ध रूप दिया । सहज और शून्य की साधना की परवर्ती परम्परा सिद्धों, नाथों और 
` संत कवियों में देखी जा सकती-है। 

Ta भावधारा के प्रथम सिद्ध सरहपाद ने अपनी रचनाओं में गुह्मानुभूतियों पर 
प्रकाश डाला है, परन्तु उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही संयमित और व्यवस्थित है। अन्य सिद्धा- 
carat की भांति उनकी रचनाओं में मानवीय या लौकिक संभोग TA का वर्णन नहीं है या 
मिलता है तो बहुत कम और संयमित रूप में। गुहासमाजतंत्र में जिन प्रबृत्तियो-जैसे माँस) 
मदिरा और नारी-सेवन का उल्लेख हुआ है, उससे सर्वथा भिन्न एवं वंचित परम्परा का 
आमास सरह की कृतियों में मिलता है। सरहपाद ने भी अपनी महासुद्रा के लिए चौदह- 
वर्षीया कन्या को माध्यम बनाया था, परन्तु उनकी कृतियो में मद्य, मांस और नारी-सेवन का 
कहीं भी उललेख नहीं मिलता । उन्होंने साधना प्रणालियों का उल्लेख करते समय कुछ 
समाजवर्जित तत्त्वों का उल्लेख किया है | 

सरहपाद की साधना का मुख्य उद्देश्य “सहज” की प्राप्ति है। जो साधक चन्द्र और 
सूर्य को मिलाकर साधना करता है! वह अनुत्तर स्थान को प्रास कर लेता है। फिर वह 
सहज को जान जाता है तथा “सहजानन्द” का उपभोग करता है । सिद्धों की इस मावघारा 
को विद्वानों ने वज़यान तथा सहजयान की संञा दी है परन्तु सभी लोग वजयान और 
सहजयान को एक मानने के पक्ष में नहीं हैं । वज़यान का ही दूसरा नाम सहजयान है | 
धमंबीर भारती ने वज़यान और सहजयान में कोई विशेष अन्तर नहीं माना हे परन्तु 
बिद्यावती मालविका सहजयान को वज्रयान का परवर्ती रूप मानने के पक्ष में हैं तथा उनके 
अनुसार ८४ सिद्ध इसी भावधारा के साधक थे ।* परन्तु ये समी विचार और मत 'सहज' | 
और “बज्र” शब्दों पर आधारित हैं। वास्तव में बौद्ध सिद्ध बज्रयानी थे और उनकी | 
साधना पद्धति को सहजयान नाम से श्रमिहित किया गया हे । 


१. वही, पु. १२०। 
प्राणिनशच त्वया धात्या वक्तव्यं च मृषावचः । 
अदत्तं च त्वया ग्राह्म' सेवनं, योषितामपि ॥ 
अनेन THAT वज्सत्वान्रेत्त्वोबादथेत्‌ ।--* 
२, दोहाकोश, सं० राइल सांकृत्यायन, पु. १० । 
Re हिन्दी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, पृ. १०६-१११ | 
१0० : 
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चौथा अध्याय 


सरह की कृतियो फा आलोचनात्मक अध्ययन 


अ, सरहपाद की रचनाओं की संख्या : १. प्रकाशित, मूल रचनाएँ 

२. तिब्बती में अनूदित रचनाएँ . 
ब. प्रामाणिकता-रचनाओं, अनुवादको तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर | 
स. सरहपाद की कृतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : 


१, भावपक्ष 

२. कलापक्ष : अ. शेली 
ब. अलंकार 
स, छन्द 
द्‌, भाषा 
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सरहपाद की रचनाओं की संख्या 


वज्रयानी सिद्ध सरहपाद की कृतियों की ठीक-ठीक संख्या अभी तक निश्चित नहीँ की 
जा सकी है |! विद्वानों ने कोर्दिये की सूची के आधार पर ही इनकी carat की संख्या 
निश्चित की है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि मोटिया तांगयुर में इनके ३२ dat. 
का अनुवाद संग्रहीत है। ये सभी अंथ वज्रयान से सम्बन्धित हैं ।२ राहुशजी को कोर्दिये के 
सूचीपत्र में जो अंथ मिले हैं, उनका उल्लेख उन्होंने किया है लेकिन कोर्दिये के सूचीपत्र में 
कुछ ऐसी कृतियों के साथ सरहपाद का नाम जुड़ा मिलता है जो सरहकृत नहीं है, क्‍योंकि 
मूल तिब्बती में सरहपाद का नाम नहीं मिलता है । इसलिए सरहपाद की कृतियो की संख्या 
निर्धारित करने के लिए पुनः विचार करना पड़ेगा । , Redt fates में कुछ ऐसे मी ग्रंथ 
हैं जो कोर्दिये के सूचीपत्र में हैं लेकिन यया निर्दिष्ट स्थान पर या अन्यत्र नहीं मिलते | जिस 
एषठ से उन ग्रंथों को आर॑भ होना चाहिए वहां से कोई दूसरा अंथ आरंभ. होता है। इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसी कृतियां हैं, जिनमें लेखक का नाम को दिये की सूची के अनुसार सरह है 
तो जापान से प्रकाशित सूचीपत्र के अनुसार सहजयोगिनी चिन्ता मिलता है? | कुछ ऐसी 
मी कृतियां हैं जिनके अन्त में लेखक का नाम नहीं मिलता है। महाकालस्तोत्र जेसी कुछ 
ऐसी भी इतियां हे जिनके अन्त में सरह का नाम तो मिलता दै, लेकिन इस बात का कहाँ 
उल्लेख नहीं हुआ है कि यह सरहपाद की रचना है* । इसलिए इन सब पक्षों पर विचार 
करने के उपरान्त ही सरहपाद की रचनाओं की संख्या निर्धारित की जा सकती है । सरहपाद 
निश्चित रूप से प्रतिभाशाली सिद्ध थे और उन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की है। 
लेकिन उन सभी कृतियों के नाम का पता लगाना कठिन कार्य है क्योंकि “तिब्बती त्रिपिः 
टक? में ऐसी बहुत-सी कतिया मिलती हैं, जिनमें लेखकों का उल्लेख नहों मिलता है। इस 
प्रकार की कृतियों के सम्बन्ध में कुछ कह सकना बड़ा कठिन कायं है कि वास्तव में ये 
कृतियां किसकी हैं । 


१. प्रकाशित ( मूल ) रचनाएँ 
बज्रयानी सिद्ध सरहपाद की केवल निम्नलिखित रचनाएं ही अपने मूल रूप" में प्रकाश 


१. इण्डेक्स दु तांगयुर टीबेटन : इण्डेक्स दु कगूयुर टीबेटन : केटलार दु wes टीबेटियन दे ल 
विवलिओ थिक्यो नेशनल, पी. को दिये, पेरिस, तीन खण्ड । 

१, पुरातत्त्व निवंधावली, राहुल सांकृत्यायन, पृ. १३८ । 

३. तिब्वती त्रिपिटक, खण्ड मी, ६६ वी, ७-७२ वी, ४ । ४१ वाँ - ७। 

“यक्तभावाचुगततत्वसि द्धि? 

४. तिव्वती त्रिपिटक, खण्ड, ८६, पृ. १७७। महाकालस्तोत्र अर्थात नगपो-डेनपो-झिब्स्तो- 
दप। इस कृति के अन्त में सरहपाद का नाम मिलता दै । 
~o दोहाकोशगीति के कई संस्करण निकल चुके हैं और प्रायः सबमें पाठ-भेद और दोहो को 
संख्या में अन्तर है। 
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में आई हैं। परन्तु इनमें भी कितना परिवर्तन और परिवर्धन हुआ है, इस सम्बन्ध में विचार 
` करना आवश्यक जान पड़ता है | ये रचनाएँ निम्नलिखित हैं 

१. दोहाकोशगीति ( दो-ह-मजोद-क्थी-गल)? 

२. दोहाकोश खण्डित प्रति जो सिद्ध तिल्लोपाद फे दोहाकोश की हस्तलिखित प्रति 
के साथ मिली है? । 
३. दोहाकोश सिद्ध तिल्लोपाद के दोहाकोश की हस्तलिखित प्रति के साथ मिली है २ । 

४. चार चर्यागीतियां * 

4, त्रेलोक्यवशंकराषलो कितेश्वर साधन [ खमस्‌ रसुम-द्बड-दु-बयेद्‌-प्ि-स्पयच्‌-नस्‌ 
गजिगस्‌-दूबङ-फयुगगो स्गुबप-पत्चि-थवस्‌_]५ । मूल संस्कृत में उपलब्ध है। 

६. त्रैलोक्यवशंकरलोकेशवर साधन [ अजिग-रतेन-गसमपो-दबडदु-ब्येद्पञ्ि-अजिग- 
रतेन-दूनड-फ्युग्‌-गी -स्गुब-थब्‌स्‌ १ ]। 

७, सेकोद्देश टीका में भी सरहपाद के कई दोहे उद्धृत हैं ० 

अब तक प्रकाश में ये ही रचनाएं आई हैं। इनके अतिरिक्त और किसी भी रचना का 


मूल उपलब्ध नहीं हो सका है। , 


२. अनूदित ( तिब्बती में ) रचनाए' 

' उपयुक्त अंथों के अतिरिक्त सरहपाद के अन्य ग्रंथों का केवल अनुवाद ही मिलता है। 
निम्नलिखित ग्रंथों का मूल उपलब्ध नहीं होता। इन रचनाओं का तिब्बती अनुवाद 
तिब्बती त्रिपिटक फे विभिन्न खण्डों में संग्रहीत है, अंथों के नाम" हैं: 

श्रीबुद्वकपालसाधन [ दपल -स॑सर्‌ग्यस-थोदपि-सगब-थबस्‌-शिस्‌-ब.यब_ ] तिव्बती 
त्रिपिटक, खरड ५८, TS १०२ । 
२. सर्वभूतबलिविषि [अब यूपो-थमस्‌-चदकयी-गतोरमञ्ि-छोग |] तिब्बती त्रिपिटक, 
खण्ड ५८, पृष्ठ १०४ | 
३. भीबुद्धकपालनाममण्डलविधिक्रमप्रयोतन [ दूपल-संसरगयस-थोदप-शिस-ब्यवत्रि 
दष्योल-अखोरायी-छों-गसि-रिमप गसलप ] तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ५८, पृष्ठ १०५ । 


१. . तिव्वती त्रिपिटक खण्ड ६८, पृ. २१६-५८ पर तिव्वती अनुवाद तथा मुल दोहाकोश 
देबनागरी और बंगला लिपि में प्रकाशित हो चुका है। - 

२, चर्यागीतिकोषः, सं० बागची, पृः ८६। ३. वही) पृ. १८७। 

४, वही, पृ. क्रमशः ७५१ १०५. १२४, १२७ तथा गीति संख्या क्रमशः २२, ३२, ३८ और ३९ | 

४५ तिब्बती त्रिपिटक खण्ड ८०, पृ. २४१-२ ; तथा संस्कृत पाठ साधनमाला भाग-१। ` 

६. तिब्वती त्रिपिटक, खण्ड ८०, पृ, २६३ ; तथा संस्कृत पाठ साधनमाला भाग.१। 

७. G,OS,Vol.xC ४८ , ४८, AI 


८. पिछले पृष्ठ पर जिन छः कृतियों का उल्लेख किया गया है.उनको इसमें नहीं लिया जा रहा 
है । उनका अनुवाद भी तिब्बती त्रिपिटक म॑ संग्रहीत है । र 
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सरह की कृतियाँ का आलोचनात्मक अध्ययन ve 
४. दोहाकोश नाम चर्यांगीति [ दो-हनम्जाँद-चेस-व.यब_स्फ्योदपञि-गल ] तिब्बती 
त्रिपिटक, खण्ड ६९, पृष्ठ ४८ | j 3 
४. दोहाकोश उपदेशगीति नाम [ मि-जदपबि-गतेरःमूजीद्‌-मन्‌-डर्गी-गल शेस-ब्यव] 
तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृष्ठ ८५ | 
६. कखस्य दोहानाम ( क-खजि-दोहा-शेस-वयब-अशुगससो ): तिब्बती त्रिपिटक, , 
खण्ड ६९, TS ६८। 
७. कखस्य दोहाटिप्पण ( क-लभ्नि दोहगि-वशदप-ब्रिसप ) : front त्रिपिटक, खणड 
६९, TS ६६-१०३ | ; 
८. कायकोश अमतबज्रगीता [ स्कु्ि मजोद-अछि-मेद्‌-रदोजजि-गल ]: तिब्बती 
त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृष्ठ १०३-१०६ | = है 
६. वाक्कोशरचिरस्वखज्रगीता ( गसूँगी-मर्जोद-अजम-दृव्यस-द्दोर्जे गलु ) : तिब्बती 
त्रिपिटक, खण्ड ६६, प्रष्ठ १०६-७ | X 
१०. चित्तकोश अजवज्रगीता [ थूस्‌क्यि-मजोद्‌ स्क्ये-मेदु-र॒जेजि गूल ]: तिब्बती - 
त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृष्ठ १०७-८ | 
११. कायवाकचित्तामनसिकारनाम ( स्कु-ग्‌सु-थुगस्‌-मिद-ल-मि-व्येदप-शेस्‌-ब्यब ) : 
तिव्बती त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृष्ट १०८। 
१२. दोहाकोशनाममहामुद्रोपदेश (दो-ह-मजोद-चेस्‌ न्यव फ्ग-रग्य-छेनपोश्चि-मन-डग 
तिब्बती त्रिपिटक, खरड ३६, पृष्ठ ११० | 
२३. द्वादशोपदेशगाथा [ मन्‌ डग्‌-यि-छीगसू-सुःञ्चदप-वचु-गूजिसप ] : तिब्बती 
त्रिपिटक, खण्ड ६६, TS १२७ | 
१४. स्वाधिष्ठानक्रम [ र॒व्यनि-गियस-वय रलब्यञ्रि-रिमप ]; तिब्बती त्रिपिटक, 
। खण्ड ६९, TS १२७ | 
१५. तत्त्वोपदेशशिखर दोहागीति नाम ( दो-खो-नाजिद-क्यि-मन-डग्‌-रुचे-मो-दो- 
हजि-गूलु-शेस्‌&ब ) : खण्ड ६६, TS १२७। 
१६. मावनाइष्टिचयांकलदोहाकोंशगीतिका नाम ( लत ब-स्गोम-प-स्पोद-प-अत्रस-बुझि 
दो-ह-मजोदू-क्यि-गल-शेस्‌ ब.यब_) : तिव्बती त्रिपिटक, खएड ६९, 
पृष्ठ १६१ | 2 
१७. वसंततिलक दोहाकोशगीतिका नाम ( दूप्यिद्‌-क्यि-यिगलेऽदो -ह-मजोद्‌-क्यि गलु- 
शेसू-ब यब-ब-शससो ) ¦ तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृष्ट १६२। 
१८. सरहगीतिका [ स-र-ह-अि-गछु ] ¦ तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ६६, प्रष्ट १६३ । 
` ७ वीर 
१६. सरहगीतिका [स-र-ह Rg): तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृष्ठ १९३। ७ बी 
२०. महामुद्रोपदेशबन्रशुह्यगीति [फयग्‌-रगयु छेनपोखि मन-ड-ग दोजें wea TE 
तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ६६, पृष्ठ २१८२१ । 
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२१. चलोक्यवशंकरलोकेशवर साधन [ अजिग-रतेन-गसुंम्‌-द्ब -दु-च्येद-पञि-अजिग- 
Waa -फ्युरगी-स्मुव-थू बस्‌ ] : तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ८०, पृष्ठ १७० | 
२२. तरेलोक्यवशकर लोकेश्वरसाधन नाम [ श्रजिग-र तेन्‌-दब -फ्युग-श्रजिग.र तेन्‌-गसुम 
दब'-दु-मजद्‌-प-स्गुब थवस-शेस्‌-च्यब ] ¦ तिब्बती fro, खण्ड ८०, Fo १७०। 
२३. अधिष्ठानमहाकाल साधन नाम [ नगपों-छेनपो-अि-स्गुब-थवस-शेस-च्यब ] : 
तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ८६, पृष्ठ १६८। 
२४. महाकालस्तोत्र [ नगपो-छेनपो-जि-बसोद-दप ] : तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ८६, 
TS १७७.। : 
२५. भ्रीवज्ञयोगिनी साधन [ दपल-दो-जे-रनल-श्रब्योर मणि स्गुब-थबस ] : तिब्बती 
त्रिपिटक, खण्ड ५३, Yo २८० | 3 
२६. भीमुद्वकपालतत्रस्यप जिका ज्ञानवतीनाम [ दृपल-संसर्गंयसस्थोदपअि गंयुद क्योदकअ 
wae यि-शेस-ल्दन्‌पाशेस-व्यव ] : तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ५८, Jo ४० । 
इसके अतिरिक्त तिब्बती त्रिपिटक में निम्नलिखित कृतियां मिलती हैं जो सरहक्कत नहीं हैं 
लेकिन कोर्दिये भर जापानी सूचीपत्र में कहीं-कहीं सरहपाद का नाम दिया है। ये 
रचनाएं हैं 
१. योग संक्षेप [ नंल-अब्योर्‌-मदोन-मदोर व्स्दुस-प ] ¦ तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ८२, 
कोर्दिये के अनुसार लेखक का नाम सरह है, परन्तु जापान से प्रकाशित 
तिव्बती त्रिपिटक में लेखक का नाम शान्तिगुस तथा अनुवादक का नाम 


निर्वाणश्री और तारानाथ हैं | 

२. ममोपदेश ( गुनद्‌-क्बि-गदमस्‌-प ) : तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ६६ | लेखक का 
नाम महाशबर है । 

३. डाकिनीवञ्रगुह्यगीति [ मझाञ्र-त्रग्रोम-दाजें-गसबि-गल्ु-शेस-ब्यब ] ती 


त्रिपिटक, खण्ड ६८। लेखक का नाम कमलशील हैं लेकिन रचना के अन्त 
में सरह का नाम मिलता है | 
४, -व्यक्तमावानुग्रततत्वसिद्धि [ दडोस-पो-गसल्‌-बगि-जेंस-स-अग्रो-बि-दे-जो-न-जिद- 
गुबप ] : तिब्बती त्रिपिटक मि, ६६ बी, ७-७२ बी-४ XLVI-0) इसमें - 
सहृजयोगिनी चिन्ता का नाम मिलता है लेकिन कोर्दिये के सूचीपत्र के 
अनुसार यह सरह की रचना है। 
इस प्रकार उप्यक्त चार कृतियो के सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है 
कि ये किसकी रचनाएँ हें । तिब्ब्रती त्रिपिटक में इन रचनाओं के सम्बन्ध में जो कुछ 
सामग्री. मिलती है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये सरहपाद की रचनाए' नहीं हैं | 
इन रचनाओं के अतिरिक्त एक रचना “भ्रीसरहप्रभुमेत्रीपादप्ररनोत्तर? ( दपल-स-र-ह-दं- 
मडअ-बदग-मैन्री-पश्रि-शुब-शस-लन ) ¦ तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ८७, go १२१ मिली है । 
इसके लेखक का पता नहीं है लेकिन “सरहपाद और मैत्रीपाद के ग्रश्नों का संग्रह” कृति के 
अन्त में लिखा हुआ है 
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ऊपर जिन अन्थों का वर्णन किया गया है उनकी संख्या ३२ दै। उनमें चर्यागीतियों 
की संख्या चार+दो अर्थात्‌ कुल छः हैं। यदि गीतियों को छोड़ दिया जाय तो 
सरहपाद के ग्रंथों की der २६. रह जाती है। चर्यागीति सभी स्वतंत्र हैं अतः उनको 
एक-एक रचना मान लेना उचित जान पड़ता है । इसलिए उनके ग्रन्थों की संख्या २६ तथा 
गीतों की संख्या ६ मानना ही तक्रसंगत जान पड़ता है। 


इन रचनाओं की प्रामाणिकता 


उपयुक्त कृतियाँ सरहपादकृत हैं अथवा अन्य किसी सिद्ध की, यह विवादास्पद है, क्योंकि 
ये रचनाएँ मूलरूप में उपलब्ध नहीं हैं। केवल Peat अनुवाद ही हमें मिलता है | केवल 
अनुवाद के आधार पर ही हम इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कर सकते हैं। तिब्बती wat में 
जिन रचनाओं का अनुवाद हुआ है उनके अन्त में लेखक और अनुवादक का नाम अवश्य 
लिखा हुआ है aga कम रचनाएँ ऐसी हैं जिनके अन्त में रचयिता और अनुवादक का 
नाम नहीं लिखा मिलता | सिद्ध सरहपाद की कृतियों के अन्त में मी सरह और अनुवादकों 
के नाम मिलते हैं। इस सम्बन्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रचयिता और अनुवादको 
के नाम ज्यों के त्यां तिब्बती लिपि में लिखे गये हैँ | रचनाओं के नाम भी तिब्बती लिपि 
में देकर उनका तिब्बती अनुवाद किया गया है । इसलिए रचनाओं, रचयिताओं और अनु- 
वादकों के नाम में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। इन ङतियों का अनुबाद 
भारतीय विद्वानों ने ही तिब्बती पण्डितों की सहायता से किया है। इन अनुवादको के नाम 
भारतीय इतिहास में मिलते हैं, अतः इन अनुवादो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता है | 

सिद्व साहित्य का तिब्त्रती भाषा में अनुबाद करते समय अनुवादकों ने रचयिता और 
अनुवादक तया कभी-कभी मिलानेबाले का भी नाम दे दिया है लेकिन किसी ग्रन्थ के अन्त 
में तिथि आदि का उल्लेख नहीं किया है। यदि श्रनुवादकगण तिथि लिख देते तो उन रच- 
नाश्रों के स्चना-काल तथा उनके कालक्रम पर प्रकाश डाला जा सकता | अतः कहा जा 
सकता है कि इस प्रकार की कमी के कारण aI उन कृतियों का रचनाकाल जान पाना 
कठिन है। 

अनुवाद में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त इन झतियों के सरहकृत होने का कोई ठोस. 
प्रमाण अन्यत्र नहीं मिलता है | “श्री सरह ने इस ग्रन्थ की रचना संतार-कल्याण हेतु की 
थी, मंगल हो” या सरहपाद की कृति अमृतवज्रगीतिनाम समास? इस प्रकार के 
उल्लेख सरहपाद की कृतियो के अन्त में मिलते हैं। अन्य feat की रचनाओं में मी ठीक 
इसी प्रकार रचयिता और अनुवादको के नाम मिलते हैं । 

सरहपाद की रचनाएँ प्रामाणिक हैं या नहीं. इससे सम्बन्धित अंतरंग और बहिरंग साक्ष्य 
जो हमें प्राप्त होते है, उनके आधार पर झतियों का विवेचन किया जा रहा है। सरहपाद 
की कुछ कृतियों में दोहो में “मणिता” के रूप में सरह का नाम मिलता है । जेसे 

7 
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णिअ मण AA सोहिअ जब्ब | 

गुरु गुण हिअहि म्पइसइ तन्त्र ॥ 

एव सुणेविणु सरह गाइव | 

सन्त ण तन्त ण एक्कवि गाहिव ॥ दो० ३६॥ 

aas तत्तसार सो वुच्चअ | 

सरह भणइ HE, सोविण रुच्चअ ॥ दो० ३८॥ 

तिमि राजहि सरह प्रतिभासे, तऊ एक नाना बिध करे ॥ दोहाकोश 
चयाँगीति १॥ 

धोबिन सरह की बाणी मांगती, धनु मायायोग गगनखभाव से ॥ कलस्य 

दोद्दा १६॥ 

सरह भणन्ति बर सुण गोहाळी कि भो दुठ बढन्दे | 

एकेले जग ना।शाअ रे बिहरहु सुच्छन्दे ॥ चर्यागीति ३६॥ 

कूळ VE खरे सोन्तं उजाढ | 

सरह भणइ गञणं समाअ ॥ चर्या० ३८॥ 

बाम दाहिण जो खाल विखला | 

सरह भणइ बापा उजुबाट Asst ॥ चर्यागीति ३२॥ 

जामे काम कि कामे जाम | 

सरह भणति अचिन्त सो धाम ॥ चर्या २२॥ 


UE भणइ भइ कड्ढिब राव, सहज TET णड भावाभाव ॥ दो० १६॥ 
सरह भणइ महु कि क्करमि, पलु ढोअ ण बुज्मइ की करमि ॥ दो० Roli 
सरह भणइ जग वाहिअ आलें, णिअ aga ण छक्खिअ बाळं ॥दो० १६ 
सरह भणइ खबणाण मोक्ख, महुकिम्पि न भावइ ॥ दो० ८॥ 

सरह भणइ बढ़ जाणहु अप्पा, णड सो धेअ ण धारण जप्पा ॥दो० ६६॥ 
तद्दि सो वि देअ ए चउरिद्धि, सरह भणइ जिण विम्ब वि सिद्धि॥ 


` दोहा सडगम मइ कहिअउ, Sg विचुञ्मिअ तत्थ ॥ दोहा १०६ ॥ 


इस प्रकार के ओर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता 


है कि ये रचनाएँ सिद्ध सरहपाद की हें | अपनी रचना में “मणिता” के रूप में अपना नाम 
रखने की परम्परा परवतीं सिद्धो, नार्थो, सन्तो, भक्तिकालीन कवियों के बाद रीतिकालीन 
कवियों में भी पाई नाती है | प्राचीनकाल में इतिहास लिखने की परम्परा नहीं थी, इसलिए 
कवियों ने अपनी कृति के साथ अपने नाम जोड़ दिये | सरहपाद की कृतियों के सम्बन्ध में 
कोई akala उपलब्ध नहों होता है । चर्यागीतियों के टीकाकार ने चर्यागीतियों की टीका 
` लिखते समय भावों को स्पष्ट करने कें लिए सरह की रचनाओं से कुछ उद्धरण दिये हैं, 
परन्तु वे उद्धरण अधिकतर “दोहाकोश” के तथा कुछ संस्कृत ग्रथो से उद्धृत किये गये हैं। 
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सरह की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन: ८३ 


कुछ सस्कृत उद्धरणों के आधार पर यह भी कडा जा सकता है कि सरहपाद की कुछ बहुमूल्य 
कृतियाँ खो गई हें उन कृतियों के दो एक उद्धरण ही बच गये हैं |! 

अतः हम कह सकते हैं कि सरहपाद के नाम से जो उपयक्त कृतियाँ मिलती ६ उनको 
तिब्बती अनुवाद और कुछ कृतियों की “मणिता” के आधार पर प्रामाणिक मान लेना ममी- 
चीन जान पड़ता है। यह सिद्धांत केवल सिद्ध सरहपाद के साथ ही लागू नहीं हाँगा बल्कि 
वज्रयानी सभी सिद्धां के साथ इस नियम का उपयोग किया जा सकता हैं, क्योंकि इसके अति: 
रिक्त और कोई साधन नहों है । यदि इन रचनाओं को किसी दूसरे की रचना माना जाता 
है तो हमारे पास उसके पक्ष में कोई भी सामग्री नहों है। चौरासी feet की परम्परा में 
आनेबाले सभी सिद्धों की रचनाओं के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है, 
अतः अन्त में एक ही निश्चय पर पहुचा जा सकता है कि ये रचनाएँ जिस सिद्ध के नाम से 
मिलती हैं, उन्हें sat सिद्ध की मान लेना चाहिए | 


सरहपाद की कृतियाँ का काळक्रम 


amar सिद्धां की उपलब्ध कृतियों के आधार पर कहा जा सकता हे कि feat की 
रचनाओं यें कहीं भी रचना-काल नहों दिया गया है। डा० बागची को दरवार लाइब्रेरी 
से जो प्रति मिली थी, उसमें दोहाकोश के प्रतिलिपि काल का उल्लेख मिलता है कि इसकी 
प्रतिलिपि नेपाली सं० २२१ भावण शुक्ल पूर्णमासी को अर्थात्‌ सन्‌ ११०१ ई० में की गई 


'थी। लेकिन इसके आधार पर हम सिद्ध सरहपाद की कृतियों का कालक्रम निश्चित करने 


में असमथ हें । 

सिद्ध सरह की कृतियों के कालक्रम पर भाव और कला पक्ष के आधार पर विचार नहीं 
किया जा सकता है | विषय की दृष्टि से देखा जाय तो हम कह सकते है कि सरहपाद की सभी 
कृतियाँ, साधना ओर उसकी प्रणालियों से सम्बन्धित हैं | सभी कृतियों में वज्रयानी साधना 
प्रणाली का विवेचन किया गया है । इसलिए यहाँ सरह की कृतियों का जिस क्रम से विवे- 
चन प्रस्तुत किया जा रहा है, बह क्रम विषय की इष्टि से है न कि रचना के कालक्रम की इष्टि 
से। सर्वप्रथम “दोहाकोशगीति’ पर विचार किया जा रहा है और इस कृतिका मूल भी 
प्राप्त है | 


सरहपाद की कृतियाँ का विश्लेषणात्मक अध्ययन 


१ - दोहाकोशगीति ` 
सरहपाद की बड़ी रचनाओं में एकमात्र यही रचना मूल रूप में मिली है। इसकी भाषा 
अपभ्र'श है। इस कृति का प्रामाणिक पाठ डा० प्रबोधचन्द्र बागची, डा० शहीदुल्ला और 


१. चर्यागीतिकोष ४ सं० प्रवोधचन्द्र बाग ची, १६५ Yo पर उद्धृत संस्कृत उद्धरण को इम किसी 


रचना में नहीं पाते हैँ इससे प्रतीत होता है मल रचना खो गई हे । 
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uy वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


राहुल साङ्त्यायन ने प्रस्तुत किया दै । “दोहाकोश” की हस्तलिखित प्रति सर्बप्रथम do 
हरप्रसाद शास्त्री को मिली थी, उसके बाद डा० बागची ने नेपाल से इसकी प्रति की नकल 
की थी, राहुल सांकृत्यायन को तिव्बत में एक नई प्रति मिली थी और उसी के आधार पर 
उन्होंने दोहाकोश का सम्पादन किया था ।* 
इस कृति में सर्वप्रथम बड्‌-दर्शनों की चचां की गई है। तत्कालीन सवंमान्य षडदर्शनो 
का उल्लेख-मात्र ही इस कृति में किया गया दै । ब्राह्मण, जेन, पाशुपत और वौद्धद्धमे का 
उल्लेख सरहपाद ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किया है। दोहाकोश के तिब्बती पाठ में 
षड्-दर्शनों की चर्चा के पूर्व एक पंक्ति और अधिक है। इस आधार पर कहा जा सकता 
है कि दोहाकोश का जब तिव्बती भाषा में अनुबाद हो रहा था, उस समय मूल प्रति पूर्ण नहीँ 
थी। यदि पूर्ण रहती तो दोहाकोश के प्रारम्म में इस प्रकार एक दोहा खण्डिताबस्था में 
अनूदित नहीं किया आाता। सम्पूर्ण तिब्बती अनुवाद देखने से यह भी स्पष्ट हो जाता è 
कि प्रकाशित मूल दोहों में कहीं कहीं कम और अधिक दोहे fread पाठ में मिलते हैं ) अब 
प्रश्‍न यह उठता है कि जिस प्रति के आधार पर तिव्वती अनुवाद किया गया था वह खो 
गई अथवा अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है। इतना सत्य है कि उस दोहाकोश की 
कई प्रतियाँ मोट देश में पहुँचाई गई थीं, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन को एक नई प्रति 
तिब्बत से मिली है जो अब तक की उपलब्ध सभी कृतियों से भिन्न है तथा उस प्रति से 
भी भिन्‍न है, जिससे तिब्बती अनुवाद किया गया था | सम्भव है वहाँ के गोम्पा अर्थांत 
मंदिरों में सिद्ध साहित्य तथा अन्य भारतीय साहित्य की मूल पोथियाँ रही हों, जिसका 
पता किसी को नहीं था? परन्तु अब सबंदा के लिए विनष्ट कर दी गई होंगी | 
दोहाकोश की संख्या में जो अन्तर मिलता है उसे अनुवादको:का प्रमाद माना जा 
सकता है लेकिन पहले यह निश्चित करना होगा कि क्या अनुवादको ने«प किया होगा ६ 
कुछ स्थानों पर तिब्बती अनुवाद करते समय अनुवादको ने “नमो agit कुमारभूताय” 
अर्थात्‌ अदम्‌ दयलू-गशोन:नुर्‌-गयुर व-ल-फयग्‌ अछल-लो या “नमो मंजुश्रिये” जोड़ fear 
है। इस प्रकार की देव-देवीकी स्तुति मूल रचना में थी अथवा नहीं इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि वज्रयानी साधना में देवी देवताओं को 
. साधना का माध्यम स्वीकार कर लिया गया था| सिद्ध सरह की ऋृतियों में भी देवी- 
देवताओं के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार के वाक्य मूल में रहें होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी कृतियीं में ऐसे वाक्य 
रहते | कुछ रचनाओं के अतिरिक्त सभी कृतियों के प्रारंभ में देवी-देवता की स्तुति की 
गई है। 
दोहाकोश में सरहपाद ने ब्राहमण, पाशुपत और जनों की घोर निन्दा की है। 


१.. दोहाकोश, की विभिन्न हस्तलिखित पोधियों पर प्रस्तुत शोध प्रबंध के आरंभ में लिखा 


जा चुका है । 
२. दोहाकोश : भुमिका। 
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सरह की कृतियो का आलोचनात्मक अध्ययन N 


उन्होंने इन धार्मिक संप्रदायौं की साधनात्मक क्रियाओं की आलोचना की है। mai 


- का हवन करना, कुश धारण करना, शवों का कोने में व'ठ कर घण्टी बजाना, Sat का 


नंगा रहना, केश उखाड़ना, दीघ नख रखना, इत्यादि केवल पाखण्ड मात्र हैं। सरहपाद 
ने केवल वौद्धों की सराहना की है लेकिन “सहज च्छाडी णिवबाणेहिं घाबिउ, णउ परमत्य 
एकवि साहिउ” कह कर उन्हें भी सचेत कर दिया है। 

Sey भिक्खु जे त्यविर sud, वन्देहिश्र पव्यजिउ बेस ॥ दो० १० y 

जेन संन्यासी दीर्घनख रखते हैं, ओर मलिन वेश तथा गंदे बस्त्र पहनते हैं। इस 
प्रकार के आचार-विचार की आलोचना करते हुए सरह कहते हैँ कि यदि इस प्रकार की 
वेश-भूधा से मोक्ष मिल जाय तो गीदड़ों, युवतियों और मयूरों आदि को मोच की प्राप्ति हो 
जायगी । सरहपाद केवल इनकी ही आलोचना कर के चुप नहीं रह जाते, उन्होंने बौद्धं 
की भी आलोचना करते हुए कहा है: 

जो जसु होइ ages, मोक्ख कि were झाण-पविट,ड ॥ 
farae दीपे किन्तह णेवेज्जे, किन्तह किजइ मन्तह भावें ॥ दो० १२ ॥ 

Ai और तपोवन जाने से कोई लाम नहीं होता । कहीँ पानी से स्नान करने से मोक्ष 
मिला है | इसलिए सरहपाद के अनुसार समी प्रपंचों को त्याग कर साधना करनी चाहिए | 
लेकिन इस गूढ़ रहस्य को समी लोग नहीं जानते, इसीलिए उसकी प्राप्ति नहीं. कर पाते | 
समम नहीं पाने के कारण दिन-रात में उसी मायाजाल में फंसे रहते | | 

नाहि सो दिट.ठि जो ताउ ण ल लक्खइ | 

एत्तवि वरगुरू Wat पेकुइ | 

जह शुरू वृत्त हो हिअहि wax | 

णिच्चिश्र हत्ये उवि az दीसइ ॥ दोहाकोश १४ ॥ ; 
जिसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, वह इस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सकता। इस रहस्य 


. को कुशल गुरु ही समझा सकता है। गुरु के बताए, हुए मार्ग को यदि शिष्य हृदयंगम 


कर ले तो उसे अवश्य “सहज” की प्राप्ति होती है। सरहपाद जिस “सहजमाव” के संबंध 
में कहना चाहते हैं, उसकी उपलब्धि केवल गुरु की महत्ता पर ही निर्भर है। जब्तक 
गुरु सद्मार्ग नहीं दिखाता तबतक साधक सही रास्ते पर अग्रसर नहीं हो सकता । यह संसार 
भ्रमयुक्त है, इसी कारण जीव इसमें उलमा हुआ है। अज्ञानता और बचपने के कारण 
जीव अपने वास्तविक स्वरूप को समक नहीं सकता है! । 


१. सरह भणइ जग-वाहिअ आले | 
- णिअ सहाव ण लबिंखअ वाल ॥ दो० १६ ॥ | 
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार । 
लोचन अनंत उघाडिया, अनंत दिखाबणहार tt कवीर ग्र यावली, Jo १॥ 
सतगुरु शब्द हमारा सिर परि । 
वाद विवाद न कीजे ॥ नाथ सिदुधो को वानियां, yo १७॥ 
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aa वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


उपयक्त विवेचन से ऐसा जान पड़ता है कि सरहपाद स्वभाव से विद्रोही प्रवृत्ति के थे | 
समाज की कुरीतियों, धर्म के नाम पर फेली गलतफहमियों से उनका कड़ा बिरोध था | 
जहाँ पर सरहपाद ने धार्मिक संप्रदायों की आलोचना की है वहाँ उनके व्यक्तित्व की झलक 
दीखती है । इससे ऐसा जान पड़ता है कि सरहपाद तत्कालीन धार्मिक, आथिक और 
सामाजिक व्यवस्था से अत्यन्त. असंतुष्ट थे। तत्कालीन सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति 
इतनी दूषित हो गई थी कि उन बुरी प्रवृत्तियों के कारण समूचा मध्यकालीन भारतीय समाज 
इस प्रकार की प्रवृत्ति का शिकार हो गया था । धार्मिक सम्प्रदाय के संन्यासियों में 
घर्म के नाम पर जो पाखण्ड चल पड़ा था उसका प्रभाव परती काल में भी रहा ।* 

सिद्ध काल से भक्ति काल तक का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि 
मध्यकालीन धार्मिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। _एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के अवशुणों 
की निंदा में अपनी सारी शक्ति समाप्त कर रहा था। इसलिए धर्मे के नाम पर लोग 
दिखावा अधिक करते थे । इस प्रकार की आलोचना -के. फलस्वरूप इतनी अच्छाई तो 
निश्चित रूप से आई कि लोग आलोचना के भय से अधिक दिखावा नहीं करते थे अन्यथा 
धामिक संप्रदायों में और अधिक दोष आ जाने की संभावना थी | 

धार्मिक संप्रदायो के उल्लेख के पश्चात्‌ सरहपाद ने “करुणा सहित भावना” का उल्लेख 
किया है। “करुणा aka eit सुण्णहि लग्गा, us सो पाबइ उत्तिम मग॒गा” अर्थात्‌ 
जो साधकं करुणारहित शून्य की खोज करता है वह उत्तम मागे की खोज में असफल 
रहता दै | जिसने करुणा की साधना की है, वह भी जन्मान्तर तक मोच की प्राप्ति नहीं 
कर सकता, लेकिन यदि उसने करुणा और शून्यता दोनों की साधना करने में सफलता प्रास 
कर ली तो उसके लिए मव और निर्वाण की चिन्ता सर्वदा के लिए समास हो जती है। 
आर उसे परमानन्द मिलता है। परमानन्द की प्राप्ति के पश्चात्‌ “भव” ओर “निर्वाण” 
का मेद सर्वदा के लिए मिट जाता है। यदि किसी ने प्रजज्या ली है, परन्तु वह ध्यानहीन 
रहता है, घर में मार्या के साथ रहता है, दिन-रात विषय-त्रासना में लिपटा रहता है तो 
ऐसी स्थिति में उसे “परिज्ञान की प्रासि नहीं हो पाती । क्योंकि उसे परिज्ञान जरा-सा भी 
रुचिकर प्रतीत नहीं होता? । बह सर्वदा सासारिक विषय-बासनाओं में लिपटा रहता है | 

किसी बस्तु को प्रात करने के लिए साधना करनी पड़ती है । यदि साधक उस “अज्ञात” 
कों ज्ञात या प्रत्यक्ष नहीं कर पाता तो ध्यान और साधना करने से क्या लाम; जब वह 
परोक्ष में दिखाई नहीं पड़ता तो उसे अंधकार में देखना और भी कठिन है। अंधकार में 


१. तुलनीय 

का नांगे का वांधे. चाँम। जौ नहि चीन्हसि आत्म राम। 

नांगे जोग जे होई । वन का मृग मुकृति गया कोई ॥ 

मुण्डे-मंडाये जौ सिधि होई | स्वगहि भीड़ न पहुंची कोई ॥ कवीर ग्रं थावली, Jo १३० 
२. झाण-हीण पन्वज्जे रहअउ, गही वसन्ते माज्जे सहिअ | 

जइ भिडि विसअ रमन्ते ण मुंचइ, सरह भणइ परिआण कि Fag ॥ दोहा १८ ॥ 
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सरह की कृतियों का आलोत्तनात्मक अध्ययन čo 


परोक्षलाभ या परोक्ष-फल की प्राप्ति करना बहुत कठिन है। उस स्थान पर केवल अनुमान 
ही एकमात्र सहारा बने सकता है। उस “अज्ञात” को जान लेना ही संसार के “मव? 
और “निर्वाण” को जानना है। सहज ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उस स्थिति में कोई 
भेद नहीं रह जाता है । साधक को उस स्थिति में पहुँचने पर भाव-अभाव में कोई मेद 
नहीं दिखाई पड़ता । भयत्रस्त जीव जिस काम, क्रोध, मद, लोभ और भय को साथ लेकर 
उत्पन्न होता है, उसी से सारा जीवन घिरा रहता है और अंत में उसी के साथ उसका भी 
अंत होता है। संसार में आकर कोई भी सत्कर्म नहीं कर पाता है, क्‍योंकि अज्ञानतावश 
वह संसार के रहस्य को समर नहीं पाता है! । 

योगी आर साधक “उसको” प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही महासुख की सिद्ध प्राप्त करते 
हैं। ये लोग उसी को प्राप्त करने के लिए साधना करते हँ | सांसारिक माया जाल से | 
ये लोग परे रहते हैं। धनसंचित करने वाले और दूसरों की सेवा में अपना घन खर्च करने 
वाले दोनों प्रकार के लोग समय की परिधि में पड़ कर समास हो जाते हैँ। अतः अंत में 
दोनों में कोई अंतर नहों रह जाता । इसका वर्णन करना क्षमता से परे की चीज़ है । 
सरहपाद ने इतीलिर मायामोह से ग्रस्त प्राणियों के लिए दोनों मार्गों का उल्लेख 
किया है? । 

करुणा और मावना के संयोग की वातों के उपरान्त सरहपाद ने चित्त पर विचार करते 
हुए लिखा है कि चित्त एक ऐसी वस्तु है, जिसमें संसार के समी तत्व सन्निहित रहते हैं और 
वहीं से भव निर्वाण का विस्फुरण होता है। बिना चित्त की सहायता लिए मव-निर्वाण 
को प्राप्त करना अति gan है। चित्तरूपी चिन्तामणि जिस प्रकार साधी जायेगी उसी 
प्रकार का फल भी हमें मिलेगा । जीव जबतक अपने चित्त को सांसारिक कर्मी से विमुक्त 
नहों कर लेता तबतक मन-मोक्ष की प्राप्ति नहों हो सकती है। सांसारिक प्रपंचों से सुक्त 
होने पर ही मन को परम-निर्वाण मिल सकता है। जबतक साधक अपने आप को इस 
मायाजाल से मुक्त नहीं कर लेता तबतक उसे परमपद की उपलब्धि नहीं हो सकती हे । 

वह “अज्ञात” अक्षर दै । उसका विनाश नहाँ होता । saat परिब्याप्ति सम्पूण संसार 
सें है। संसार में भंगुर होनेवाली कोई वस्तु नहीं है । इसलिए इस “अचर” को उस स्थिति 
तक साधते रहिए जबतक कि वह “निरक्षर” न हो जाय । सरहपाद ने यहाँ कहना चाहा है 
कि जब तक “क्षर? और “अक्षर” का भेद नहीँ मिटता तबतक उसकी साधना करनी पड़ती 
है । चित्त कमी नष्ट होने वाला नहीं है। यह शाश्वत है। उसका स्वभाव चंचल है। 
अपने चंचल स्वरुप के कारण ही वह दशों दिशाओं में भागता फिरता है। इसका मूल 
कारण यह है कि वह सांसारिक मायामोह के बंधन में जकड़ा हुआ है, अतः वह उसकी ओर 


१, जा रलह उवज्जइ ता ल्लइ वाज्भइ, तालइ परममहासुह सिज्झइ | 

सरह भणइ महु कि क्वरमि, पसू लोक ण डुज्झइ की केरमि ॥ दो० २० ॥ 
२. पाणि चलणि रअ गइ, जीव ण सग्गु। 

बेण्णबि पन्या कहिअ मइ, जहि जाणसि तहिं लगगु॥ sto RR II 
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आकर्षित रहता है । यदि उसे इस मायाजाल के बंधन से मुक्त कर दिया जाये तो उसमें 
स्थिरता आ जायगी | चित्त के स्वभाव को सहज हो समका पाना बड़ा कठिन कायं है | 
इसका मूल कारण है कि वह स्थिर नहो रहता, उसकी स्थिति “अस्थिर हैं। जो लोग 
इसकी चिन्ता करते हैं उन्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही सडुपदेश दे 
सकता है। सरहपाद फे अनुसार इस संसार में चित्त ही भय का कारण है। इसकी 
चंचलता के कारण साधक किसी मी ज्ञाण गते में गिर संकता है। इसीलिए प्रत्येक तत्त्व 
को बड़ी निपुणतापूर्वक जानना साधक का परम आवश्यक कायं है। ऐसा करने पर 
उसको “परममहासुख” की प्राप्ति हो सकता है। 

परमपद के स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हुए सरहपाद ने अपने मत को स्पष्ट शब्दों में 
ब्यक्त किया RI “जहाँ पर इंद्रियाँ विलीन हो जाती हैं, जब मानव का स्वभाब नष्ट 
हो जातो है तब उस तन में सहजानन्द की अनुभूति होती है” ।१ गुरू द्वारा दिए गए 
उपदेशों को स्व-हृंदय में धारण करने पर इन्द्रियों की लालसा धीरे-धीरे समास हो जाती 
हे। ओर तत्र “सहजानन्द” की प्रासि होती है, वहाँ पर केवल पवन ही पहुँच सकता दै । 
ओर उसी स्थान को सरहपाद “परममहासुख” कहते हैँ ।* केबल “उपाय” का अनुसरण 
करने पर ही करुणा की साधना करने पर निर्वाण की पासि असंभव हैं। साधक यदि 
करुणा और उपाय की संयुक्त साघना करता है या कर सकने में समथ होता है तो वह 
भव-जाल से युक्ति पा जाता है। इसी को सरहपाद ने इस प्रकार कहा है: 

जइ IMA SAT थाहअ | अहवा करुणा केवल साहअ। 
नइ पुण बेगिणवि जोड़ण सक्तअ । तब्बे भव णिच्वाण हि मुक्कअ ॥३ 

चन्द्र और सूयं नाड़ी को जो लोग अच्छी तरह जानते हैं उनको ही अनुत्तरस्थान की 
प्राति होती है“ । तांत्रिक साधना के. या यौगिक साधना के अनुसार योगी के शरीर में 
तीन नाड़ियाँ--सूर्य-चन्द्र और अगिन का निवास है, इन नाड़ियों को इड़ा, पिंगला और 
सुषुम्ना मी कहते हँ | बञ्रयानी साधना में इन नाड़ियों को क्रमशः वज्र, कमल और शुक्र 
भी कहते हैं। ध्वनि की दृष्टि से आली-काली ओर अच्तर तथा दार्शनिक दृष्टि से उसका 
अर्थ ग्राहक-ग्राहय और चित्त से है। इन तीनों को ललना, रसना और अवधुती मी कहा 
` गया है। इन्हीं तीनों नाड़ियों की साधना करने पर परमपद की ओर साधक बढ़ता है। 
नाड़ियों के संबध में इस प्रकार की बातें परवर्ती नाथों और संतों ने मी कही हैं! । 


१. इन्दी जत्थ विलीन गउ, णट्ठो अण्प सहाक | 
सो हले सहजानन्द TY, फुड पुच्छह गुरु, पाव ॥ दो० २१॥ 
२. जहिं म्मण मरइ, पवणही तहि स अ जाइ | 
UE सो परममहासुद्द, सरह कहिइउ जाइ ॥ दो० ३०॥ 
३. दोहाकोश) सँ० राहुल सांकृत्यायन, Jo ८ | 
४. चन्द्‌-सुज्ज घसि घालइ घोटटइ, सो अणुत्तर WY पअटठइ। 
एब्वहि सअल जाण नियूढ़ो, सहज सहावे न जाणिअ मूढ़ो ॥ दो० ३१ ॥ 
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साधक जबतक गुरु के उपदेशों और गुणों को हृदयंगम नहीं करता तथा गुरु के उपदेशों 
पर अमल नहीं करता है तबतक उसका मन सच्चाईपूरवक शुद्ध नहीं हो पाता । इस बात 
पर विचार कर के सरहपाद ने कहा है कि विना गुरु-गुण अहण किए मंत्र-तंत्र आदि का 
ग्रहण व्यर्थं है |! 

हम गुणहीन अथवा निरक्षर होने के कारण उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जब गुर, 
या पथ-प्रदशंक हमारी तरफ दृष्टि फेरता है तब वह उसको दिखाने की चेष्टा करता है, लेकिन 
हम अज्ञानता के कारण उसे देख भी नहीं पाते | यदि हम उसके aed को देख भी लेते हैं 
तो उसका वर्णन करना असंमव हो जाता है, क्योंकि वह अवर्णनीय है उसका वर्णन कर सकना 
असंभव है । सरहपाद भी यही कहना चाहते हैं कि जब साधक का अहं-माव समाप्त हो 
जाता है तब वह “स्व”, “गुरु” और “परमात्मा” में मेद नहीं मानता ।१ इसी से मिलती- 
जुलती बात संत कबीर ने मी कही है। 

सहज और महासुख का खरूप अवशणनीय है। उसके संबंध में इतना ही कहा जा 
सकता है कि यदि सहज हमारे भीतर प्रवेश कर सके तो इस मायाजाल और संसार में 
आवागमन से युक्ति मिल जायेगी | ध्यान करते समय मन को वश में रखना आवश्यक होता 
है। यदि साधक ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे सिद्धि मी नहीं मिल सकती है। घ्यान- 
बिहीन व्यक्ति साधना करते समय अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। जो आनन्द या 
महासुख अवणनीय है उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। सारा संसार भव-सागर में 
प्रवाहित हो रहा है, अपने खमाव की वास्तविकता को किसी ने नहीं समझा है। साधक 
का प्रथम कतेव्य है अपने चंचल मन या चित्त को स्थिर करना । बिना मन की स्थिरता के 
सहजानुभृति की प्रासि नहीं हो सकती है | तंत्र-मंत्र, ध्यान-घारणा ये सब पाखण्ड और भ्रम 
मात्र हैं | -सहजानन्द के अमृत रस को प्राप्त करने के लिए गुरु का वचन ही सर्वोत्तम मार्ग 
है । इसीलिए गुरु-वचन को अमृत मान कर उसका पान करना चाहिए ।* प्रायः साधक इस 
मार्ग का अनुसरण नहीं करते और विभिन्‍न शास्त्रार्थो में भटका करते हैं, ऐसे साधक 


मरुस्थल में प्यासे व्यक्ति के समान मर जायेंगे फिर भी उन्हें उस रस की प्रासि नहीं होगी, 


१. सिद्धों और नाथों की परम्परा में आने वाले संत कवीर की विचार धारा और साधना प्रणाली 
सिद्ध सरहपाद से aga मिलती-जुलती है। कहीं-कहीं कवीरदास . ने संरह की शब्दावली 
तक ग्रहण की हे । नाड्यों के संवंध में उनका कहना है-- 

गंग जमुन उर अंतरे, सहज सं निल्यौ घाट । 
तहां कवीरे मठ रच्या, मुनि जन जोबें वाट ॥ क० ग्र qo १४॥ 


१, णिअ मण साच्च सोहिअ जव्बे', गुरु गुण हिअहि पइसइ Ted । 


एव मुणेवि णु सरहें गाइव, मन्त ण ण एक्काव गाहिव ॥ दो० ३६ ॥ 
२. सो गुण-हीणो अहवा णिरक्खर, सिरिगुरुपाए न्दिण्णु मो वाक्खर । 
तसु चाहेन्तेउ इमि ण दीस, सरुअ चाहेन्तेउ इमि ण कीस । दो० ३८। 
3. गुरु वअण अभिअ रस, धावहि ण पिविअउ जहि । 
बहु सात्यात्थ मरुत्यलिहि, तिसिअ मरिव्वोत्तेहि ॥ दो० ४४॥ 


72 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६० वज्रयानी सिद्ध सरहपोदं 


जिसके लिए वे भटकते फिरते हैं। मन जबतक विशुद्ध नहीं होता तवतक वह “सहजांवस्था” 
में नहीं पहुंच पाता | उस सहजावस्था में पांच शत्रुओं की पहुंच नहीं है। अतः वहां 
पहुँचने पर साधक को किसी प्रकार का विम्न नहीं मिलता । इसलिए उस सहजावस्था की 
प्रासि के लिए सवदा mata रहना चाहिए जिसमें किसी. प्रकार का विकार नहीं है | 
जिस प्रकार पानी में नमक घुसामिल कर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त भी उस 
“अज्ञात” में मिल्न जाय तो वहां स्वयं “समरस” उत्पन्न हो जाता है। साधक को वहाँ 
पहुंचने पर परमपद मिलता है। वह अवस्था बहुत ही दुलंम वस्तु है। सरहपाद ने 
उसका वणुन इस प्रकार किया है! 
जहि मण पवण q संचरइ, रबि ससि wife पवेस | 
तहिं ag चित्त बिर्साम करु, सरहे कहिअ उएस n? 
आइ ण अन्त ण मञ्क तहि, णड घर Ws निव्वाण | 
Ug सो परममहासुह णउ पर US AN ॥१ 
साधक को जब परमपद की प्रासि हो जाती है तब उसे एक या दो का भान नहों होता, 
उस समय सारा संसार ही उसे एक दीखता है ।* - उसका न तो आदि है न अंत है, वह 
अनादि अनन्त हे | वहां पर न तो संसार है, न निर्वाण, अपने और पराये का मेद-भाव 
बहां मिट जाता है। परममहासुष के संबंध में परवती नाथां और संतों ने भी कहा है।* 
परममहासुख के संबंध में सरहपाद ने कहा है कि : 
आइ ण अन्त ण मज्क तहिं, US भव णड णिव्वाण | 
एहु सो परममहासुइ, US पर US TNT ॥ Ao ७१ ॥ 
साधक जब अपने आप को उस पाख्रहम में मिला देता है, तब उसे संसार के आवागमन से 
चक्ति मिल जाती है। व्यर्थ समय विताने वाले साधकों को कुछ मी हाथ नहीं लगता | 
सरहपाद ने ऐसे लोगों को स'बोधित करते हुए कहा है: 
अप्पा RÈ ण मेलविउ, गमणागमण ण मागा | 
तु कुड ते काल WS, चाउल इत्थ ण लागा ॥ दो० ५४॥ 
रविशशि की चिन्ता त्याग कर जो साधक अध॑-ऊध्व॑ माग में प्रवेश करते हैं वे काल 
पर विजय प्रास कर लेते हैं। रवि-शशि नाड़ियों से जिन विकारों की उत्पत्ति होती है, 


१. दोहाकोशः दो० ४९ । 


२, वही, दो० ५१। i 

इस प्रकार का वर्णन परव्ती साहित्य में भी मिलता दै। संत कवीर ने इस संबंध में कहा दै: 
जिहि वन सोहि न संचरे, पंषि उड़े नहीं जाइ । 
रैनि दिवस का गमि नहीं कवीर रहया ल्यौ लाइ ॥ क० ग्र० १० | पू. १४ 

३. एक्क करु मा वेण्णि करु, मा करु विण्णि बिसेस । 
एक्के रंगे रजियत, तिहुअण सअलासेस ॥ दो० ४० ॥ 

४ कवीर ग्र थावली, परचा कौ अंग द्रष्टव्य १२२३ | 
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सरद की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन ; 8१ 


उनमें “समरस” उत्पन्न हो जाता है। उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, येदि वर्णन 
किया जाय तो लोग विश्वास मी नहीं करेंगे ।* 
आत्मा और जगत्‌ दोनों शून्य हैं, यह बात सभी लोग जानते हैं, परन्तु सरहपाद ने 

कहा है कि जिसे तरु के मूल का शान नहीं है, वह उसकी अ्भिव्यप्ति कसे कर सकता 
हे ।१ वहां पहुंचने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है, गर्व खव हो जाता है और तब उस 
मायामय परमपद की प्रासि होती है। उसमें ध्यान लगाने को फिर आवश्यकता ही नहों 
रह जाती । लेकिन जो साधक माया के जाल में फंसे रहते हैँ उनको कमी मी “परमपद” 
प्रास नहों होता ।* “भाव” के विना सहजानन्द की प्राप्ति करना असंभव है। जो ea 
भाव” से परे है उसी का वर्णन गुरुनाथ करते हैं: 

भव उएक्खइ सएहि णिवज्जइ । भाव रहिअ पुणु कहिँ उञ्जज्जइ । 

वेइ बिषज्जिश्ज जो उच्॒जजइ । अच्छहु सिरिगुरुणाहँ कहिज्जइ ॥ दो० ६२ II 


भोग ओर योग 


“areal के संबंध में सरहपाद ने कहा है कि तुम लोग संसार में सब कुछ करो लेकिन 
मन को सर्वदा स्थिर रखो, उसे छोड़ कर चलने पर अरधफलता ही हाथ लगेगी, 
देक्खउ GUS Was gees | जिघूघड was बईसउ sess ॥ 
MATT TER NETS | मण च्छु एकाकारे म्म चलउ ॥ दो० ६३ ॥ 
जो साधक चिस्त-श्रचित्त का परित्याग करके गुरु के वचन पर दृढ़ रहता दै, उको “सहज” 
की प्राप्ति होती है। बच्चों के समान नये नये साधक wart और चंचल होते हैं । चे 
किसी कार्य को इद्तापूर्वक करने में असमर्थ होते हैं | इसलिए उन्हें गुरु वचन में ढ़ भक्ति 
करने में सक्षम होना श्रनिवायं है | जबतक साधक गुरु के वचन को सहज ही अहण नहीं 
कर पाता है तव तक वह साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता | सरहपाद ने कहा है: 
चित्ताचित्त वि परिहरहु, तिम अच्छहु जिम बाल | 
गुरु aay fag भत्ति करु, होइहइ सहज उल्लाल ॥ दो० ६४॥ 
मावाभाव से परे होकर जब साधक का मन परिष्कृत हो जाता है और उसका सांसारिक 
aaa विनष्ट हो जाता है तब उसका मन निश्चल हो जाता है। फिर उसका मन चंचल 


नहीं होता | इसके बाद उसे परमपद की प्राप्ति होती है। उस परमपद की स्थिति सर्वत्र है, 


~ 


१. अघ-उद्ध मागगवर पइसरेइ, चन्द सुज्ज वेइ पडिहरेइ Il 

बंचिज्जइ कालहुतणअ गइ, वे विआर समरस करेइ ॥ 

को पत्तिज्जइ कासु कहमि, अज्जउ किअउ अराउ।। दो० gE 
२ सुण्णबि अप्पा सुण्ण जगु, घर घर एदु अक्खाण ।. 

तरुअर मुल ण जाणिआ) सरहें हिं किअ वक्खाण ॥ दो० ge l 
३. दोहाकोश ः दो० ६१ 
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९२ बज्जयानी सिद्ध सरहपाद 


वह आगे है, भीतर है अर्थात्‌ सवत्र है लेकिन मूढ़ मन उसे देख नहों पाता। ऐसी स्थिति 
में वह व्यक्ति या साधक “उस” के संबंध में दूसरों से पूछता है। उसे जानने के लिए 
साधक का परम कतव्य है कि वह सबसे पहले अपने आप को जाने । उसके बाद शुरु-वचन 
का अनुसरण करे अन्यथा वह “सहज” को समझाने में असफल रहेगा |? 
मूढ़ मन उसको प्राप्ति के लिए पाप-प्रतित होने के कारण इधर-उधर भटकता फिरता 
' है। इसी भ्रम के कारण वह “सहज” को समक नहीं पाता है। सहज को प्राप्त करने 
के लिए साधक को चाहिए कि बह संसार फे जाल से बचे । 
साधक जब साधना की चरम परिणति पर पहुंच जाता है तब उस पर मोग-लिप्सा का 
असर नहीं पड़ता । विष में रमते हुए भी उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस 
प्रकार पानी में रहते हुए भी कमल पानी से अछूता रहता हैं, उसी प्रकार योगी शरीर से 
बिष में रमण करते हुए भी विषय-वंघन में नहीं बंधता है : 
विषअ रमन्ते ण॒ बिसअहिं लिण्पइ, उअल ava ण पाणी च्छुप्पइ, 
एमइ जोइ मूल सगत्तो, विस्र ण बाज्फई विसअ रमन्तो ॥ दो० ७१॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि जो योगी स'धार में रहते हुए भी सांसारिक बधनॉं से मुक्त रहता 
है, वही सफल साधक है। 
देवी देवताओं की पूजा की परंपरा भारतीय घमं शास्त्र में बहुत प्राचीन है । लेकिन, 
सरहपाद इसको व्यथे मानते हैं। यह एक प्रकार का भ्रम है। संसार में लोग देव-पूजा 
करते हुए भी मरते हैं और इस प्रकार उनका संसार से बंधन या संबंध नहीं टूटता है । वे 
भव-निर्वाण के चक्र में पड़ कर जीते और मरते रहते हें । श्रीमद्भगवद्गीता में भी 
इसी प्रकार की बात कही गई है ।१ पंडितगण केवल शास्त्र का THAIS, लेकिन 
उससे कोई लाभ नहीं है। आवागमन का ऐक मी मार्ग हम समाप्त कर पाए तो फिर हम 
अमर हो सकते हैं। पणिडतों ने आज तक एक भी मागं नहीं तोड़ा है फिर मी निलेज्जता- 
पूर्वक अपने आप को पंडित कहते हैं : 
; पण्डिश्ज सञ्जल सत्थ बक्खाणश्च । देहहि बुद्ध वसन्त ण TUT | 
अमणागमण ण एक वि खण्डिझ as णिलज्ज भणइ es पंडिअ n? 


सहजावस्था का वर्णन न तो गुरु कर सकता हैन तो शिष्य। वह अवर्णनीय है। 
“सहज” का खभाव अमृत रस के समान है। इस भावधारा को घोरे-घीरे आभ्रय मिला 


१. जइ गुरु कहइ सब्ब वि जाणी, मोक्ख कि च्छाडइ अप्पणु वाणी । 
देस भमइ हाव्वासे लइउ सहज ण बुज्झइ पाबे गहिउ ॥ दो० ७० ॥ 
२. न जायते प्रियते वा कदाचिच्चायं भुत्वा भविता वा न भुयः । 
अजो नित्यः शाश्वतो5 यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ गीता RIRO ॥ 
वांसासि जीर्णानि यथा बिहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विद्दाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ गीता RIR ॥ 
३४ दोद्दाकोश, राहुल : दो० ७६ | 
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सरह की कृतियों का आलोचनात्मक श्रध्ययन ६३ 


ओर सिद्धों, नाथों और संतो में इसकी पुष्टि होती गई । संत कबीर तक पहुंचते-पहुंचते 
इस विचार धारा में पूर्ण प्रौढता आ गई । लेकिन प्रगति के बावजूद भी इस अवस्था का 
वर्णन साधकों ने नहीं किया, क्योंकि वह बहुत दुरूह है। आत्मा-परमात्मा का वर्णन 
साधकों ने स्त्री.पुरुष के मिलन-सुख से किया है | वह सहजानन्द ऐता है कि उसमें जब प्रवेश 


किया जाय तभी उसकी स्पष्टानुभूति हो सकती है । जितना अधिक उसमें प्रवेश किया 


जायगा उतनी ही अधिक अनुभूति हो सकेगी : 

जत्तइ पइसइ Tale जल, तत्त GALT होइ | 

दोसगुणाक्षर चित्तता, बढ़ पडिबक्ख ण होइ ॥ दो० ७८॥ 

सहजावस्था की जिस स्थिति का 'वर्णन यहां किया गया है वह स्वाभाविक और सत्य 
हे । इतना तो नितान्त सत्य है कि जब हम किसी कार्य में जितने दत्तचित्त होते हैं, 
उतनी ही अधिक सफलता हमें मिलती है। उसमें हमें आनन्द मिलता है। उसके दोषों 
और गुणों से भी हम परिचित होते हैं। सहज की प्राप्ति के लिए वासना का त्याग 
करना ठ है। सारा संसार यदि वासना से मुक्त हो जाय तो उसे मुक्ति मिल 
सकती है । 
चित्त का सर्वदा प्रसार करना चाहिए । मोह, लोभ के जाल में कमी नहों फंसना 

चाहिए । यह संसार माया और मायाजाल से प्रतिमासित होता है। साधक जब अपने 
चित्त को उसमें विलीन कर लेता है तब वह “अज्ञात” को नहीं देख पाता। “सहज” को 
सहजरूप में देखने पर ही अन्तराल की गति इटती है। उस अबस्था में ऋद्धि-सिद्धि, पाप- 
पुण्य किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। जब संसार को अनुत्तर का बोध हो 
जायगा तब समूचा विश्व सिद्धयति को प्राप्त करेगा |! अन्य संतो-साधकों की मांति 
सरहपाद ने बहुत पहले ही गुरु की महत्ता स्वीकार कर ली थी । गुरु वचन को सिद्ध करने 
के बाद ही सांसारिक इन्द्रजाल gare) अनुत्तर धमं का वर्णन करते हुए सरह ने 
कहा है 

गुरुअ वश्चण संसद्धउ जब्बें । इन्दि्राल सब्ब TEE TON ॥ 

सरह भणइ श्राणुत्तर घाम्म। हरि हर बुद्ध एहुवि काम्म ॥ दो० ८४॥ 
जो लोग किसी स्थान पर चुपचाप बठे रहते हैं उन्हें धमं और अधर्म की चिन्ता खा 
डालती है। चित्त को यदि बंधन में रखा जाय तो मुक्ति अबश्य मिलेगी। जो लोग 
संसार के मायामोह में बघे रहते हैं, उन्हें इस संसार में भटकना पड़ता है । इस बंधन से 


सुक्त जीव ही निश्चिंत हो कर रह सकता है | 'वायु-साधना? करना भी व्यर्थ है। जबतक 


१. दोहाकोश: सं० राहुल सांकृत्यायन ; दोहा ८३ । 

fifa सिद्धि हल वेण्णि न काज्ज | पाप-पुण्य तहिं पाडडु वाज्ज। 

सो अ.) णुत्तर वुज्झहिं जब्बं । सरह भणइ जग सिज्झइ तब्ब ॥ ८३ ॥ 
२, US तसु दोस जे एक्कवि टठाअ | घम्माधम्म जे मोही खाअ। 

चित्ते बद्धे बज्झइ मुक्कइ णत्थि संदेहो ॥ दो० €१॥ 
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ey वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त न किया जाय तबतक सहज का ज्ञान होना असंभव है। 
इस बंधन को तोड़ देने पर ही साधक के लिए जाति-पांति, ऊंच नीच का भेद-भाव नहीं 
रहता और वह सांसारिक प्रपंचों से अलग हो कर सहज रस की प्राप्ति कर सकता है | 
जाति पांति का भेद उस अवस्था में नहीं रह जाता है ।१ : 
सिद्ध सरहपाद बाहयाडंबर को नहीं मानते थे | इस शरीर को ही उन्होने सव कुछ 
माना है। इस शरीर में ही सरस्वती, सॉमनाथ, गंगासागर, वाराणसी, प्रयाग, चन्द्र सूर्य 
आदि का निवास है। अतः साधक को इनकी खोज में अन्यत्र नहीं भटकना चाहिए : 
एथु से सरसइ सोवणाह, एथु से गंगासाअर | 
बाराणसि पआग एथु, से चान्द दिवाअरु I? 
खेत्त fig safis. एथु मइ gus fees । 
देहासरिस तित्थ, मइ gus ण fees ॥ ४ 
विभिन्न साधनापीठों का उपपीठों का स्थान इस शरीर में ही है। इसका अनुभव सरहपाद 
को भ्रमण करने के पश्चात हुआ था । se शरीर के समान कहाँ भी पवित्र 
तीर्थं स्थान नहों मिला। इसलिए शरीर को ही उन्होंने सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना है। 
इस शरीर में ही वह “सरोवर” है जिममें ag 'कमल? नाल के साथ विराजमान है। उसमें 
'गंघकेसर' और “पुरइन' मी है। इसलिए अन्य स्थानों का भ्रमण छोड़ कर यहीं पर साधना 
. करनी चाहिए ।* इसका आश्रय लेने पर काम शान्त हो जाता है। यहां पर ब्रह्मा बिष्णु 
और महेश मी घुलमिल कर एकाकार हो जाते हैं। सरहपाद ने इसी को इस प्रकार 
कहा है 
कामान्त सान्त खअ जाअ, एत्थ पुज्जहु कुलहीणउ | 
बाम्ह-बिट ठु-तइलोञ्ज, जहिं जाइ विलीणउ ॥ दो० ६६ ॥ 
इसका आश्रय लेने पर सब दुःख दूर हो जाते हैं, लेकिन साधक को उसकी प्रासिं के लिए 
अपनी आत्मा को वश में -रखना चाहिए अन्यथा वह वहां पहुँचने के पूर्वं ही चंचलता के 
कारण असफलता Ht. LE करेगी । 
संसार को दुःख का सागर बतलाते हुए सरहपाद ने कहा है कि जगत्‌ ने ही सारे 
. दुःखों की सृष्टि की है। लेकिन यह भी सत्य है कि उसने सुख-सार मी उत्पन्न किया È | 
संसार के लोग अज्ञानता फे कारण इसे समझ नहीं पाते। इस विचित्र तत्त्व को कोई 
बतला नहीं सकता । कल्प रहित सुख के स्थान का वर्णन करो और अपने स्वभाव द्वारा 


१. Wed मन अत्थमणु जाइ, तणु तुटटइ बंधन । 
तन्वे सम रसहि Ava, णउ सुद्द ण वाम्द्रण ॥ दो० ey l ड 
२. दोहाकोश ः दो० ६६। 
३ वही 3 दो०९७॥ p 
४. सरु पुडअणि दलु कमल, गन्ध केसर बर णाले' । 
saeg बेण्णि मा करहु से, मा लागगहु वढ़ आलं ॥ दो० €८ ॥ 
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सरह की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन ey 


उसकी साधना करो [१ यदि साधक साधना करते समव कहीं मी प्रशोपाय में नहीं daar 
और उसका मन सहज ही निरंतर को प्रांसि करता है तो वह इन्द्रिय-विषयों में कभी 
लिप्त नहों हो सकता है। सरह ने कहा है 
wale बुद्ध रुअहु लड सिज्मइ, पज्जीपाएं कहनि ण बज्फइ । 
ag मण सहज णिरन्तरें पावइ, इन्दी विसअहि खणवि ण धावइ ॥? 
सहजयान का वर्णन 'करते समय सरहपाद ने कहा है कि में इसका वर्णन करने में 
असमथ हूं। यदि उसका वर्णन करना चाहता हूँ तो उसे वर्णित नहीं कर पाता । यदि 
उसका वर्णन करूं तो विश्वास कौन करेगा: 
जइ कहमि तोजफ कहण ण जाइ | महवा कहमि जणकर मणपत्तअ ण जाइ [१ 
इसको जान पाना बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए हे साधको | तुम लोग “सहज” को सहज 
ही मान लो, वह पुनः भव-जाल में बंधने नहीं देता । इसमें आशा करने की आवश्यकता 
नहीं है। सदूगुरु फे वचनरूपी वज्र को फेंक कर देखो, अवश्य सफलता मिलेगी ।४ अपने 
स्वमाव को गगन के समान समझना चाहिए | उसमें अपने ओर पराये का भेद नहाँ रह 
जाता है। यह तो सहजानन्द का चतुर्थ स्थान है, उसको किस प्रकार शब्दों के माध्यम 
से अभिव्यक्त किया जा सकता है। सरह ने कहा है: 
णिअ सहाब गअण-सम, अप्पा पर णउ सोइ | 
सहजाणन्द 4383, सो की बुच्च ण जाइ ॥ दो० ११५ ॥ 
जव सहज रूप से सहज का बोध हो जाता है तब “अचिन्त्य योग” की सिद्धि होती है : 
जिणवर-वअण पत्तिजहु, सरह भणइ भइ कहिअउ वाच्च | 
सहजे सहज वि बाहिअ जें, अचिन्त जों सिज्माइ तबबे | दो० ११७॥ 
सरहपाद ने चित्त की स्थिरता और पवित्रता पर अधिक बल दिया है। यदि चित्त 
पवित्र और स्थिर रहे तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आने पाता है। हृदय शीशे 
के समान है, उसमें यदि जरा सा भी धक्का लगेगा तो बह टूक-टूक हो जायगा, फिर वह. 
बोधिमण्डल में प्रवेश नहीं कर.पायेगा । जबतक उसे विषयरूपी भुजंग Saat नहीं तबतक 
सब कुछ ठीक रहता है। जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी को अचिन्य बिडाल लेकर 
चुपचाप चल देता है, इसी प्रकार मन को स्थिर पा कर विषय उसे ले मागता है। संसार 
में माया सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए भ्रम में पड़ा हुआ मन उसके पिंजड़े में आ जाता है। ` 


१. अरे पुत्त तत्त विचित्त रसु, कहण णे सक्कइ बत्तु । 
ary रहिअ सुद्द टठाण He, णिअं सहावे' सेविउ एक्कह ॥ दो० १०४॥ 
२. दोह्राकोश, दो० १०८। 
३. वही, दो» १११। 
४. सहज-सहज मु माणहुं आले । जे पुणु बन्ध होइ भवणासं ॥ 
अरे वढ़ आसा कहवि ण काज्ज। सदगुरु किरणे पाडहु बाज्ज॥ ato ११३॥ 
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यह संसार सहजानन्द से परिपूण है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए चित्त को adar 
भव निर्वाण में लगाए रखना चाहिए |! 
परमपद की प्रासि शुन्य निरंजन को जान लेने पर होती है। परमपद को प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ पाप-पुण्य का मेद-भाव मिट जाता है। वहां पर पंच काम-गुणों से सुक्त हो कर 
रह सकते हैं 
सुएण ण्रिजणा परम पड, सुइणोमाअ सहाव | 
सुण्ण णिरंजणा परम पठ, ण तहिं पुएण ण उ पाव ॥ 
पंच कामगुण भाअणेहिं, णिचिन्त थियेहिं ॥ दो० १४६ ॥ 
“परमपद” प्राप्त कर लेने पर ध्येय-धारण, शिव और शक्ति आदि की आवश्यकता नहीं 
रह जावी हैः 
घेय ण धारण मन्त तहिं, णउ तहिं सिव अ सत्ति | 
लक्खालक्ख विणाहि तेहि, णउ तहिं भाव पसत्ति ॥ ato १४६ ॥ 
उसका आदि अंत या मध्य कुछ भी नहीं है। इसलिए जो सांधक उसको जानते हैं, 
चे भी उसका वर्णन कर सकने में असमर्थता प्रकट करते हैं। सरहपाद ने इस संबंध में 
कहा है? 
संसार अशुपलम्म णिव्बाण। एहु बोहण घेय ण धारण | 
अ दवण जत्तिवि ताण । तेत्तवि मात्तम्‌ मव णिव्वाण ॥ दो० १६२ I 
“दोहाकोशगीति” में सरहपाद ने “अज्ञात”, “सहज”, “सहजसुख”, निर्वाण”, 
आदि के संबध में अपनी अ्रनुधूतियों तथा उपदेशों को अभिव्यक्त किया है। इस कृति 
का सारांश यह है कि यह जग मिथ्या है, जीव इस भ्रम और मिथ्या जगत्‌ के मायाजाल 
में बँघा रहता है। माया उसे सबंदा घेरे रहती है। वह उससे मुक्त होना चाहता दै पर 
माया के आकर्षण फे कारण वह ऐसा करने में असमर्थं रहता है। इसलिए सरहपाद 
कहते हैं कि अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त करो श्रोर उसे अपने वश में करो तब उस 
अज्ञात”, “सहज”, “परममहासुख” को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा करने में ही जीव का 
कल्याण दीखता है। 
इस कृति में सरहपाद ने साधकों को साधना संबंधी कुछ मूल बातें बतलायी हें। इस 
मार्ग का अनुसरण करने पर साधक को इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। परन्तु 
इसको प्राप्त करने के लिए उसे कठोर साधनाओं और नियमों का पालन करना पड़ेगा बिना 
इसके उसे सफलता नहीं मिल सकती है । 


१. गम्मागम्म ण जाणइ । मत्तो चित्त गअन्द ॥ 
जइ जग पूरिअ सहजाणन्दे । णाच्चहु गाअहु विलसहु चंगे॥ 
जइ पुणु घेप्पहु बासण विन्दे । तह फुड वाज्झहु ए भव फान्दे ॥ 
समता कामिणि अणुड़ णिवास । समरस, भोअण अम्बर वास ॥ दो० १३६, १३७॥ 
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२ दोहाकोश उपदेशगीति नाम ; 

इस कृति में सिद्ध सरहपाद ने साधनात्मक अनुभतियों और क्रियाओं -का बर्णन करते 
हुए कहा हे कि डाकिनी महासुद्रा में रहती है, उसके समी वचन ge होते हैं। संघ का 
स्वभाव बौद्धधम है | बिना कमं के फल नहीं मिलता; चाहे वह साधना विषयक हो अथवा 
साधनेतर । 

महामुद्रा का निवास अद्वय स्वभाव में है | वेसे तो संसार के लोग उसे प्राप्त नहा 
कर पाते, क्योंकि वे लोग माया तथा मृगजाल में GA रहते हैं। जो डाकिनी के गुह्य वचन 
को नहीं समक पाता है, वह अपने आप को मरते हुए देखता है, उसे अपना चित्त स्थिर 
नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वह अपने आदि स्थान को पहचान नहीं पाता, इसलिए इस 
संसार में भटकता किरता है। योगी का चित्त जब आशा और शंका के पाश को तोड़ 
डालता है तब वइ “सहज” ज्ञान के बन्धन में बंध जाता है। इस प्रकार वह घ्यान-ष्येय 
दोनों को समझ पाता है परन्तु “उस स्थान” तक पहुँचने के लिए उसे गुरु की शरण लेनी 
पड़ती है। भले बुरे का ज्ञान रखते हुए भी जो लोग नीच कर्म में लिप्त रहते हैं उन्हें उच 
पद से उतर कर नीच कमं करना पड़ता दै | 

नाड़ी सम्बन्धी साधनाओं का विवेचन करते हुए सरहपाद ने कहा है कि बोधिचित्त 
का अहण और बोध सन्तो के सुख से सुनकर प्राप्त किया जा सकता है अर्थात्‌ उसके द्वारा 
ही इसकी प्राप्ति की जा सकती है । ये दोनों रवि शशि के -माध्यम से प्रकाशित होते हैं 
या इन दोनों का निवास रवि-शशि के बीच है। क्योंकि ये उन्हीं दोनों के मध्य से प्रका- . 
शित होते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए चित्त की स्थिरता सबसे प्रमुख वस्तु है। केवल गुह्य 
और दुश्चर्या से उसकी प्राप्ति नहीं होती | कल्पनारूपी ज्ञान इस अद्वय का कारण नहीं है ।: 
सबसे पहले संसार-विष को समाप्त करना चाहिए | 

साधकॉ को उपदेश देते हुए सरहपाद ने कहा है कि है योगी | बिना भावना के आँखें 
बन्द मत करो । उसकी प्राप्ति के लिए एकान्तवास करो तथा शयनासन के बिना दिन अर्थात्‌ 
दिवा-रात्रि बिताओ | काम तथा अन्यान्य लोभों को त्याग कर पबित्र मन से “परमाथ? की 
चिन्ता करो । तन्त्र में ही उसकी प्राप्ति होगी, यहां पर तन्त्र से अमिप्राय “बजूयान” से 
है। अतः अन्यत्र दौड़ने से तुम्हे सफलता नहीं मिलेगी । उसका पूर्ण शान प्राप्त करने पर ही 
उसकी प्राप्ति होगी । ऐसे तो सप की टोकरी सबको बुरी लगती है । साधना करके उसके . 
आदि अन्त का ज्ञान प्राप्त करो । रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पश का सहारा लेकर ही 
समी धमे उत्पन्न होते हैं। 

सरहपाद ने उस सहज के स्वरूप का वणन करते हुए कहा है कि गुरु ने जिस प्रकार 
के स्वरूप का दर्शन कराया है “वह” वेसा ही है | योगी नगर में सोचता है और राजप्रसाद 
में प्रवेश कर राजकन्या के साथ क्रीड़ा करता है । अर्थात्‌ वहां पर साधक “सहजानन्द? 
को प्राप्त करता है । 

गुह्य साधनाओं की क्रियाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि अपनी कन्या 
से लेकर तिलवाली तक को वराहीमुद्रा में सन्ततियुक्त करो। Ga साधना के समय वह 
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कमी-कमी श्मशान में बोठकर दीपक जलाकर निर्भय सोती है! । उसके स्वरूप का वणन 
करते हुए सरहपाद कहते हैं कि वह कम्बल आती है, सारे अंग कों तांबे से बाधे हुए है । 
सामान्य रूप से शिखर पर चक्र धारण करती है। अस्थि-खण्डों से अपने अगो को अलं- 
कृत किया है। बाघ- चर्मघारण किया है, तथा हाथ में त्रिशुल हैं, उस त्रिशूल में घण्टी 
बँधी हुई हेर । वह शान्त चित्तवाली है। : उसको केवल वही एकाग्र चित्तवाला शिष्य 
प्राप्त कर सकता है जिसने गुरु के सद्वचन को सुचारु और नियमित रूप से ग्रहण किया 
है। चतुर साधक संसार के दुःख को क्षण भर में समक जाता है। सांसारिक दुःखों ' 
को समझने के पश्चात्‌ वह उसका विनाश कर देता है। योगी की परीक्षा उसके चित्त 
के माध्यम से की जाती है। इस संसार सागर से सद्गुरु ही निकाल कर “महासुख” तक 
पहुँचाता है। “तन्त्रो” के व्यवहार द्वारा बुद्धों के रहस्य को काई जान नहीं सकता । 

“प्रज्ञा” और “उपाय” के स्वभाव को समकना ही इसका मुख्य लक्षण है। साधक 
जब दोनों के स्वभाव को समक पाता है तत्र स्वयं दोनों की प्रभा द्वारा उसका “सहज” 
स्वरूप ज्ञात हो जाता है। सभी सिद्धान्तो का मूल “agra” है। जगत्‌ की aÈ 
“सेद ज्ञान” की आत्मा से हुई है। अनुत्तर महायान का यही मार्ग है। संसार के जीव 
fia एव विषवाले जानवरों से मरते हैं। यह लुटेरा शत्रु सबको लूठता है । जो व्यक्ति 
काय, वाक और मन से इस रहस्य को जानता है, वह संसार-विष से वेहोश नहीं होता, 
क्योंकि वह उसको पास मौ नहीं जाने देता है । चित्त सवंदा “आकाश? के समान निर्वि- 
कल्प रहता है। जो गगन के स्वभाव को नहीं अपनाता वह व्यवहारहीन है । व्यवहार रहित 
चित्त में कल्पना और परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। स्वभावगत स्थापना को at 
मानना ठीक और उचित है। ऊपर जितनी बातें कही गई है सब उलटी “चर्या” हैं। _ 
सन्ध्या भाषा, उलटी चर्चा और उल्लटवांसी में समानता है। वाखव में यह संसार पंच- 
क्लेशों आदि के राग-द्वेष से det हुआ है। इसलिए जीव उससे सुक्त होकर aa” 
की ओर नहीं बढ़ सकता । 

अनुपम अर्थ ही सार तत्व है, अवबोध अर्थात्‌ अज्ञानता का प्रसार चौदहों भुवन में है । 
जो योग के महाज्ञान की इच्छा करता है, उसे धर्म-क्रिया से मुक्त होना चाहिए । “उत्तम 


१, तांत्रिक साधना में इस प्रकार श्मशान में जाकर साधना करना वहुत ही प्रचलित था। 
श्मशान में देवी का निवास रहता है जो साधना मार्ग में सहायक होती हे । तांत्रिक 
साधना में देव-देवी को माध्यम वनाना इस वात का प्रमाण हे कि महायान धर्म में इस 
प्रकार के जो तत्व मिल गये थे उनको सक्रिय रूप दिया गया हे । सरहपाद की कृतियों 
में इस प्रकार का वर्णन कई स्थानों पर हुआ हे । 

२. वज़यानी या साधना में मद्य, मांस और मैथुन का प्रयोग होने लगा था इसका प्रमाण सरह 
की कृतियों में भो मिलता है। सरह के अनुसार यौगिक साधना में जिस कुमारी को 
महामुद्रा का साधन वनाया जाता है वह कोई भी हो सकती है । यहाँ तक कि वह अपनी 

कन्या भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त श्मशान की देवी का स्वरूप हिन्दू या शाक्त 
देवियों के स्वरूप से मिलता-जुलता है । 
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शान” का कपाट सार तत्त्वो से निर्मित है। उसकी प्रासि के उपरान्त संसार वासियाँ को 
महामुद्रा की प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार सरहपाद ने इस कृति में तांत्रिक साधना की गुह्य बातों पर प्रकाश डाला 
है। इसमें “प्रशोपाय” की साधना की साधना पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। 
नेपाली बौद्ध धर्म में भी “प्रशोपाय” को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।१ हिन्दू ओर बौद्ध 
तंत्र की यह मूल प्रवृत्ति सवत्र काय करती है । तांत्रिकों के अनुसार ये दो वास्तविक तत्व 
विश्व की प्रत्येक क्रिया में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं । इन्ही को eat शब्दों में पुरुष 
और स्त्री भी कहा जाता है।* बौद्ध तंत्रों में प्रशा को “भगवती” या “मुद्रा” के रूप में 
तथा कहाँ कहीं महासुद्रा, वज्रकन्या या युवती अथवा भग कहा गया है। उपाय को इसी 
प्रकार पुरुषेन्द्रिय कहा गया है, क्योकि इससे ही “महासुख” की प्राप्ति होती है।* 

सरहपाद ने इस कृति में देवी-देवताओं की भी चर्चा की है, जो वजूयान की अपनी 
बिशेषता है। बौद्धधर्म से विकसित इस सम्प्रदाय में जब मद्य; मांस और मैथुन के प्रयोग की 
छूट दी गई तब ठीक उसी समय बुद्ध के स्थान पर इन साधनाओं में देवी देवताओं को 
प्रतिष्ठित किया गया | सरहपाद इस भावधारा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और उनकी 
रचनाओं में इस प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख है अतः कहा जा सकता है कि वजूयान 
में जिन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है; वे बहुत पहले से ही धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई 
at) इसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है ' 


३- हादशोपदेशगाथा 

इस कृति में सरहपाद ने वजूसत्व को नमस्कार करते हुए कहा है कि बोधिचित्त शान्त . 
है; उस स्थान पर रहनेवाला काय, मन, और वाक्य से शान्त रहता है। “वह?” निर्विकार 
आर निर्विकल्प दै : वस्तु से वस्तु को देखना ही 'विज्ञता? है| अपने आप जो विकल्प उत्पन्न 
होता है, वही निर्विकल्प ज्ञान है। जगत्‌ के भेद के कारण ही सभी चीजों के नाम 
भिन्न-मिन्न होते हैं। पुनः उलटबांसियों का सहारा लेते हुए सरहपाद ने कहा हे कि बाघ 
गुफा में रहता है। मेढ़क महाशूत्यता में निवास करता है | चूहा कम्बल का लोम ओढ़ता 
है तथा गाय अपना शरीर घोती है। सप कुछ खाता नहीं, पक्षी आकाश मार्ग में मुक्त 
होकर उड्ते हैं ऊंट सर्प के समान बक्र होता है। वाण की चोट से मयूर बेहोश हो. जाता 
है। भ्रमर विष पीता है। बगुला संयम का पालन करता है। सिंह निर्मीक रहता है । 
ga नीर क्षीर विवेकी होता है । कस्तूरी मृग के भीतर होती हैं। पानी के भीतर रहनेवाली 
मछलियां यौगिक साधना करती हैं, स्वाभाविक गुण ही संसार का गुण है। समय झान की 


१. एन इन्ट्रोडक्शन टू तांत्रिक बुडधिज्म--एस० वी०.दास गुप्त--१९१० पृ. १०७ 
२. वही पृः ११३ । 

३. वही; ११४। 

% वही, पृ. ११७। 
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चर्चा करने पर ही परमबोधि की प्रासि हो सकती दै | सरहपाद नेइस लघु कृति में अधिकांश 
बात जो साधनापरक हैं--रूपक तथा प्रतीक शेली में कही हैं । 


४--स्वाधिष्ठानक्रम 


इस कृति की विषय वस्तु इस प्रकार है-जहाँ पर शून्य की स्थिति है, वहाँ पर qs- 
सत्व का स्थान है, ऐसे स्थान में जहाँ वज्रसत्व रहते हैं, उनको मेरा नमस्कार | उस शरीर 
को कोई मी पंडित gaa से “gear नहीं कर सकता है। जो आरम्म से ही या भ्रवण- 
काल से इन्द्रिय और विषयों के साथ-साथ अस्त हुआ है । उस “श्रनादि” को मैं नमस्कार 
करता हूँ। वह सव विजयी है | उसने सब पर विजय प्रास कर ली है। उसका चित्त 
समता विषमता में प्रविष्ट विष के समान है | संसार रूपी रसायन चक्र का निर्माण वशीकरण 
मंत्र के समान है । जहां पर शान्ति और सुख मिलता है वहाँ पर भव ओर शान्ति में कोई 
अन्तर नहीं रह जाता हे । अर्थात्‌ साधना करते समय साधक को नाना प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, परन्तु जब उसे सफलता मिल जाती है तब वह “सहजानन्द” 
या “महासुख” की अनुभूति को प्रास करता है। अतः उसके पश्चात्‌ उसके लिए संसार 
ओर “सहज” में कोई अन्तर नहीं दीखता है । वह सर्वत्र आनन्द का अनुभव करता है। 

अन्य रचनाओं की भाँति इसमें भी सरहपाद ने “शून्य”, “शान्ति”, “परमानन्द”, 
“सहजसुख” ओर “भव” की चर्चा की है। साधक इन्हीं का भेद भुलाने के लिए साधना 
करता है और संसार के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अनन्त काल या जन्म-जन्मांतर घूमता 
रहता है। जो साधक इन चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भवजाल से सुक्त हो 
जाता है। उसे किसी प्रकार की चिन्ता या माया नहों सताती | 


४- तत्वो पदेशशिखर दोद्दागीति नाम 


इस कृति का आरम्भ सरहपाद ने आर्यमंजुश्री को नमस्कार करते हुए किया है । जिसका 
स्वभाव अचल काय-वाक-चित्त से सुक्त है उस वज्रशिखर के aa: गीतों को गाना चाहिए | 
उसमें “प्रमेय” आदि लक्षणों का श्रक्तित्व नहीं रह जाता है । वह सवंदा सुक्त रहता है। 
वहाँ पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहता । वह “निशिकल्प” महामुद्रा में रहता है | वहाँ 
पर पहुँचने पर सभी इच्छाओं का दमन हो जाता है। चित्त में ही सभी. बाह्यार्थ वस्तुओं . 
का स्वरूप प्रकाशित होता है। चित्त से समी अन्य धर्मा का सम्यक्‌-निरुपण किया at 
सकता है। वस्तुए' चित्त के स्वभाव से उत्पन्न होती हैं। उत्पत्ति का कोई स्वभाव नहीं 
होता है | लेकिन जब तक शत्य भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक अन्य सभी सत्ताए 
मूल्यहीन हैं । 

वह द त तथा बहु से परे की वस्तु है। अर्थात्‌ उसे अढोत कहा जा सकता है। वहाँ पर 
भावाभाव की कल्पना तक नहों की जा सकती | सभी धार्मिक वस्तुर' समान प्रतीत होती 
हैं। परन्तु किसी का स्वरूप स्पष्ट नहों होता, क्योंकि वे प्रतिभाषित नहीं होती हैं| उनको 
“एक” में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। अकलुषित ही अच्छा है। तत्व-शान में 
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तत्व से लोहा भी नहं हिलता | उसके पास कोई मेद-भाव नहीं रहता । उसकी स्थिति तीनों 
भुवन के ज्ञान ओर बुद्धि से परे है। “सहज” ही सुख का रस है । वह अविकार है, नदी 


. फे खोत के समान प्रवाहित तथा आकाश के समान शाट्य है । 


पूजा करते समय योगिनी बायें से घूमती है। उसका स्वभाव सर्वसुक्त दै । वह बिना 
किसी प्रयास के सर्वत्र आचरण करती रहती है। उसे सर्वत्र सफलता नहों मिलती है । 


६--षसन्त तिलक दोहा 


इस कृति में सरहपाद ने हका को नमस्कार करते हुए कहा है कि स्वयम्म निकाय पुष्प 
के देनेबाले हैं। हेरुका के राग से तरुण पति मस्त होता है । तुम पहले अपनी रक्षा करो। 
औष्म के दाह से पुष्प अंव करुणायुक्त होते हैं। आग में घी डालकर चण्डाली पति के साथ 
लिपटती है । उस समय उसे दशों दिशाएं अपने आप दिखाई पड़ती हैं। परन्तु वह सबको 
नहों दिखाई पड़ता है। मैंने इस प्रकार आठ योगिनियों की प्रार्थना की है, है मगवान्‌ मेरा 
उद्धार करो | 


इस कृति में सरहपाद ने युगनद्ध साधना का वर्णन किया है। तांत्रिक साधना में 


. युगनद्ध साधना को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इस साधना के सम्बन्ध में आगे चर्चा 


की गई है। 
७--कायवाकृचित्त अमनसिकार 


चार मारों पर बिजय प्रास करने के लिए जों योग किया जाता है, वह इच्छित अर्थ 
को सम्यक शान देता है। जगत्‌ मैत्री के वेष श्रेष्ठ अर्थ को बतलाते हैं, यही योगियों के 
लिए “भोक्ष-द्वार” है । वह जो भी हो लेकिन “परमर्सयोंग” से बहुत दूर है। वह उससे 
बहुत मिन्न है। अनात्मा एक व्यापक रूपवाली है और उसमें “एक रस” हे | इन सबका 
मूल अमनसिकार है। शुद्ध आकाश से भोग की कामना नहीं की जातो । यहाँ का निर्माण 
चित्त के गुण-महाकोश से उत्पन्न हुआ है । उसकी सभी क्रियाएं यहीं पर होती हैं। वह न 
तो कहीं जाता है न कहो अन्यत्र निवास करता हे । वह विषयहीन है | उसका पता सबको 


नहीँ है। 


उन्माद के कारण जीव “सहज” को खोज नहीं पाता, इसी कारण संसार-सागर में पतित 
होता है। वह sad को नहीं जानता, उसकी इच्छाए सागर-भूमि के किनारे मणि के समान 
रखी रहती हैं। लेकिन उसका स्वभाव निखप्रति प्रतिलक्षित नहीं होता है . तीनों यानो के 
निर्माण को बतलाने वाले “श्रज्ञात” का निवास यहीँ है। लेकिन वह सबको नहीं दिखता 
है। उसे केवल वीतरागी ही प्रास कर सकता है। संसार में दुःख को ही मूल माना गया 
है । योगीजन उसमें निवास करते हुए भी उसका स्पशं नहीं कर पाते हैं। इस संसार में 
मायाजाल का प्रसार है इसलिए साधना के समय साधक को बहुत से कष्ट फेलने पड़ते हैं | 
बज्रसत्व की परीक्षा करना मी कठिन कार्य है। काय-वाक्‌ चित्त की साधना करने पर ही 
waa की ग्रासि हो सकती है | 
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संसार की सारी वस्तुएं इस दुष्ट चित्त की कल्पनामांत्र हैं। वहां पर “भव” और 
“निर्वाण का मुख एक साथ जुड़ा हुआ है । वह त्याग-ग्रहण से विमुक्त है । भावनारहित 
ही अमनसिकार “समरस” है । वहां पर पंचस्कन्ध और समी धातु एकत्रित रहते हैं | बोधि- 
चित्त की प्राप्ति के उपरान्त मानव हृदय की सभी चिन्ताए' समास हो जाती हैं। वहाँ तक 
पहुँचना बहुत कठिन है। स्मृति और ज्ञान के अतिरिक्त उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता | 
वहीं पर निधिकार “महासुख” शुद्ध और सहज रूप में हमारे सामने आता है। परन्तु उसके 
अस्तित्व के सम्बन्ध में जो व्यक्ति तक करता है; वह सौ कल्प तक भी “परमपद” को प्रास 
नहीं कर पाता है । वह तो लता के समान इस विश्व-मायाजाल में लिपटा ही रह जाता 
है। उसे उधर बढ़ने का अबसर ही नहीं मिलता है। परन्तु सच्चे साधक इस भवसागर को 
बिना किसी नौका के सहारे पार कर जाते हैं । 

अमनसिकार फे पश्चात्‌ जो महासुद्रा प्रात होती है, वह अनन्त है। जिस साधक को 
उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है; वह भव निर्वाण के अर्थ को भलीभांति समझता है। स्मृति 
ज्ञान या बुद्धि में समी धर्म स्थिर नहीं रहते हैं । जिसने भब-सागर को मिथ्या स्वीकार कर 
लिया है; उसने उत्तम पद को पा लिया है। ध्यान रहित मन में भावना उत्पन्न होती है । 
अरे मित्रो | क्रिया का ज्ञान “अद्वय” है | जिस प्रकार गूलर का फूल प्राप्त करना बहुत कठिन 
हैं उसी प्रकार संसार से मुक्त होकर “सहज” को प्राप्त करना भी कठिन है.॥ उसे दत्तचित्त 
होकर ही साधक प्राप्त कर सकता है । र 

यह संसार मायामय है, इससे मुक्ति पाना ही “सहज” को प्राप्त करना है। उसके वाद 
साधक “परममहासुख” में लीन हो जाता है । 


८--दोहाकोशनामचर्यागीति a 
दर्शन” एक ही है | भ्रम के कारण जीव को वहं दो दिखाई पड़ता $ 


R “सहज” 
सर्वत्र घट घट में व्याप्त है लेकिन मूढ़ों को वह माया के कारण दिखाई नहीं देता । सहज 
का स्वभाव अक्ुण्ण है, उसमें भावाभाव का सर्वथा अभाव है अर्थात्‌ वहां पर उम्रका स्पर्श 
तक नहीं पहुँच पाता है। वसे भाव की उत्पत्ति इती से मानी जाती है। पण्डितगण 
आकाश” से टपकने वाले “अमृत-रस” का पान करते हैं | अघम तथा पतित लोगों को 
चन्दन में gira मिलती है । क्‍योंकि दे निर्वाण त्याग कर भव की साधना में लिस रहते हैं। 
जिस प्रकार जलधर द्वारा समुद्र का पानी अपना खारापन त्याग देता है, उसी प्रकार पर“ 
मार्थे के सम्पक से सांसारिक विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है । : यदि संसार को aaa 
की श्रमिलाषा या इच्छा त्याग दी जाय तो दुःख का नाश हो जाता है । ध्यान सुख में 
बदल जाता है | 
बह आदि, मध्य और अन्त से विहीन है । सर्वत्र शून्य और करुणा का सहारा लेना 
चाहिए। पुष्प में संचित मधु को केवल भौरा ही पहचान सकता है। ठीक इसी प्रकार 
ज्ञानी जीव “उसको” पहचानता है, जिसका मन पवित्र है, उसे भव का पंक छ तक नहीं 
सकता दै । ्राकाश योग में आसक्ति ही सुख हे । मूढ़ लोग वणे भेद करते हैं। वे लोग 
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रत्न की पहचान नहीं कर पाते | स्कंध आदि के सहारे “सहज” का ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है । यदि इस प्रकार की साधना नहीं की जाती है तो जीव मृगमरीचिका के पीछे 
भटकता फिरता है। qa, प्यासा और अतृप्त जीव ही सांसारिक माया में बंधा रहता है | 
जिस प्रकार कमल पंक के मीतर रहते हुए भी पॅक में लिप्त नहीं होता, उती प्रकार धमं भी 
संसार की माया में रहते हुए भी उसमें नहीं बंधता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्पर 
को बोधिचित्त नाश करता है । चित्त के मल को धोकर उसी ओर बढ़ना चाहिए । वह 
अनुराग, विराग तथा भवपंक की बाधाओं से सुक्त रहता है। वहाँ पर सर्वदा प्रकाश ही 
प्रकाश दिखाई पड़ता है | 


६- वाक्कोशरु चिरस्वर वज्ञगीता 


संसार में वस्तु और अवस्तु का विमेद करना त्याग कर धर्मधातु शून्यता में विलीन हो 
जाना चाहिए | महामुद्रा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। साधना करने पर “सहज” 
में ही “परमानन्द” की प्रासि होती है। पवित्र चित्त से गुरु का आश्रय ग्रहण करो । गुरु 
विधिवत अभिषेक द्वारा शिष्य को गगनमण्डल में प्रवेश करने का आदेश देता है। इस 
प्रकार जहाँ पर संसार का मेद समाप्त हो जाता है वहाँ साधक को “सहजानन्द” की अनु- 
भूति होती है। “प्राणी” भी बुद्ध के स्वमाव वाला है। यदि यह तथ्य समझ में आ जाये 
तो संसार के जीवों को मुक्ति मिल जायेगी । इसकी प्राप्ति के लिए समरस महामुद्रा का 
आश्रय ग्रहण कर आकाश मार्ग में गमन करना चाहिए। करुणोपाय का सहारा लेने पर 
महासुद्रा की प्राप्ति अवश्य होती है। संसार में फेली हुई माया के कारण ही मंहादुद्रा 
सफलतापूर्वक उत्पन्न नहीं की जा सकती । शुद्ध भाव से पंच स्कन्धौं का सहारा लेने पर 
गुह्म-विषयक चारों आनन्दों की प्रासि होती है, जो मुद्रा का विषय है । 

सांसारिक मायाजाल का बन्धन तोड़ने पर ही “सहज” भावना पेदा होती है। सिद्धि का 
संचय करने पर ही चित्त “सहज” को प्राप्त करता है। स्वयंसंवेद्य से परे वह सुख का स्थान 
eaa है । वह सबसे परे एवं पवित्र है | सहजानन्द का संयोग ही साधक को उसका 
अनुभव कराता है । कमं मुद्रा के अनुभव से आनन्द उत्पन्न होता है। उसके साथ भावना 
का अनुभव करना ही मोक्ष-मार्ग है। महामुद्रा की तुलना “गगन” से की जाती है। एक 


ही जन्म में महामुद्रा नहीं मिल पाती है। जो साधक नियमानुसार महासुद्रा की साधना 


करता है, वह सवेदा “सहज” ओर “शून्य” तथा आनन्दावस्था में लीन रहता है। 


१०--कखस्य दोहा नाम 


इस कृति में सरहपाद ने गूढ़ साधनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि काया के भीतर 
स्थित मातृ-कमल को वेध कर अमृत टपकता है। उसका स्वभाव शून्य के सहश्य है; वहां 
पाप पुण्य का स्थान नहीं है, इसलिए योगीजन खा-पीकर निर्वाण में निवास करते हँ | गंगा- 
जमुना नाड़ियों के संगम स्थान पर ही अमृत का भण्डार है जो आकाश में स्थित है | अतः 
उसे प्राप्त करो | सफल योगी भी यदि नित्य सुख की खोज में “हिणी” में लीन रहता है 
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तो वह प्राप्त सुख भी खो बेठता है । साधक के लिए चोथा आनन्द ही मुख्य है। अतः उसे 
प्राप्त करने के लिए साधक का सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । उसकों प्राप्त करने के 
लिए शुद्ध स्वभाव और चित्त से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने पर 
ही रसना गगन में संभोग करती है । “गगन” या “शून्य” में पहुँचने पर साधक जन्म-जरा 
और मरण से मुक्त हो जाता है। उस समय वह जो कुछ अनुभव करता है उसको ही सब 
कुछ मानना चाहिए, वही “परमार्थ” है । इस प्रकार की यौगिक सफलता स्कन्धों पर आघा- 
रित होती है । j 

सद्गुरु का वचन ही शरीर में एक ऐसा कम्पन पेदा कर देता है कि साधक की सुप्तो- 
feat उध्वं-गति की ओर बढ़ने लगती हैं तथा गंगा-जमुना और सरस्वती के संगम के फल- . 
स्वरूप अमृत टपकने लगता है और योगी सहज में लीन हो जाता है। 

आगे हठयोग प्रणाली का उल्लेख करते हुए सरहपाद ने कहा है कि ध्वनि-मन्त्रों का 
उच्चारण करने पर सभी अक्षर अपने-अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। गुरु के वचन का 
सहारा लेने पर ही योगी को “गगन” का ज्ञान होता है.। पंचेन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ वहीं पर “अनाहत” नाद? होता है । वहाँ पर सहज की सत्ता अफ्ने आप फेली 
रहती है। नेरात्मा की साधना करने पर जरा-मरण का बन्धन मिट जाता है। वहाँ पहुंचने 
के पश्चात जीव मुक्त हो जाता है। ८ 

पंचामृत! द्वारा साधना करने पर यदि साधक सफल नहों होता है तो वह महासुख को 
प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसने पंचामृत का सटीक उपयोग नहीं किया। चित्त का 
स्वमाव आकाश के समान है। वहां से निरन्तर मदिरा अर्थात्‌ अमृत टपकता रहता है। 
नाद और बिन्दु के संयोग से योगिनी का सहज शब्द समाधि में मिलता है। रवि-शशि और 
बिन्दु भी आकाश के समान हैं | ललना रसना और अवधुती के मिलने पर अमृत टपकता 
है। उस समय सहजमुद्रा में अनाहत नाद होता है। वहाँ पर अपने-पराये का भेद-माव 
मिट जाता है। इसकी ग्राप्ति के लिए नारी का ल्याग* करना चाहिए। ऐसा करने से 
जीव adar “सहज” में प्रमुदित होता रहता है । सांसारिक विषयों में लिस होने के कारण 
ही जीव का पतन होता है। इसलिए विश्व की मायापूर्ण वस्तुओं को त्याग देना चाहिए 
एवं सर्वदा उनको शंकापूण दृष्टि से देखना चाहिए | 


१९--भावनापू्णहृष्टि चर्या फलदोषगी तिका नाम 
इसमें सरहपाद ने देवी मंजुश्री को नमस्कार करते हुए संसार के सभी मूल तत्वों की या 
भावों की उत्पत्ति चित्त से बतलाई है। योगी के लिए संसार और निर्वाण दोनों समान हैं | 


१. रक्त, मल, मूत्र, वोय और रज। परिशिष्ट में “श्रीबुद्धकपालनाममण्डल विधिक्रमप्रद्योतन” 
नामक रचना का तिव्वती से अनुवाद किया गया हे उसमें भी पंचामृत का उल्लेख हुआ 
है। तिव्वती परम्परा में ये पांचों चीजें अव भी मैजूंद हैं । . 

२. सरहपाद ने इसके पहले “दोहाकोश उपदेशगीति नाम” में कहा दै कि महामुद्रा की साधना 
के लिए अपनी कन्या तक को माध्यम बनाया जा सकता है लेकिन यहां पर स्त्री तक का 
निषेध ह । 
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वह बुद्ध और जीव में भेद नहीं करता है क्‍योंकि चरमज्ञान को प्रात करने के कारण उसने 
भेद-भाव भुला दिया हैं। योगीजन संसार की माया से सदा परे रहते हैं। जिस महा- 
मुद्रा की पासि उनको हुईं है, वह आनन्द, प्रकाश से युक्त है । वह अविकल्प तथा आकाश 
के समान होती है। वह विशाल है, महाकरुणा से संयुक्त है परन्तु उसका वर्णन करना गूगे 
के स्वप्न के समान है। वह सूर्य-चन्द्र फे प्रकाश के समान दिशाविहीन है अर्थात्‌ सर्वत्र 
ब्यास दै । वह अपने आप पेदा हुआ है, उसको धभेकाय मानना चाहिए । कृत्रिम चित्त से 
योगी को योग सिद्धि नहीं मिल सकती | 

सरहपाद ने योगियों को सावधान करते हुए कहा है कि अरे योगियो ! ga लोग जिसकी 


` साधना करते हो वह तो तुम्हारे शरीर के भीतर ही छिपा हुआ है। उसको अन्यत्र कहाँ 
: खोजते हो | उसको प्राप्त करने के लिए सभी इन्द्रियों को बश में करो। अपने मन को 


चंचलता से विसुख करो । वाम मार्ग में अग्नि और बिन्दु के मिलन स्थान पर ही इष्टदेवता 
का निवास-स्थान है । ज्ञान को वश में नहीं किया जा सकता है। विकल्प का ही त्याग 
करना परमावश्यक है। यदि चित्त में विकल्प उत्पन्न हो तो योगी को चाहिए कि उसको 
शूल के समान उड़ा दे | विकल्पों की उत्पत्ति चित्त से होती है। स्मृति-अस्मृति की साधना 
ही “योग” है | 

यदि योगी साधना विना किसी इच्छा! के करता है तो उसे बुद्ध की प्राप्ति होती है । 
संसार की माया से सुक्त होने पर वह “मह्दामुद्रा” मिलती है। “सहज” का निवास बाहर 
मीतर सर्वत्र दै | वह चित्त में निवास करता है । अतः उसकी खोज महामुद्रा के मार्ग से 
करनी चाहिए | अनासक्त भाव से जो साधना करता है, फल की आशा नहीं करता, वही 
महासुद्रा को पाता है। उसकी प्राप्ति करने पर सर्वच “Aer”, “अद्वय” ओर “सहज” का 
ही अस्तित्व रहता है। 


१२-- मद्दामुद्रापदेशवज्रगुह्मगीति 
इस कृति में सरहपाद ने भगवती प्रझापारमिता को नमस्कार करते हुए कहा है--उसका 
पता सबको नहीं है। योग्य सार्थवाह ही सागर-पथ को जान सकता है। सुद्रा में जितने 
रूप उत्पन्न होते हैं, उनमें कोई भद नहीं होता । शालिग्राम मिश्रित है, वह स्वर्ण और चांदी 
से निर्मित है। 
ब्रह्मज्ञान कठिन है; मायायुक्त है; जो जन्म से ही मूख है उसे माया अपने पाश में 
बाँधे रखती है । योगी पुरुष नाड़ी साधना के सहारे उस पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वण- 


१. निष्काम कर्म करने वाला योगी होता है ऐसा गीता में भी कहा गया है :- 
८“उनाश्षितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः । 
स संन्यासी चं योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ गीता० ६॥ १॥ 
य॑ संन्यासमिति प्राहुर्योगं चै विद्धि पाण्डव | 
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥” गीता० ६।२॥ 


(४ 
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कलश सार्थवाह को पीड़ा विहीन दीखता है। लेकिन नय और मद्यपान का उपभोग करने 
पर वह विनष्ट हो जाता हैं | श्मशान के योगी को प्रिया से कोई मतलब नहीं हे । संसार का 
प्रत्येक व्यक्ति साधना मार्ग पर अग्रसर हो सकता है । जब वह आगे बढ्ता है तब गुरु-उपदेश 


के द्वारा सांसारिक माया-रज्जुओं को काट डालता है। लेकिन यदि काम में लिप्त होता . 


है तो उसे सर्वत्र असफलता मिलती है | 

मदिरा में पाप-पुण्य कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ वह दोष रहित है क्योंकि वह अपने विनाश 
का कारण खुद है। अनाधिकारी पुरुष वज्र पुरुष से डरता है। संसार का सुख सीमित हे, 
इसलिए उसमें आनन्द की कामना करना मूर्खता है। भाग्यशाली सार्थवाह इसे जान लेने पर 
साधना के सहारे महा-आकाश के दर्शन करता है। इस प्रकार: सिद्धि प्राप्ति का माध्यम 
अपना ही शरीर है। सूर्य की किरणें अन्धकार का विनाश कर देती हैं | 

जिस प्रकार चन्दन वृक्ष पर सप लिपटे रहते हैं; उसी प्रकार “सहज” भी माया से aga 

रहता है । समुद्र को इस कृति में भवसागर माना गया हे । सार्थवाह साधक है| वह नाना 
प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ्ता है। उस मार्ग से लोटनेवाला मूख 
होता है। लौटा हुआ व्यक्ति पुनः वहाँ नहीं पहुँच सकता है | इस माया रूपी नदी में पड़कर 
जीव मटकता रहता है। यह संसार कंचनःरज्जु है। इससे सर्वदा बच कर रहना 
चाहिए। 

यदि मुक्ति मार्ग की कामना करते हो तो संसार के नीच कर्मो' को त्याग कर (पथ पर) 
आगे बढो | अपने मन पर अंकुश लगाओ । जो जीव इस संसार से भाग जाता है अर्थात 
अपनी कामनाओं वासनाओं का त्याग कर देता है, वह सुख प्रात करता है। भिक्षु का 
प्रकोष्ठ रानी का कक्ष नहों होता । सांसारिक माया के कारण ही आत्मा ओर परमात्मा दूर- 
दूर रहते हैं | - ; 

“ag नगर” यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता है। मन्दमति का त्याग करो । सफलता अवश्य 
मिलेगी । “आकाश” में पूर्व-पश्चिम का भेद नहों किया जाता है। जो वीतरागी है, उसे 
माया का स्पर्श तक नहीं होता | “भाव-अभाव” का वर्णन सरल नहीं है। “आकाश” की 
उत्पत्ति का भूल खोजने में साधक भटक जाता है । “आकाश” मार्ग तो अनादि अनन्त हैं; 
उसको खोजने में साधक भटक जाता हे । जो व्यक्ति श्मशान अर्थात्‌ शून्य में निवास करता 
है; वह अपने सभी माया मोह को समाप्त कर लेता है। वहाँ पर वह पागलों के समान 
आचरण करता हे । संसार से सुक्त होना चाहते हो तो घर से बाहर जाओ; घर में बेठे रहने 
से कुछ लाभ नहीं होता । अपनी गूढ़ बातों को सबसे नहीं कहना चाहिए | 

साधारणतः जब साधक आगे बढ़ना चाहता हे तो उसे माया अपनी तरफ आकर्षित करती 
हे। मुनि-हृदय सभा गुणों का कोश है) साधना मार्ग का ठीक से पालन करने पर साधक 
को समय सें पूर्व ही झुक्ति मिल जाती है | वजूकाय की प्रासि के लिए साधना करनी पड़ती 
है ओर सफलता मिलने के उपरान्त भूत-शन्नु ओर मार का विनाश होता हे | “आकाश?” में 


मृगजाल की पहुँच नहीं दै । निर्विकार रूप से उसमें लीन होने पर सहज-सुख मिलता है। - 


मृगतृष्णा की नदी में एक बू'द भी जल नहीं रहता हे । बन्ध्यापुत्र जन्म-मरण से सुक्त हो 
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A 
जाता है | वह संसार की माया पर विजय प्राप्त कर लेता है | श्मशान में साधक की अभि- 
लाषा पूण हो जाती है। बाघ की मांद के पास मत जाओ । तिल ओर शराब पीने से 


कुविद्या स्वयं भाग जाती है। शमशान के श्गाल ने अमां पूर्ण रूप से गुफा में प्रवेश 
नहीं किया है । 


१३ - दोह्ाकोशमद्दायुद्रोपदेश 

इस इति में सरहपाद ने वजूयोगिनी को नमस्कार करते हुए सहज ज्ञान-कर्म-काय-महा- 
सुख को नमस्कार-करते हुए कहा है कि वस्तु-अवस्तु का प्रतिमास शत्य है तथा आकाश 
के स्वभाव का वर्णन करना कठिन है। चित्त और ध्मा में कोई भेद नही हे । समी धर्म 
चित्त में ही समाहित हैं जो साधक अपने चित्त में अचित्त की कल्पना करता है, वह 
निकाल के अभिप्राय को जान पाता हे । कर्मकारड केवल परिहास मात्र है। उसका स्वभाव 
भी आरम्म से ही सहज” हे ।- अन्तर इतना ही है कि वह मायावृत रहता हे | चित्त-सत्ता के 
पश्चात्‌ ही श्रकथ को जाना जा सकता हे । 

चित्त के अभाव में धर्म को कोई मी समफ नहीं सकता है | उसका स्वभाव निर्विकार 
है; महासुख ही उसकी चरमावस्था है। “सहज” का विस्तार सर्वत्र है परन्तु मूढ़ जन उसे 
समक नहीं पाते हैं, स्वामी तो घर में ही रहता है। उसे इधर-उधर खोजना व्यर्थ समय 
गवाना है। अपना आदि-अन्त जान लेने पर साधक को किसी प्रकार का भ्रम नहीं 
रह जाता है। इसके बाद ही अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। तत्मश्चात्‌ अमृत की वर्षा 
होती हे । परन्तु उस समय भी साधक को सावधान रहना चाहिए.। इस अवस्था में शरीर 
की सारी इन्द्रियाँ चंचल हो उठती हैं। इसी अवस्था को जब साधक समर पाता है तब 
“महासुख” की उत्पत्ति होती हे | 

जब तक संसार के मोह का त्याग नहों किया जाता तव तक कुछ भी हाथ नहीं आता 
इसलिए सारी साधनाएं व्यर्थ चली जाती हैं। संसार तो नदी के समान हे और “वह”? 
समुद्रके समान विस्तृत है । 

धर्मंधातु एक रस है। उसका तक-वितक करने पर कुछ भी नहीं मिलता । माया के 
बंधन के कारण जीव उसी में- बारबार आता जाता रहता है। आकाश निराधार है। 
इसीलिए बह शून्य है। वहाँ पर किसी बस्तु का गमन नहों हे । अतः इस संसार में उसकी 
साधना करनी चाहिए | 


१४- चित्त्कोषअज्ञवज़गीता 


“सहज शान” का वणन करते हुए सरहपाद ने इस कृति में कहा है कि उस तत्व को 
स्वानुभूति द्वारा ही जाना जा सकता है | उसको जान लेने पर संसार का अन्धकार मिट 
जाता है। सांसारिक मल को त्यागने पर ही उसको समा जा सकता है | “सहज” विविध 
get से लिप है | 
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तिमिर नाशक सूर्य सभी विषयों को जला कर नष्ट कर देता है । नीवरण का विनाश 
होने wea और अभाव दोनों का विनाश होता है । महासुद्रा अचिन्त्य स्वसंवेद्य तथा 
बज्रघर दै । शूत्यता समी प्रकार के विकारों से परे है। स्मृति-स्वमाव अचिन्त्य है, वह 
पहले से ही शुद्ध विस्मृत घात में रहता है। शुद्ध फल की उपलब्धि होने के पश्चात्‌ विषय- 
विकारों का विनाश होता है। कल्पना के उपाय का स्वमाव सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञान' के 
स्वभाव को जन्म विरोधी नहीं मानना चाहिए । 

उस महासुख की कल्पना शून्य में की जाती है । शुद्ध स्वभाव के पंदा होने के समय 
ऋद्धि उसन्न होती है। वियोग-संयोग निर्विकार से भी परे रहता है । इस जन्म में कोई 
सार नहीं है | परमार्थ नहीं हे, संवृत्ति तकमात्र नहीं है । श्रेष्ठ उपाय को ही ग्रहण करना 
चाहिए । इसलिए क्लेशों पर विजय प्राप्त करना तथा Ged को समझना उत्तम माना 
गया है | 


५-सरहगीतिका (अ) 
इस चर्थागीति में सरहपाद ने शून्यता और करुणा के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहा 
है कि “सहज”, “शून्यता”, और “करुणा” के संयोग का परिणाम है। अर्थात्‌ करुणा और 
शून्यता की गुह्य साधना द्वारा ही “सहज” को प्राप्त किया जा सकता है। आकाश से टप- 
कने वाले अमृत का पान करने के पश्चात सांसारिक बन्धनो में नहीं Tar जा सकता है। 
योगीजन सवंदा आकाश का दोहन करते हैं | 


१६--सरडगीतिका (ब) ; 

इस गीति में कहा गया है कि “सहज” का विचार करना उचित और उत्तम हे । 
साधना की अभि में योगी समी मावों को भस्म कर देता है। उसके बाद उसे सहज का ज्ञान 
प्रात होता है। इच्छित वस्तु के दर्शन योगी नहीं कर पाता । महासुख की खोज में जीव 
को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। “सहज” का शान प्राप्त करने के लिए साधक को सवंदा 
प्रयत्नशील रहना चाहिए | 


१७-_ कायकोशअसृतवज्रगीता 

इस कृति में सरहपाद ने मंजुश्री कुमार को नमस्कार करते हुए कहा है कि विभिन्न सम्प्र- 
दाय वाले आपस में झगड़ा करते हैं । वे “सहज” कै पीठ स्थान “शून्य” को जानते ही नहीं । 
स्वयंसंवेद्य से सारा संसार परिव्यास है। अन्य सभी अज के स्वभाव वाले हैं | केवल भाव 
में ही प्रकाश क्‍यों उत्पन्न होता है । चित्त में जो सहज उत्पन्न होता है, वह पषिच्रता- 
ऋपवित्रता से परे की वस्तु है । महामुद्रा विकारहीन है | 

इस नश्वर शरीर को सर्वदा कर्मरत रखना चाहिए। इस संसार में लिपटे रहने से 
निर्वाण का पता नहीं चल सकता । बह त्रिकाल, निभव, काय-वाकचित्त से उत्पन्न होवा है 
अर्थात्‌ उसे उसके द्वारा ही प्रास किया जा सकता है । उसको प्रास करने का मार्ग बहुत RY 
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है | sea रूप से एवं हृदय से उसकी चिन्ता किये बिना उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता 
है। संसार की माया ममता के कारण ही “सहज” मार्ग दीधे बन जाता है। सरहपाद 
को इस मार्ग में बाधाओं का ज्ञान अच्छी तरह से था। संसारमुक्त जीव सर्वदा “महासुख” 
का आनन्द लेता है। इन्द्रियों के वश में नहों रहने के कारण ही वह सवेदा शुन्य में बिरा- 
जता है। वहाँ सब लोग नहों पहुंच पाते हैं। 

उस स्थान की अनुभूति को स्वानुभृति द्वारा ही समझा जा सकता है। क्योंकि वह वणनातीत 
है | संसार के लोग वासना में पड़कर अंधे हो गये हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता 
है। उनको भत्ते-बुरे की पहचान तक नहीं होती | जब तक अपने चित्त की प्रवृत्तियों का 
दमन नहीं किया जाता है तब तक उस “अकथ” अनुभूति .को समझ पाना कठिन है। 
सरहपाद ने कहा हो कि “सहज” और “योग” में अन्तर नहीं है । जो सहजानन्द महासुख 
शत्य में हैं, वहीं पर ध्यान लगाना चाहिए । त्रिकाय और धर्मकाय में कोई अन्तर नहीं 
है फिर मी इतनी समता होते हुए मी मिन्न-मिन्न फलों की प्राति होती है। जो बुद्धि से 
परे की वस्तु हे, बही स्वयंभू दै । ; 

साधना के समय जितने प्रकार के अनुभव या आमास होते है उन सबको सुख नहीँ 
समना चांहिए। स्मृति का आमास तो केवल माया को प्रतिमासित करता है । ध्यान के 
ऋभाव में यदि स्मृति उत्पन्न भी हो जाय तो वह विषयों में ही रमी रह जाती है। इसलिए 
साधक का कर्तव्य है कि वह किसी प्रकार अपने स्वमाव को सिद्ध स्थान में या सिद्धि में 
स्थिर रखे तभी मुद्रा भंग नहों होती । महामुद्रा में समी वस्तुए समान होती हैं । कमे- 
मुद्रा का इष्टान्त धर्ममुद्रा है । स्वसंवेद्य बोधिचित्त सर्वत्र प्रकाशित होता है। उसमें पहुँच 
पाने पर भ्राँतियाँ मिट जाती हैं। बुद्धवाणी स्वयं घमं तथा शुद्ध सहज चित्त हे । महासुद्रा 
निःसन्तान है। वह किसी पर आधारित नहीं रहती । बुद्ध, घमं, संघ, माता, पिता, रत्न 
सभी का स्वभाव वोधिचित्त है। पूजा और उपासना स्मृति के कारण ही होती है | प्राणी 
उस समय शुद्ध बुद्ध के समान दिखाई देता है। जब विद्या-अविद्या का भाव स्याग कर 
साधक आगे बढ़ता है। आनन्दपूण चित्त में जगत्‌ का प्रवाह खण्डित नहीं होता । अतः 
भावाभाव दोनों कल्पना से परे की वस्तुए हैं। जब तक धर्ममुद्रा परिपक्व नहीँ होती तबतक 
सिद्धि नहीं मिलती है। महामुद्रा में भी नाना प्रकार की स्मृतियां उत्पन्न होती है, परन्तु 
उनको करुणा-उपाय से ही पहचाना जा सकता है । 

चर्या मार्ग महामुद्रा में ही स्थित हैं। घर्मकाय, संभोगकाय और निर्मोणकाय 

ये तीनों अभिन्न हैं। अपरिपक्व मुद्रा ही महासुख का कारण बनती है। अर्थात्‌ उसी के 
द्वारा महासुख की प्रासि हो सकती हैं। ज्रिघातु अर्थात्‌ रूप, रस और गन्ध को बुद्धि द्वारा 
नहीं जाना जा सकता है । “सहज-तत्ब” ही संसार की माया रज्जु को काट सकता है | 
उसके बाद महासुख की परासि होती है । विमित्र स्यृतियो के अर्थ चित्त में प्रवेश नहीं करते 
हैं। संसार की वस्तुर भ्रम के कारण ही प्रतिमासित होती है । कमंसुद्रा इन्द्रियों का 
स्वभाब है, उसी से चारों ओर आनन्द की प्राति होती हे । फिर चारों आनन्द सहज में 
मिलकर एकाकार हो जाते हैं। चित्त ही महामुद्रा में रहने का आदेश देता है। समाधि 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


११० वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


में “ज्ञात-अज्ञात” अभिन्न हो जाते है, क्योंकि वहाँ पहुंचने पर सभी अपना स्वभाव लाग 
देते हैं। अनुभूति के साथ ही क्रमशः भ्रांत्रियां दूर होती हैं। “विस्मृति” और प्रतिभाशून्यता 
दोनों एक ही वस्तुएँ हैं। जिस प्रकार ओला और पानी मूलतः एक ही हैं, परन्तु परिस्थिति 
विशेष ने उनका -खरूप बदल दिया है। उसी प्रकार शून्यता और सुख भी अभिन्न हैं। 
शून्यता और विस्मरति दोनों अभिन्न हैं। शुन्यता और विस्मृति दोनों fence हे । थे 
प्रतिभास और स्मृति शून्यता के विस्तार हैं । महांधुद्रा में जो विहार करता है, उसे निर्मल 
फल का बोध होता हे । - 


१८--अधिष्ठान काळ साधन नाम 


इस कृति में सरहपाद ने आर्यं अवलोकितेश्वर को नमस्कार करते हुए हृठयोग की चर्चा 
की है। “पश अक्षर से शून्यता तथा “२” अक्षर से उन्न सुर्य के आसन पर आसन लगा- 
कर हुंकार से चन्द्रहास के रूप में प्रकाश डालना चाहिए । 

,महाकाळ का स्वरूप-यह तीन get वाला है। छः हाथ हैं। बाघ का चर्मधारण 
करता है | अस्थि से अलंकृत है। उसकी जटाओं में नाना प्रकार सर्प लटक रहे हैं। 
राक्षसों के मुण्डो की माला पहने है । सिर पर काली खोपड़ी है । दाँत निकले हुए हैं। वह 
Re दरा में है। उसके दाहिने हाथ में संहारकारी चन्द्रहास है। मध्य हस्त में माला है 
तथा अन्त वाले में धर्मल्पी डमरू है। डमरू की ध्वनि गूंजती है। बह नृत्य मुद्रा में हैं । 
बायीं तरफ से तीनों हाथों में क्रमशः कपाल, त्रिशूल और क्षेत्र-रूजु लिए है। दाहिना पेर 
ate तथा बायां पैर फेला हुआ हो । 

महाकाछी का स्वरूप -अक्षोभ्य का अधिष्ठान करते समय उपके पीछे महाकाली 
भी रहती है। महाकाली का रंग लाल है | लाल रंग का अमिप्राय “काम-क्रद्ध” है । वाए' 
हाथ में रक्त-स्नात कपाल लिए हुए है। रक्तपान करती हैं । अस्थि से अलंझत है, नग्न है। 
इत्य मुद्रा में दिखाई पड़ती हैं । उसने आसन का निर्माण कर लिया हो । उसके दाँत दिखाई 
पड़ते है। क्रुद्ध मुद्रा में रहती हे । चार कमों से सुक्त देवी दुष्टों को अपने वश में करती है । 
उसकी साधना का मूल मंत्र “sit भीवज़चन्द्र महाकाल प्रतीत न मण gg wel आं 
भीवज़चन्द्रा महाकाल जली खू क्षेत्र विघ्न विनायक यक्ष हन हु' g हु फट फट फट” है | 
इस प्रकार के कई मन्त्र इस साधना में आते हैं | र 

पूजा की सामग्री :--पूंजा के लिए पंचमांस, पंचामृत को कपाल में डाल कर अधि- 
ष्ठान करना चाहिए । साधना के समय यदि कोई अलौकिक शक्ति आती दिखाई पड़े तो 
“at महाकाल शासन अपकारी शरीशं” कहना चाहिए | उसे कफन में लपेट कर रखना 
चाहिए । श्रचय पेदा होने पर पुरुष के चित्त में महाकाल का मन्त्र आर चक्रमण्डल अमृत 
रखना चाहिए । इस साधना के पूर्ण होने पर महाकाल के दर्शन होते हैं | 


१. स्तुत शोध-प्रवन्ध के परिशिष्ट में इस कृति का पूरा अनुवाद दिया हुआ है। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरह की झतियों का आलोचनात्मक अध्ययन १११ 
` १६-- कहाकाल स्तोत्र 


मह।काल के स्वरूप का वर्णन करते हुए सरहपाद ने लिखा है कि वह एकमुख वाला 
है। छः हाथ हैं। मण्डल माला और अल्थियो से अलंकृत दै। एक तरफ का आधा 
गाल नीले रंग का है। उसने षड्विनायको को अपने वश में कर लिया है। 

उधके दाहिने हाथ में अर्धचन्द्रहास है, जिससे वह क्लेशों को जड़ से fate करता 
है। बीच वाले हाथ में माला है तथा अन्त वाले हाथ में डमरू है | यह महाधर्मबाद है । 
बायाँ तरफ के तीनों हाथों में क्रमशः कपाल, त्रिशूल और रस्सी लिए है। ये सभी वस्तुए' 
जीव को संसार मुक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुई है । उसके दांत निकले हुए 
हैं। तीनों नेत्र अग्नि के समान जल रहे हैं। उसकी चोटी ऊंची है, जो सुक्ति मार्ग का 
प्रदर्शन करती है। ऐसे महाकाल को सरहपाद प्रणाम करते हे । महाकाल के स्वरूप का 
वणुन शिव के समान लगता है । इस प्रकार का स्वरूप शिव का भी है | 


२०-श्रीबुद्ध कपाळ साधन नाम 


भीबुद्ध कपाल को प्रणाम कहते हुए सरहपाद ने कहा है कि देरुका देवी रक्तपान करने 
वाली है । उसके गुण गंभीर हैं । वह सभी भावों से पूण परम स्वभाव बाली है । गुरु पर- 
परा से प्राप्त इस साधना का वणन यहां पर सिद्ध सरहपाद ने किया है। साधना विषयक 
प्रणालियों का वर्णन करते हुए सरहपाद ने कहा है कि सर्वप्रथम कुछ देर तक अपने छुदय 
स्थान पर प्रथम स्वर अक्षर “अ” से उत्पन्न चन्द्रमण्डल की साधना करनी चाहिए । उसके 
बाद हँ” अक्षर को पंचप्रकाश के साथ पंचतथागत आत्मावाली की साधना करनी चाहिए 
उस समय जब हुंकार से प्रकाश बाहर निकलता है तथा महायमराज्ञी आदि पुजारिनियां तथा 
२४ योगिनियां चक्रदर्शन करती हैं | इस प्रकार विभिन्‍न वर्गों वाली देवियों की संयुक्त हैरका 
के साथ पंचामृत से पूजा की जाती है। 

साधना करते समय अपने किये हुए पाप-पुण्य के लिये क्षमा याचना की जाती है | 
क्रमशः करुणा, आनन्द तथा अपेक्षा अर्थात्‌ समानता की साधना करनी चाहिए । इस प्रकार 
की साधना का वर्णन इस कृति में हुआ है । इसमें ग्रक्षर साधना पर विशेष बल दिया गया 


. है। र्‌, व. ल॑, इ, हु' इत्यादि अक्षरों पर इस साधना को विशेष रूप से केन्द्रित करने 


का उपदेश दिया गया है। 

मण्डल-रचना में समी स्वरॉ तथा व्यंजनों को विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित करना चाहिए 
तथा उनकी संख्या ८० तक पहुँचती है। मण्डल रचना में “हं” को प्रज्ञोपाय माना जाता 
है। हूंकार की पूर्णता ही विमिन्न अमोध सिद्धियों का ज्ञान है। साधना की सफलता के 
साथ ही साथ विभिन्‍न प्रकार के अलौकिक चमत्कारों के दशंन होते हैं। साधना पूणं 
होने पर एक सफेद चन्द्रमा के प्रकाश वाला अपना प्रकाश फेलाता है । 

साधना-काल में ही देवी हेर्का का आविर्भाव होता है। उसके दाहिने हाथ में कतारी 
तथा बाए हाथ में नरमुण्ड रहता है । इसका रूप प्रज्ञा है। हेर्का के साथ एक मुख दो हाथ 
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हाथ हैं। बह सभी आनन्दों की ज्ञाता होती है । उसका रूप सुन्दर है । दाहिने हाथ में - 
डमरू तथा कटारी है | बायें हाथ में घटं त्रिशूल है। उसके हाथ में कपाल है जो लटक . 
रहा है । इस प्रकार प्रशोपाय के समय युगनद्ध रूप में शिव ओर. हेरका युगल रूप में 
प्रकट होते है | 

साधना भूमि में चारों ओर चारों कोणों पर श्रमृत से पूण चार कपाल रखे रहते हैं। 
इस कृति में मण्डल रचना का जसा उल्लेख किया गया है वह बहुत ही गूढ़ है। प्रत्येक 
स्थान, चक्र और परिधि पर माला, अमृत, देव-देवी को प्रतिष्ठित किया जाता है | देव-देवियों 
के लिएं मण्डल में स्थान निश्चित रहता है, वे रन्यत्र नहीं बेठाये जो सकते हैं। साथ हो 
यह मी ध्यान रहता है कि वे अपनी निर्दिष्ट मुद्रा में बेठे हैं या नहा । देवी-देवताओं की 
ुद्राओं, स्थानों, रंगों एवं खरूपों का निर्देश ईस कृति में कर दिया गया है.। योगिनियां 
अधिकतर अर््धं-पद्मासन में बठती हैं | 

साधक को साधना के समय अपना धेयं नहीं खोना चाहिए । अहंकार और विरोध 
का भाव एकदम त्याग देना चाहिए | हेसका का स्वरूप क्रुद्ध भाव लिये हुए है। उसने ve 
नरयुर्डॉ की माला पहन ली हे । विभिन्न प्रकार के अलंकारो से सुसज्जित है। वह साँस 
रॉक कर साधना करती है। s 

साधना के पूर्व साधक से नियमानुसार समी क्रियाएं, अभिषेक इखादि“करवा कर उसे 
मण्डल में प्रवेश करने का आदेश दिया जाता है । . यदि ऐसा न कराया जाय तो साधक को 
फल नहीं मिलेगा । साधक की सफलता पर आकाश से अमृत झरता है । उसके पश्चात 
उसको “महाश्रानन्द” की प्राति होती है। 

इसी कृति में सरहपाद ने चोंसठ चक्रों का भी उल्लेख किया है, जिसे “ओं विन्दु का 
स्वरूप माना है? । छः महीने की कठिन साधना के पश्चात्‌ साधक इसे प्राप्त करता है। 
साधना-काल में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करने का विधान है | 


२१-सबेभूतवछिविधि 

इस कृति में सरहपाद ने साधना विषयक पद्धतियों का वणन किया है। साधना का 
मल उद्देश्य “शून्यता” की प्राप्ति है। रं, हं आदि शब्दों द्वारा साधना की जाती हे | 
इसमें चक्र और मण्डल की चर्चा की गई है । 

इस साधना के अनुसार साधनात्मक अनुभूति के पश्चात्‌ ही शान्ति मिलती है। साधना 
के समय साधक “शत्य” या आनन्द की ओर वढ़ता है। और वहीं बुद्ध का स्थान है । 
get पर साधक को शान्ति मिलती है । योगी ब्रह्मविहार में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार 
योगी आगम को भी पार कर जाता है। 
२२- श्रीबञ्जयोगिनी साधन 

बज्रयौगिनी शत्यता-करुणा से युक्त त्रिघातु सम्पन्न है । वह कल्पामिज्वाला से प्रकाशित 
रहती है । वजयोगिनी ही लाल तारा है। ये दोनों नाम एक ही देवी के लिए प्रयुक्त 
होते हैं| इस साधना का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri- 


सरह की कृतियॉ का आलोचनात्मक अध्ययन ११३ 


साधना के समय साधक को सभी साधनात्मक क्रियाओं को पूरा करना पड़ता है | 
नाड़ी साधना में आलि-कालि को विशेष स्थान feat गया हे । उसका बीजमंत्र “हि” है । 
साधना करते समय देवी को पद्म झुद्रा में अपने ऊपर धिष्ठित करना चाहिए | उसके. 


.वाद नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, AAA तथा सिर के पीछे अधिष्ठित करना चाहिए । उसके 


लिए क्रमानुसार “बं g हिं हैं हुं फट” मंत्र उपयोग में लाए जाते हैं । 

इसमें वञ्चयोगिनी के स्वरूप की चर्चा करते हुए सरहपाद ने लिखा है कि वह वस्त्रविहीन 
है। युक्तकेशोंबाली है, वाममुद्र। में रहती है, कुद्ध स्वभाव वाली है। त्रिकोण, दीषंदन्ता 
और दरिद्रकुल वाली है। हड्डियों से उसका मुकुट अलंकृत है। पॅच नरसुणडों की माला 
पहनती है। इसी प्रकार का वर्णन “टीवेटन योग एण्ड सीक्रेट siza” में चित्र सहित 
Sto sgo चाई० एबेन्स Faq ने किया है । 

साधना के समय. इस प्रकार की देवी का श्राह्वान करना आवश्यक होता है। आह्वान 
के पश्चात्‌ नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है। इस साधना में सभी मंत्रों का 
पूर्णरूप से उल्लेख किया गया है। मूल अनुबाद परिशिष्ट में दिया गया है । साधना फे 
समय बहुत से भूत-प्रेत बाधाएं उपस्थित करते हैं| इसलिए इसको गुप्त रखने का बिधान 
है। साधना काल में खाना-पीना, लज्जा, विशुद्धभाव इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए | 
परमपद की प्राप्ति के लिए अपने-आप साधना में लगा रहना चाहिए । साधना की अवधि 
१ सपाह, १५, दिन या १ माह होती है। यह साधना सिद्ध सरहपाद को नागान की 
परम्परा से प्राप्त हुई थी । 4 


२३-शीचुद्धकपालनाममण्डळवि धिक्रमप्रद्योतन 

श्रीयुद्धकपाल को नमस्कार करते हुए सरहपाद ने कहा है कि रक्तपान करने वाली 
हरुका संसार का पालन-पोषण करती है। इसी के साथ अन्यान्य देव-देवियों का स्मरण 
करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कहां है कि यह साधना सुके गुरु परंपरा से प्रात हुई है। शिष्य 
यदि उपयुक्त एवं गुण सम्पन्न न हो तो उसे दीक्षित नहीं करना चाहिए | जब गुरु-शिष्य दोनों 
योग्य हों तब क्रमशः Se दीक्षा के लिए श्मशान अथवा निजेन स्थान में जाना चाहिए | 

साधना करते समय चन्द्रलोक को प्रधान अंग माना जाता है। इसलिए, समी अंगों 
की अलग-अलग साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। साधना करते समय यदि 
शुभ लक्षण दिख जाता है तो साधना का शेषांश छोड़ मी दिया जाय तो फल प्रांति में 
कोई कमी नहीं होती । 

मण्डल रचना के समय गुरु ओर शिष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए । यदि मण्डल 
रचना या साधना पद्धति में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो सिद्धि मिलने में भी कमी रह 
जाती है। “शाक्यसिंह जिसने मार पर विजय प्रास की है” उसकी साधना के लिए शिष्य . 
मण्डल की रचना करता है । योगिनी आदेश देती है। साधना करते समय दिशाओं के ' 
देव-देवियों की प्रार्थना करनी चाहिए कि सैं कुशल स्थान की प्राप्ति के लिए मण्डल रचना 
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कर रहा हूँ । किसी प्रकार की बाधा मत उपस्थित करना । मेरे श्रेष्ठ मित्र के समान तुम 
मेरी बाधाए' दूर करो | 

इसके बाद क्रमशः चक्रों की साधना आरंभ करनी चाहिए। चक्र या मण्डल की 
परिक्रमा का भी विधान है। तीन बार परिक्रमा करने पर हथेली से आग निकलती है जो 
दुष्टों को जला कर भस्म कर देती है । 

वेदी के निर्माण के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। पूर्व और उत्तर दिशा में वेदी 
नीची रहने से मंत्र की सिद्धि होती है। बीच में वेदी ऊँची हो तो राजसिंहासन मिलता 
है। अथवा विद्याधर का पद प्राप्त होता है। उत्तर दिशा में वेदी ऊँची रहने पर मृत्यु या 
धनच्चय होता है। पूर्व में वेदी ऊँची रहने पर शीघ्र ही वंश का विनाश हो जाता है! 
यदि वेदी बीच में नीची रहे तो साधक का विनाश नहीं होता है। इसलिए वेदी की रचना 
बड़ी सावधानी से करनी चाहिए | तत्पश्चात्‌ नियमानुसार “ओं हु ह हं हु खं हु तीज तिष्ठ 
as समय अधिष्ठीयते” मंत्र से पवित्र कर वेदी पर जल छिड़कना चाहिए । भूमि पवित्र 
करते समय महाभूत को अच्छी तरह बलि देनी चाहिए । उसके बाद नियमानुसार पंचामृत 
आदि वेदी पर रख कर सजाना चाहिए | 

पद्म के ऊपर सूर्य की साधना के उपरान्त शब-साधना की जाती है। आचार्य का 
साधना के समय क्या कार्य होता दै इसका भी इस कृति में उल्लेख किया गया है। साधना 
करते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए. क्षमा याचना कर ली 
जाती है) इस साधना में कुछ गुह्म-साधनाएँ करते समय घृणित कम करना पड़ता È 

मण्डल रेखा में सोलह रेखाएँ होनी चाहिए । उसके बाद उप-रेखाएं खाँची जाती 
है। मण्डल में अन्य चिइ्नौं के साथ बज्र का भी चिहन रहता है। मालाओं द्वारा उसे 

` सजाया जाता है| 

बिशुद्ध धमंघातु की साधना करने पर संसार के प्राणियों को युक्ति मिलती है। उस तक 
पहुँचने की इस अंथ में विधिवत चर्चा की गई है । साधना में वर्णित देव-देवियों के स्वरूपों 
तथा उनके अलंकारों का भी वर्णन किया है। पूजा की सामम्री में बस्त्र, पुष्प, पंचामृत 
आदि का उल्लेख किया गया है। साधना पूर्ण होने पर ही शुरु शिष्य को उसमें प्रवेश 
का आदेश देता है । 

अधिष्ठान के समय शिष्य कफन, बिल्ली का मल, युद्ध स्थल में मरे हुए बीर का मस्तक, 
रक्त, गुग्गुल आदि को पीस कर एक में मिला देता है। पद्म-पात्र में उसे डाल कर श्मशान 
के प्रेतों को अद्दय मंत्र द्वारा प्रदान करता दै | 

शिष्य के अभिषेक के समय कलशाभिषेक, मुकुटामिषेक, वज्राभिषेक, नामाभिषेक, 
बस्त्रामिषेक किया जाता है। परन्तु यदि शिष्य मूखे है तो उसका अभिषेक नहीं किया 
जाता है। इस प्रकार कुशल कमों द्वारा जीव संसार के क्लेशों को त्याग देता है तथा 
अनागामी भूमि की प्राप्ति करता दै । 
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२४- सरहपादीय दोहा (अ)! 


यह कृति अपभ्रंश में मिलती हैं लेकिन केवल बीस दोहे ही इसमें उपलब्ध हुए हैं। भाव 
इस प्रकार हैं :-- 


महासुख की प्राप्ति के पश्चात्‌ जीव निश्चल हो जाता है। उसे अन्य किसी बस्तु की 


इच्छा नहीं रहती । वह परमार्थ में घुलमिल कर एकाकार हो जाता है। चित्त को स्थिर 


करने के लिए एकाग्रचित होना पड़ता है और तब परमार्थ की प्राप्ति संभव है। ऐसा केवल 
सदगुर की कृपा और उसके वचन द्वारा ही संभव हो सकता है। लेकिन यदि गुर भी 
उस भेद को समझाने में असमर्थ है तो गुरु-शिष्य दोनों az में गिरते हैं। 

यदि साधक भव की सभी चीजों को त्याग कर निर्विकार हो जाता है तो उसे 


“सहजानन्द” की प्राप्ति अवश्य होती है ) प्रशोपाय के गाढ़ालिंगन से ही मव का मायाजाल 
कटजाताहै। . 


२९९- सरहपादीय दोहा (a)? 

इ्स संसार में माया और पंचबाण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। माया के कारण ही जीव 
इस संसार में बंधा रहता है। यदि जीव इस माया को जान ले तो उसे “आनन्द” मिल 
सकता है | “dama” कों गुर-उपदेश दवारा ही तोड़ा जा सकता है। जिसने सहजानन्द 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे भव का मायाजाल बांधने में असमर्थ है। वास्तविकता 
यह है कि “सहजानन्द” मायाबृत है, उसे न तो शुरु कह सकता दै, न शिष्य ही सहज समक 
सकता है। संसार की arene’ जीव को परेशान करती रहती है | 
२३-त्रेलौक्यवश कराबछो कितेश्वर साधन 
२७-घेळोब्यबश'करळोकेश्‍वर साधन 
२८-त्रेठोक्यबश'करलोकेश्वर साधन 
RAMAN HART साधन नाम 

उपयुक्त चारों इतियों का विषय एक ही है। इन इतियों में प्रथम दो संस्कृत में मिलती 
हें | तथा दो के केवल अनुवाद तिब्बती त्रिपिटक में मिलते हैं। चारों कृतियों के अनुबाद 
वार स्थानों पर मिलते हैं, जिसका उल्लेख इस अध्याय के आरंभ में किया जा चुका है | 
'विषय-वस्तु इस प्रकार है !-- 

साधना के लिए मनोनुकूल स्थान पर चित्त को स्थिर कर चन्दन-मण्डित मण्डल की रचना 
करनी चाहिए। तत्यश्चात्‌ स्वामी त्रेलोकयवशंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा की 


सामग्री में पुष्प, फल, और मंत्र ही पर्याप्त है । 


१. इसकी खण्डित प्रति डा० वागची को दरवार लाइब्रेरी में सिद्ध तिलोपाद के दोहाकोप को 
प्रति में मिली थी । यह रचना पूर्ण नहीं दै लेकिन उपलब्ध दोहों के आधार पर कहा जा 
सकता है इसमें सरहपाद ने जो कुछ कहा है वह उनके “दोहाकोश” से मिलता-जुलता है | 

२. वही। 
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३०-कखस्यदोहाटिप्पण तथा श्रीबुद्धकपाळ साधन 
इन दोनों कृतियो का अनुवाद इस शोध प्रबंध में क लेबरबृद्धि के कारण नहीं दिया गया 
है। ये दोनों टीकाए हैँ। इन ति यों का मूल इस प्रबंध के परिशिष्ट में अनूदित है। 


३१--चार मूळ चर्यांगाति' 
इसके अतिरिक्त सरहपाद के चार चयाँगीति मूल में मिलते हैं। विषय इस प्रकार है ! 
संसार के प्राणी अपने आप बंधनों की सृष्टि कर उसमें बंध जाते हैं । वहां पहुंचने पर जीव 
मुक्त हो जाता है, उसे आवागमन से कोई वास्ता नहीं रह जाता लेकिन वह धाम “अचिन्त” 
है, इसलिए लोग वहां सहज ही पहुंच नहीं पाते | गुद के सत्य बचन का पालन करने पर 
उसकी प्राति हो सकती है इत्यादि | 


३२ ित्तगुक्षदोहा 2 

इस रचना में केवल तीन दोहे मिलते S| सरहपाद ने इसमें कहा है कि अरे मूखो इस 
संसार से परे जिसकी तुम खोज करते हो उसका स्वभाव तुम्हारे चित्त में ही है। वह “हे” 
“नहीं” है का भ्रम त्याग दो । त्रिकोण-स्थान पर अम्बविद्यादेबी प्रकट होती है। और 
त्रिकोण को अन्यत्र ढूंढ़ना ठीक नहीं है । 

“amare का एक और दोहा तिब्बती त्रिपिटक में अनूदित मिलता है, जिसका भाव 
इस प्रकार है । “सहज” गुरु मुख से प्रास किया जा सकता है। गुरु की वात को सत्यार्थ 
मान कर साधक को साधना करनी चाहिए। “सहज” तो मानव-देह में ही निहित है । 
गुरु उपदेश द्वारा उसे जाना जा सकता है। सहज ओर परमाथ विपरीत तत्व नहीं हैं । 
इस प्रकार जब HATA अर्थ मालूम हो जाता है तब उसे अमरत्व प्राप्त होता है। शरीर 
बद्ध नहीं होता, वह अपनी वासना और प्रवृत्तियों के अनुसार बदल जाता है। 

उपर जिन ऋृतियों के संक्षि भाव दिए गए . उनके आधार पर कहा जा सकता है कि 
सरहपाद की कृतियाँ को दो भागों में बांदा जा सकता है। उन भागों के नाम इस प्रकार 
दिए जा सकते हैं! 

१--ऐसी रचनाएँ जिनमें “सहज” या महासुख का उल्लेख करते हुए उसके स्वरूप 
आदि के संबंध में बतलाया गया है तथा उसे श्रवर्णनीय कहा गया है। 

२- ऐसी रचनाएँ जिनमें साधनात्मक प्रणालियों तथा मण्डल रचना संबंधी बातें 
बतलाई गई हैं। यहां पर एक वात उल्लेखनीय और विचारणीय है कि सरहपाद की जिन 
कृतियो में “सहज” ओर उसके स्वरूप के संबंध में चर्चा की गई है, उनमें साधना-मण्डल 
आदि से संबंधित बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। “दोहाकोश” में तथा इस प्रकार 
की और कृतियों में मण्डल रचना आदि का उल्लेख नहीं है। दूसरी श्रेणी में आने वाली 
कृतियो में “भ्रीबुद्धकपाल साधन”, “भीवज़योगिनी साधन” इत्यादि रचनाएं आती हैं, जिनमें 


१. चर्यागीतिकोश--स० डा० प्रवोधचन्द्र वागची गीति स'ख्या २२, ३२, ३८, और ३९ । 
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“सहज” के संबंध में कोई बात नहीं कही गई दै। क्या इस प्रकार के भेद के कारण इन 
alot के संबंध में मतभेद हो सकता है कि ये रचनाए' सरहपाद की नहीं है। प्रस्तुत 


लेखक के मतानुसार इस आधार पर. इन कृतियों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा | 


सकता है क्योंकि एक ही साधक या लेखक अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं में विभिन्‍न भाव 
और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं कि वह सर्वत्र एक दूसरे से मिल्लते- 
जुलते भाव व्यक्त करे। अतः दोनों प्रकार की रचनाओं को मिन्न भिन्न दो विषयों से 
संबंधित मानना चाहिए । एक में उन्होंने साधना के परिणाम पर प्रकाश डाला है दूसरे 
में साधना प्रणालियों पर । और दोनों प्रकार की रचनाएं मिल कर सरहपाद की बज्रयानी 
विचार धारा को पूणं करती हैं। 


कला-पच 


शेळी--सरहपाद की रचनाओं में दो प्रकार की शै लियौं का बिकास विशेषरूप से देखा 
जा सकता है--अ-तत्कालीन समाज की कुरीतियों एवं नेतिक रूढ़ियों की निन्दा करते हुए 
ब्राहमण, जेन तथा अन्य धर्मों ओर सम्प्रदायो की कडु आलोचना : इसको हम अभिधामिशित 
व्य॑ग्य-शोली! कह सकते हैं। इस शेली को बाद में चल कर नाथों ओर संतों ने भी 
अपनाया है। ब- दूसरे प्रकार की शो ली हमें सरहपाद की चर्यागीतियों तथा अन्य रचनाओं 
में मिलती है, जिसमें योगपरक साधना का वर्णन प्रतीकात्मक शेली में किया गया है | 
इसे “प्रतीकात्मक” या “संध्या-शेली”१ नाम दिया जा सकता है। पं० बिधुशेखर शास्त्री 
ने इसे अभिसंधि अथवा अमिप्राययुक्त शेली माना है। शशिभूषण दासगुस ने संध्या 
भाषा का अर्थ “ग्रालो आन्धारी भाषा”* ही लगाया दै। उनका अभिप्राय प्रकाश और 
अंधकार की माषा से है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार की शेली ( प्रतीकात्मक या अमभिप्राययुक्त 
शेली ) के संबंध में विद्वानों ने “संध्या” ओर “संघा” शब्दों के आधार पर मतमेद प्रकट 
किया है। यदि “संध्या” और “संघा” शब्दों के मतभेद को छोड़ कर चर्यांगीतियों की 
शैली पर विचार किया जाय तो उसमें स्पष्ठरूप से योगपरक साधना का वर्णन “प्रतीक शेली” 
में या रहस्यात्मक ढंग से किया गया है। इस प्रकार फे वणन की अपनी विशेषता है, 
जो लोकभाषा ( अपभ्रांश ) में सर्वप्रथम feat द्वारा शुरू की गई थी। प्रतीक ओर 
रहस्यपुणे होने के कारण ही इसे लोगों ने “संध्या” नाम दिया है। यह सरलतापूवक सबकी 
समर में नहीं आती । इस शैली की गृढुता ही इसकी विशेषता मानी जाती दै । 


हिन्दी साहित्य का वृत इतिहास : भाग-१, पृ. ३४६ | ना? प्र० To, काशी । 
बही, पृ. ३४६ । ig | 

इण्डियन हिस्टोरिकल , जिल्द ४, अंक २, पृं. २६३ तथा आगे ¦ १९२5 | 
४. आव्सक्योर रिलिजस Feed, पृ. ४७८, १९११ । 
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११८ वज्जयानी सिद्ध सरहपाद 


अभिधामिश्चित व्यङ्ग शेली का उदाहरण सरहपाद की रचनाओं में कई स्थानों पर 
मिलता है। जेसे;-- 
ब्रम्हणेहि म जानन्तहि भेउ, एवइ पढिश्रउ ए '्चउवेउ ॥ 
'मटिट पाणि कूस लई eri, घरहिं arh गिग हुणन्तं ॥ 
कज्जे विरहिअ हुअबह होमें, अक्खि saa wee g ॥ 
एकदणिड त्रिदएडी भअवां वेसँ, बिणुआ होई ग्रइ हंस उएसे ॥ 
मिच्छेहिं जग वाहित्र भुल्ले, धम्माधम्म ण जाशिश्र तुल्ले ॥* 
यहां पर सरहपाद ने ब्राह्मणों, त्रिदणिडयों, एकदणिडयों तथा जेन साधुओं के कर्म- 
काएडों के डोडलेपन का खण्डन किया है। उपयुक्त दोहों में अभिधा अर्थ जितना सरल, 
महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट है, उतना ही अधिक इस उक्ति में व्यङ्ग भी मिश्रित है। ब्राह्मण और 
जोन साधुओं के कर्मकाएड पाखण्ड मात्र हैं। उनके कर्मकाए्ड लोगों को अपनी ओर 
आकर्षित करने के निमित्त होते हैं, इसलिए जो लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, 
वे कितने मूर्ख ओर अशानी होते हैं, इस बात का स्वयं उनको ही पता नहीं है। सरह ने 
कहा है :-- - 
मन्त ण तन्त ण धेअ ण धारण | सव्ववि रे बढ़ विवुभम कारण | 
असमल चीअ म माणं खरडह | सुह अच्छन्ते म अप्पण झगडद |? 
इस मायामोह से युक्त संसार में मंत्र, तंत्र, ध्येय और धारण के भ्रम में व्यर्थ ही साधक पड़े 
रहते हैं। भ्रम के कारण ही सभी धार्मिक व्यक्ति इसमें बंधे हुए हैं ; क्योकि उनसे पवित्र 
सम्प्रदाय वाले झगड़ा करते रहते हैं ओर वे उस पवित्र चित्त को प्राप्त नहीं कर पाते हैं | 
सरह का मत है कि सांसारिक प्रपंचो से दूर रह कर “उसकी” प्राप्ति के लिए यथासंभव 
प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए] नाना प्रकार के ढोंग ग्रादि से उसकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती है । ऐसा करने पर मनुष्य का “जीव” सर्वदा भ्रम के कारण इधर-उधर भटका 
फिरेगा | 
दूसरे प्रकार की शेली के लिए निम्नलिखित उदाहरण लिया जा सकता है :-- 
नाद न बिन्दु न रवि ससि मण्डल | 
FIAT सहावे मूकल | 
उच्च रे उज्जु छाड़ि मा लेहु रे वंक। 
frafe बोहि मा जाहु रे लंक | 
हाथेर काकण मा लेहु दापण | 
अपणे AN बूकते fra मण | 
पार SAN सोई गाजइ | 
दुज्जग संगे अवसरि जाइ | 


१. QUAN, To राहुल सांकृत्यायन, पृ. २। 
२. दोहाकोश, दोहा संख्या १०। 
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“ae की कृतियौं का आलोचनात्मक अध्ययन ११६ 


बाम दहिण जो खाल बिखाला। _ 
सरह भणइ वाया उज वमर भाइला |? 

सरहपाद ने “प्रतीक शेली” के सहारे यह अभिव्यक्त किया है कि जबतक चन्द्र-सूर्य का 
संयोग नहीं होता तबतक वायु का आवागमन लगा रहता है | इस अवस्था में शक्ति वक्र 
मागे से संचरण करती है । साधारण मापा में इसे ही संसार कहा जाता है, परन्तु जबतक 
उसका पूण परिचय साधक को प्रास नहीं हो जाता है तबतक उसको फल नहीँ मिलता हे] 
उसका परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही साधक को सफलता मिलती हे । 

इध प्रकार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए सिद्ध सरहपाद ने व्याज और 
उत्पेक्षा का प्रयोग विशेषरूप से किया है और इसीकारण उनकी माषा कहीं कहीं गूढ हो गई 
है। सरहपाद ने अपनी अनुभूतियों तथा मानवीय क्रियाओं की अभिव्यक्ति के लिए लोक 
जीवन से संग्रंधित किसी न किसी प्राणी, वस्तु, व्यवसाय आदि को चुन लिया है और उसी 
के व्याज से अपनी अनुभूति, साधना और सिद्धान्त का वर्णन किया है। चौरासी सिद्धों की 
यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उन लोगों ने लोकजीवन से संबंधित क्रियाओं का वर्णन 
साधनात्मक गूढ़ अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए किया है। feat की चर्यांगीतियों 
में नौका, मूषक, वीणा, गजेन्द्र, हरिण, संयोग और वियोग, मदिरा चुलाने, सुई 
gaa, मृग तथा इसी प्रकार के अन्य रूपकों का प्रयोग हुआ है।२ सरहपाद की ऋृतियों 
में निम्नलिखित शब्द प्रतीकके रूप में aaga हुए हें । ; 

करभ :--सरहपाद के दोहाकोश में एक स्थान पर “करहा” शब्द आया हे | ”एमइ 
करहा tag सहि, faka महु पडिहाइ” ।२ daaa: यहां पर सरहपाद ने “कंरहा” को 
करभ अर्थात्‌ ऊंट तथा साधक के लिए व्यवहार किया हो। इस शब्द को साधक के अथ 
में उपयुक्त माना जाता है । 

हंस :--सरहपाद की रचनाओं में “हंस” का प्रयोग “शत्य” या “परमपद” के लिए 
किया गया है। “धरिउ हंस मइ कहिअउ मेअ, अध उद्व दुइ पकखां च्छेअ”* । जबतक 
साधक हंसरूपी परमपद को नहीं जान लेता तबतक उसको “उस” परमपद की प्राप्ति संभव 
नहीं है। उसका स्वभाव अचल है तथा अनुत्पन्न स्वमाववाला है।* 

अजंग :--भुजंग को प्रायः सर्वेत्र काल रूप माना गया है। सरह की रचनाओं में 
विषयवासनाओं के निमित्त प्रयुक्त हुआ है। “भुजंग?” से बचने के लिए साधक नाना 
प्रकार के उपाय करता दै तथा जब वह विघय-वासनाओं पर अधिकार प्रास कर लेता है 
तब उसको संसार की कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है और वह ES 


दोहाकोश, पू. ३९८। 

चर्यागीतिकोष, सं० डा० बागची, भुमिका, पृः १७-२७ १ 

दोहाकोश--राहुल, पू. २२, १९ । ; 

बही, पू. १८७ ११७ और १४१ द्र्टब्य । ६- बही पू. १४५ । 


xa नट 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२० : बज़यानी सिद्ध सरहपादे 


चित्त से उस परमपद का आनन्द लेता है! | 

पशु :--सरहपाद की कृतियो में कहीं कहीं मूखॉके लिए “पशु” शब्द का प्रयोग किया 
गया है। अज्ञानी जीव इस संसार में पशु के समान जीवन व्यतीत करता है उसको संसार के 
मायामोह अपने पाश में बांधे रहते हैं। जिस प्रकार पशु मुक्ति या निर्वाण या मोक्ष को 
नहीं समक पाता है, उप्ती प्रकार मूर्ख जन भी उधको नहीं जान पाते हैं। उसके अभाव 
में जीव सवदा दुखी रहता है? । कहीं कहीं पशु का प्रयोग अज्ञानी साधक के लिए भी 
हुआ है | 


अचिन्त्य fasts :--लुइपाद की चर्यागीति में “पंच बिडाल” शब्द पंचेन्द्रियों के 
लिए saga हुआ है | ये पंच शत्रु ही साधक केलिए बहुत बड़ी वाघा हैं। Gas — 
- काआ तरुक्रर पंच विडाल । 
चंचल चीए पडा काल ॥२ 
परन्तु सरहपाद की रचना में बिडाल के साथ “अचिन्त्य” शब्द जुड़ा हुआ है। इस शब्द के 
योग से इसका अर्थ “परमपद” हो गया है । उस अचिन्त्य विड़ाल को प्राप्त करने के उपरान्त 
जीव न तो चलता है न बोलता है अर्थात्‌ अपना स्वामाविक धमं त्याग देता है। उस के 
बाद वह उसमें लीन हो जाता है। जेसे सरहपाद ने भी कहा है। . *« 
पंजरे जिमि पडि ofa निश्‍्चंचल, तिमि मन राव लग geese 
सो यदि लेइ अचिन्त बिडाले, चले न बोले स्थिरे विराले pee 
कहीं. कहीं बिडाल को मोच के समान माना है ओर यदि वह किसी कारणवश कठिन परिस्थिति 
में पड़ जाता है तब उसे पंच शत्र रूपी बाघ, श्वापद इत्यादि खा जाते हैं |" 
गजेन्द्र :--चर्यागीतियों में “गजेन्द्र” का प्रयोग काहुपाद, महीधरपाद तथा बीणापाद 
ने किया है। कहीं कहीं इसे ज्ञान-गजेन्द्र और साधक का प्रतीक माना गया है। जब 
सहजानन्द की प्रासि के समय श्रनहदनाद होने लगता है तब मन रूपी “गजेन्द्र अर्थात्‌ 
साधक उसकी ओर उसकी प्राति के लिए बढ़ता है — 
तिनिएँ पारे लागेलि रे अणह कसण घण गाजद्र | 
ता सुनि मार भयंकर रे बिसअ मण्डल AT भाजइ ॥ 
मातेल AA गएन्दा धावइ | 
निरंतर TAY दुसे घोलइ ॥४ 


२, दोहाकोशगीतिः दो० १२१, तथा दोहाकोश अनुच्छिन्नकोशउपदेशगीतिः ato ५; 
"कायवाकचित्त अमनसिकार, दो० ४७। 

२. दोहाकोशचर्यागीति : दो० do ८। ३. चर्यागीति संख्या १। 

४, दोहाकोशगीति, दो० संख्या १२३ | 

५, कायवाकचित्त अमनसिकार) दो० ५३ । 

६. चर्यागीतिकोषः चर्या संख्या १६ & १२, १७, इत्यादि में भी देखिये । 
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सरह की कृतियो का आलोचनांत्मक अध्ययन १२१ 


सरहपाद ने गजेन्द्र शब्द का प्रयोग चित्त के लिए किया है। चित्त रुपी हाथी बहुत ही 
चंचल स्वभाव का होता है, इसलिए उसको स्थिर करना बड़ा कठिन कार्य है | सांसारिक 
काम-वासनाओं में फँसा रहता है इसलिए उसकी ओर उन्मुख नहीं होता है -- 

ag aai सअलें, चित्त-गएन्द ण॑ रज्जइ | 

आलथवरू उमलइ, हिण्डइ जग च्छाच्छान्द ॥ 

गम्मागम्म ण जाणइ, मत्तो चित्त गअन्द ॥१ 
लेकिन जब इस चित्तरूपी गजेन्द्र को स्थिर कर लिया जाता है तब वह गम्य-अगम्य में भेद 
नहीं मानता है, वह मत्त चित्त स्थिर हो कर भानन्द का अनुभव करता है तथा उसके लिए 
सम्पूण संसार आनन्दमय दीखता है।२ वह आनन्दरूपी सरोबर में निश्चिन्त हो कर बठ 
जाता है तथा सांसारिक मायामोह से छुटकारा प्राप्त कर लेता है ।२ 

थोबिन :--सरहपाद ने अपनी कृति में एकाध बार “धोबिन” का प्रयोग किया है । 
उनकी रचनाओं में घोबिन का अर्थ संसार की माया से है। यह शब्द धोवित के स्थान 
पर रजकी भी हो सकता है, क्योंकि इसका qa उपलब्ध नहों है, तिब्बती अनुवाद में 
afr शब्द है जिसका अर्थ धोविन होता है इसलिए मूल शब्द का पता नहीं है। 
यह “धोविन” सवदा साधक को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। और उसको 
साधना पथ से विमुख करना चाहती है।† रजकी शब्द का एक स्थान पर श्रौर प्रयोग 
हुआ है लेकिन वहां पर गुह्य साधनाओं केलिए. विभिन्न प्रकार की नारियों के साथ संयोग 
की वात कही गई है | 
सदिरा :--मदिरा का उल्लेख चर्यागीतियों में भी मिलता है। मदिरा का सामान्य 

अर्थ सभी को मालूम है faa साहित्य में मदिरा का प्रयोग “अमृत” के लिए किया गया 
है। यह “मदिरा” उसी समय टपकती है जब साधक शुरु-सेवा के उपरान्त “मूलतत्व” को 
पहचान लेता हैं। “मूलतत्व” तथा “चित्त” को एकाकार करने पर ही वह “एकस्वभाव? 
वाला हो जाता है तथा “मदिरा” का स्वाद प्राप्त कर सकता है ।* feat की गीतियों में 
मदिरा टपकाने का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है । 


वाळक :- सरहपाद की रचनाओं में “वालक” शब्द का प्रयोग अवोध साधक के लिए 


. हुआ है । जिस प्रकार अबोध बालक अपनी अज्ञानता के कारण किसी काम में सफलता 


नहीं प्रास कर पाता दै, क्योंकि बह सांसारिक मायामोह में Gar रहता हे, संसार की 
मनमोहक चीज उसे अपनी तरक आकर्षित करती रहती हैं, उसी प्रकार अबोध साधक भी 
इस संसार की वस्तुओं में उन्का रहने के कारण “परमतस्व” को प्राप्त नहीं कर पाता |? 


१. दोहाकोशगीति ४ ato सं० १३५। २. वही, पृ. १३६। 

३. वही, दो० १०, पृ. २६६ । ४. कखस्य दोहा : दो० १६। 
५. दोहाकोष उपदेशगीति : दो० ४२। ६. कखस्यदोहा ¦ दो० २९॥ 
७. कायवाकचित्त अमनसिकार ३ दो० १०, १९ वाक्कोशमंजुबज़गीति ¦ दो० ४१। 


कायवाक चित्त अमनसिकार : दोश » । 
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१२२ चज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


सरहपाद की जिन रचनाओं में बालक शब्द आया है, उनका मूल उपलब्ध नहों है; तिब्बती 
अनुवाद के आधार पर ही यहां विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। हो सकता है “बालक” 
के समतुल्य कोई और शब्द सिद्धों ने प्रयोग किया हो । जो भी हो, अथे में कोई परिवर्तेन 
नहीं हुआ है | ऐसे बहुत से मल शब्दों का पता लगाना कठिन कार्य है। 


भैस का सींग :--सरह की कृति “कायवाकचित्त अमनसिकार” में एक स्थान पर 
“ङस का सोंग और सिहिनी का दूध” आया है जो प्रतीक के रूप में saaga हुआ है | 
भैंस का सींग मूढ साधक के लिए आया है तथा सिंहिनी का दूध गुरु उपदेश” अथवा 
“अमृत” के लिए प्रयुक्त हुया है। . गुरु उपदेश के पश्चात्‌ मूढ़ साधक को मणिरलज्वाला 
अर्थात्‌ सहजानन्द की प्राप्ति होती है। और फिर वह सर्वदा के लिए उस सहजानन्द का 
अमृत पान करता है ।* 


Bg at ः--सरह की कृतियों में “उदुंबर” का प्रयोग “शून्यत्ता” के लिए किया गया 
है। जिस प्रकार sin पुष्प दुलेम है, उसी प्रकार “शून्यता” या “सहज” की प्राप्ति भी 
दुलभ है, उसे सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है l? 


मूषक, कुत्ता, कौआ, मीन इत्यादि जीव-जन्तु ः-चर्यागीतियों में “मीन” का 
रूपक चंचल मन के लिए किया गया है; मन का स्वभाव भी मीनी भांति चंचल है, 
इसलिए, वह साधक को स्थिर होकर कोई कर्म नहीं करने देता है। ae 'की इतियों 
में इस प्रकार के बहुत से जीव जन्तुओं को प्रतीक के रूप में लिया गया है। मूषक, कुत्ता, 
en इत्यादि जीव जन्तु अपनी चंचलता और अपने gaat के कारण निंदनीय हैं । 
इनका प्रतीक के रूप में विषय-विकारॉ के लिए सरह की इतियों में प्रयोग किया गया है । 
पंचेन्द्रियो के कारण ही साधक सफल नहीं हो पाता है। इस प्रकार के प्रयोग सरह की 
कृतियौं में हुए हैं ।* 
चेश्या :--वेश्या का प्रयोग माया के लिए किया गया है। ऐसे भी वेश्या माया 
ही है। माया के कारण ही लोग उसकी ओर आकर्षित रहते हैं ।/ इस संसार के छोटे- 
मोटे बहुत से लौकिक प्रतीकों का प्रयोग सरहपाद ने अपनी रचनाओं में किया है। यहां 
पर कुछ मुख्य प्रतीको पर ही विचार किया गया है। इन्हीं प्रतीको के माध्यम से उन्होंने 
अपनी साधना और उसकी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। प्रतीकों के माध्यम से 
साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भारतीय साहित्य में पहले भी मिलती है तथा सरहपाद 
` के पतं सिद्धो, नाथों और संतों में इस शेली का विकास देखा जा सकता है। संत 
कबीर की बानियों में तो इस शेली का पूर्णरूप से सहारा लिया गया है | 


कायबाक चित्त अमनसिकार : दो० ४५ | 

वही, दो० ८६ । 

दोहाकोश : सं० राहुल : पू. ३२४, ३०६, ३११, ३२३, ३९९, ३३५१ २४१, ३४९ l 
महामुद्रोपदेशगुह्यगीति ¦ दो० १३३ | 
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; सरह की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन . १२३ 
अलंकार 

साहित्यकार अपनी इति में अलंकारों का प्रयोग अपनीं कल्पनाओं और अनुभूतियोँ को 
साकार और सरस रूप देने के लिए करता है। आलंकारिक शैली के माध्यम से ही कवि 
की केल्पना और अनुभूति रम्य हो उठती है। साहित्यकार चाहे पथ लिखे या गद्य उसका 
यह धर्म होता है कि वह वर्ण्य विषय को रुचिकर और रम्य बनाए, इसलिए उसको 
अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि उसके काव्य में कोई रस-निष्पत्ति नहों 
होती तो वह काव्य पाठक या श्रोता को आकर्षित नहीं कर पाता है। काव्य में रस का 
महत्वपूर्ण स्थान है! । साहित्यकार अपनी कृति में अलंकारों का प्रयोग विभिन्न 
अनुभूतियों, घटनाओं, तथ्यों आदि की सटीक अभिव्यक्ति के लिए करता है। साहित्य में 
प्रयुक्त अलंकारों को मुख्यतः हम दो भागों में वाँट सकते हैं: र 

(क) काव्य को महत्वपूर्ण और प्रमावशाला बनाने के लिए; अनुभूतियो और 
कल्पनाओ को साकार रूप देने के लिए विमिन्न अप्रस्तुत और प्रस्तुत विधानों की योजना | 
तथा, 

(ख) किसी तथ्य को स्पष्ट या प्रकट करने के लिए या उसके निरूपण के लिए 
अप्रस्तुत विधान को योजना करना। इसमें कल्पना का लेशमात्र भी सहारा नहीं लिया 
जाता है। द द 

शुद्ध साहित्यिक कृतियो में विभिन्न कल्पनाओं आदि को उक्ति-वेचित्र्य तथा अलंकारों 
के माध्यम से रम्य रूप दिया जाता है। इस क्षेत्र में बिभिन्न अलंकारो के प्रयोगों की 
छूट रहती है। धार्मिक ओर साधनात्मक कृतियों में जहां केवल तथ्य और अनुभूति का ही 
चित्रण या निरूपण किया जाता है, वहां कल्पनाओं की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए 
ऐसी कृतियों में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए हम fact की 
रचनाओं कां भी से सकते हैं। सरहपाद की कृतियों में अलंकारो का प्रयोग बहुत कम 
हुआ है। कहीं कहीं उपमा अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त 
निदर्शना, रूपक, असंगति, विरोधाभास तथा मुद्रा अलंकारों के मी उदाहरण मिलते हैं; 
परन्तु कृतियों का मूल पाठ न मिलने के कारण यहां उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करना असंभव 
है। उपमा के कुछ उदाहरण दोहाकोश में मिलते हैं :-- 


१. वाक्यं रसात्मकं काब्धम्‌ । रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ । शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ । 
- शन्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। 
रसादीचुपकुर्बन्तो ऽल॑कारास्तेअंगदा दिवत्‌ ॥ सा हित्यदपण १०।१॥ 
२. उभयोः समानमेकं गुणादि सिद्ध भवेद्ययेकत्र । 
अर्थेऽन्यत्र तथा तत्सायत इति सोपमा त्रेधा। 
TE प्रणीत काव्यालंकार ; 
अध्याय ८, कारिका ४ If 
(उपमान और उपमेथ के एक स्वीकृत समान गुण को जैसा उपमान में कहा जाए बेसा यदि 
उसे उपमेय में कहा जाय तो वहां उपमा अलंकार माना जाता दै। ) 
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जिम जल्लेहिं सति दिसइ च्छाआ, तिम मव पडिह।सइ सअलवि माआ ,। 
अइसो चित्त भमन्ते ण feet, भव णिव्वाण णिरन्तरें yet ।.* 
जिम जल AER चन्दडा, US सो साच्च ण मिच्छ | 0 
[तम सो मण्डल चक्कडा, णउ हेडइ णउ खित्त ॥१ 
उपमा अलंकार के बहुत से उदाहरण “दोहाकोश” से दिए जा सकते हैं। अन्य अलंकारों 
की जानकारी तिव्वती अनुषाद के आधार पर ही की जा सकती है । अतः कहा जा सकता है 
कि सरहपाद की कृतियो में अलंकारों का प्रयोग नाम मात्र के लिए हुआ है | अपनी 
साधनात्मक अनुभूतियों की अमिव्यक्ति के लिए उन्होंने यन्नन्तत्न उपमा अलंकार तथा 
प्रतीकों का सहारा लिया है। सरहपाद की रचनाओं में अलंकारों की आशा करना उचित 
नहों है। सरह की झतियाँ शुद्ध धार्मिक और साधनात्मक हैं । 
शेळी : उल्टबांसियां 
यद्यपि सरहपाद ने कोई काव्य रचना नहीं की है तथापि उनकी रचनाओं में यत्र-तत्र 
साहित्यिक तत्व मिल जाते हैं, जिनका हमने ऊपर विवेचन किया है। “काव्य” पर विचार 
करते समय उसके दो स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होते है--१- शालय दृष्टि और २- 
आध्यात्मिक दृष्टि २ आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण जिस कृति में किया जाता है, उसे 
इम आध्यात्मिक या सहज काव्य कह सकते हैं। उलटवांसियों का प्रयोग प्राचीन काल 
से ही ऋगवेद अथर्ववेद और उपनिषदों में मिलता है। यहां सिद्ध साहित्य में भी 


धार्मिक और आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण किया गया है जो शाश्वत्‌ और चिर नवीन , 


है । सरह की कृतियों में निम्नलिखित शेलियों का विकास देखा जा सकता है | 

१-- शाश्वतता 

२-- उपदेशप्रधान शेली, सांकेतिक, 

३-- अभिधामूलक चमत्कार प्रधान रहस्यात्मक शेली, और 

४-- प्रतीक प्रधान उलटबांसियां | 

शाश्वतता ;--सरहपाद ने जिन आध्यात्मिक तत्वों की साक्षात्‌ अनुभूति की थी, 

उनका वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। उनकी अनुभूतियां आध्यात्मिक थीं, इसलिए 
उनका महत्व शाश्‍वत एवं चिरंतन है। भारतीय ग्राध्यात्म-तत्व की मूलभूत वातों, 
सामाजिक और नैतिक विश्‍वासों को उनकी रचनाओं में स्थान मिला है, इसलिए उनका 


१, दोहाकोश 4 १३ २. दोहाकोशः दो० ११८। 
३. हिन्दी की निर्गण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठ्मुमि : डा० गोबिन्द त्रिगुणायत, 
पृः ६३८। नै 
४, वही, पू. ६६३ | ५. वही, पृ. ६६५। 
६, वहीं, पृ. ६३८ | 
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महत्व चिरन्तन है। सरहपाद ने अपनी रचनाएँ किसी स्वार्थवश नहों लिखी थीं । उस 
शाश्वत और सहज की प्रास के लिए साधनों और कर्मो' का निर्देश करने फे लिए उन्होंने 
ऐसा किया था, जिसमें मानव जाति के लिए अमर संदेश भरा पड़ा है। उनकी रचनाओं 
में आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन अधिक हुआ है :-- 

US TAAR गुरु HET US तम्बुज्कइ सीस | 

सहजामिअरसु सअल Ary कासु कहिज्जइ कीस ||! 

असमल चित्त म काणे खरडह | सुह ग्रच्छन्त म aay झगडूह |; १ 
स्वानुभूतियों का महत्व शाश्‍वत और चिरन्तन रहता है, इसलिए सरहपाद की बाणी आज 
भी शाश्वत ओर चिरन्तन है, उसमें सजीवता है: - 

जहि मण पवण ण॒ संचरइ, रबि ससि णाह पवेस ॥ 

तहि ag चित्त विसाम करु, ave कहिश्र उएस ॥ १ 


आई ण॒ अन्त ण॒ AR US मव-णठ निव्वान | 
Uy सो परममहासुह US पर US AMT ॥४ 
साधनापरक अनुभूतियों का, जो शाश्‍वत एबं चिरंतन हैं, वणन सरहपाद ने किया दै। जसे-- 
न्द-सुज्ज घसि घालइ घोइइ | 
सो AYU CY TASR ॥ 
करुणा रहिअ ज्जों सुएणहिं लगगा | US सो पावइ उत्तिम मग॒गा | 
अहवा करुणा केवल साहअ । सो जन्मान्तरे मोक्ख ण पावइ ॥१ 
उपदेशप्रधान शो ली, प्रतीक शेळी :-सरह ने अपनी रचनाओं में उपदेशप्रधान 
तथा प्रतीक शेली का व्यवहार बहुत अधिक किया है. क्‍योंकि वे अनुचित मार्ग से जाने 
बालों को सही मार्ग पर लाना चाहते थे। इपलिंए उन्होंने उपदेशप्रधान शली में साधकों 
को आगाह कर दिया है ;-- 
सहज च्छाडि णिब्त्राणेहिं धाविउ। णउ परमत्थ एकवि साहिउ ॥ ° 
गुरु-वश्जण-अमिअ-रस, धावहिं ण पिविअउ जे हिं । 
वहु-सात्थात्थ-मर्‌ त्यलिहिँ, तिसिश्न मरिव्यो त्तेहिं ॥” 
अरे पुत्त Ash तत्त रसु gales MET | 
वक्खाणन्त पढन्तानिअ जाहि णि्रा fra सोज् ।.€ 
धार्मिक कर्मकाण्डौं की निन्दा करते हुए सरहपाद ने उनकी कटु आलोचना की है तथा 


१. चर्यागीतिकोश : सरहपादानाम्‌) दो० ६ पृ. १८७॥ 

२. वही, पृ. १८९ । ३. दोहाकोश, पृ. १२। 
४. वही) पृ. १२। ५. वही, पृ. १०। 

& वही, पृ. ६। 

७. दोहाकोश, १, ४। =. वहो, पू. १९ । 

& वही, पृ. १४। 
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व्यंग्यपूर्ण दोहों की रचना की है :-- 
अग्गे आच्छत्न वाहिरे आच्छअ । पइ देक्खअ पडवेसी पुच्छअ | 
सरह भणइ बढ़ जाणहु अप्पा। णउ से AAT धारण जापा | 
एथु से सरसइ सोवणाह, cy से गंगासाअरु ॥ 
वाराणसि पआग एथु, से चान्द-दिवाअरु || 
खेत्त पिद्ठ उपि, एथु सुइ भमिअ समिद्ठउ ॥ 
देहासरिस तित्थ, ax gus ण fees ॥२ 
घेअ ण धारण मन्त तहिं, णउ तहिं सिव श्र सत्ति | 
लक्खालक्ख विणाहि-तेहि, ws तहिं भाव पसत्ति |)? 


इस प्रकार की खण्डन-मण्डन प्रधान शेली के द्वारा सरह ने ब्राह्मणों, SA तथा अन्य 
धार्मिक सम्प्रदायों की कड आलोचना की है” इस प्रकार की शेली का विकास परवर्ती 
काल में संत कवीरदास की रचनाओं में पूर्णलप से हुआ है। 
अभिधामूलक चमत्कारप्रधान शेळी : -सिद्ध सरहपाद की कृतियो में अभिधामूलक 
चमत्कार प्रधान शेली के उदाहरण बहुत अधिक मिलते हैं। इसमें अभिधेया सें कुछ 
ऐसी चमत्कारपूणं बातें या. तथ्य कहे गए हैं जो साधक या पाठक के मीतर चमत्कार 
उत्पन्न कर देते हैं। इस शेली के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं :--- 
अक्खर बाडा सञ्चल जगु, नाहि णिरक्खर कोइ | 
ताव से weer घोलिश्रइ, जाव णिरकखर होइ ॥ * 
fave मूल ण afanz, सहजे तिण्णवि तत्थ | 
कहिं sara विलअ जाअ, कहिं वसअ फुड एत्थु ।९ 
जइ SAIA SHG NEA, अहवा करुणा केबल TIEA | 
जइ yg वेणिणवि जोडण aga, wea भव णिव्वाणहि gpa ॥* 
aag चित्त सहावता, जड णासिज्जइ जाव | 
रवि ससि वन्धण गउ जब्बें, SAR अरइ तले सरइ ण॒ त्वे | 7 
इसके अतिरिक्त बहुत से उदाहरण इस शेली के दोहाकोश में मिलते हैं, na अन्य कृतियों 
से उदाहरण देना संभव नहीं दै | तिब्प्रती अनुबाद से उदाहरण दिए जा सकते है | 


उळरवांसी तथा प्रतीक मिश्रित शेळी :-सिद्ध साहित्य में साधनात्मक अनुभूतियों 
की अभिव्यक्ति रूपको और प्रतीकों के माध्यम से की गई है । इसके लिए fagi ने लोक 
प्रचलित रूपकों तथा प्रतीको का सहारा लिया हे | चूंकि साधनात्मक गृढ़ामिव्यक्तियों 


१, वही, पृ. १६। २. वही, पृ. ३२। 


३. बही, पृ. २। ४. वही, पृ. ३१-३२ । 
५, दोह्दाकोश, पृ. ६ । & वही, पृ. ८। 
७. वही, पृ. ८। ८; वही, पृ. ३०। 
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को बिना प्रतीक और रूपक फे अभिव्यक्त नहों किया जा सकता है, क्योकि उसका वर्णन 
करना यों ही “अवण्नोय” है इसलिए उसका वर्णन किसी प्रतीक या रूपक के द्वारा ही 
किया जा सकता है। सरहपाद ने अपभ्रश भाषा में सर्वप्रथम इस शेली का प्रयोग किया 
था, जिसका प्रयोग परवर्ती नाथ और संत साहित्य में बहुत अधिक हुआ है । इस शेली के 
कुछ उदाहरण चयांगीति से लिए जा सकते हैं ;-- 


gfe gfe पिटा घरण न जाअ | 
रूखेर तेन्तलि कुम्मीरे खाअ॥ 
आंगन घरपण सुन मो विश्वाती । 
कानेट चोरी निल अधराती |! 
अपणा मांसे हरिणा वेरी | 
खणह न sige सुसुक अद्देरी ॥१ 
वलद Aaaa गविआ बांझ । 
पिटा दुहिअइ ए तिणा aià ॥२ 
सरहपाद की रचनाओं में मी इस शेली का प्रयोग हुआ है। उदाहरणाथ कुछ स्थल देखे 
जा सकते हैं लेकिन मूल के अभाव में तिब्बती से अनुबाद ही प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
यह शिला-खण्ड शब्द किसके मुंह से निकला है। अरे करुणा | यह बानर जल- 
चन्द्र को oe रहा है। लोटे के भीतर का यह विक्षिप्त रोग नर से ga है। आकाश में 
इन्द्र धनुष निकलने पर समी धम॑देशना समाप्त हो जाते हैं।* गूंगे का गुहय शब्द मुंह से 
नहीं निकलता है।* 
बद्धो घावइ दस दिसहि, सुक्को णिच्चल zaa ॥ 
wag करहा पेक्ख कहि, विवरिश्र महु पडिहाअ n? " 
अग्गे आच्छअ बाहिए ATSA] णइ देक्खइ पड्वेसी पुच्छ् | 
सरह भणइ बढ़ जाणहु अप्पा । णउ से घेग्र ण धारण जप्या ॥* 
बाघ गुफा में बसता है, मेढ़क महाशाल्य में | 
age कंवल ओढता है, गो शरीर घोता है ॥* 
सिद्ध सरहपाद की इस शेली का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि इस प्रकार की शेली का 
विकासक्रम वेदों और उपनिषदों से ही मिलने लगता है तथापि लोकमाधा में इसका प्रयोग 
सर्वप्रथम frat ने ही आरंभ किया । इस परंपरागत शेली को सिद्धों ने नए ढंग से नए 
प्रतीकों के माध्यम से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इस शेली के द्वारा ही 


साधनात्मक श्रनुभूतियोँ के गूढ़ तथ्यों को अभिव्यक्त करना संभव हो सका है। संत कबीरदास 


१. चर्यागीति संख्या १। २. चर्यागीति संख्या ६ | $ 
३. चर्यागीति संख्या ३३ | ४. नरा क दो० संख्या ८०॥ 
५. वही, दोहा संख्या &२ | ६. दोहाकोश, पु. ६ । 

७. रोहाकोर, पृ. १६। ८. महामुद्रोपदेश वज्गुद्यमगी ति, दो० १३१ | 
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में इस शेली का पूर्ण विकास देखा जा सकता हैं । सिद्धों ने सामान्यरूपसे श्रपनी अभिब्यक्ति 
के लिए लोकभाषा का सहारा लिया हैं परन्तु इसके वावजुद भी उन्होंने अपनी साधना पद्धति 
को जनता के सामने प्रस्तुत करने में जिस प्रतीकात्मक माधा का प्रयोग किया है उसमें 
वाच्यार्थं की अपेक्षा गंभीर अर्थ ही अधिक निहित है। 


aa: 
प्राचीन साहित्य प्रायः पद्य में ही मिलता है। गथ में बहुत ही कम रचनाएं मिलती 


हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पद्मवद्ध होने के कारण लोग काव्य को सरलतापूर्वक 


कंठस्थ कर सकते ये तथा लय और सुर में बंधा रहने के कारण उसको याद करने में किसी 
प्रकार की कठिनाई नहीँ होती थी । मुद्रण की व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोगों को अंथ 
सुलभ नहीं थे। इसलिए कवियों ने अपनी रचनाओं का प्रणयन पद्य में किया । 

'सरहपाद की कुछ मूल रचनाएं दोहों तथा चर्यागीतियो में मिती है। सिद्ध साहित्य 
में इन दोनों छन्दौं का अधिक प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार “प्राकृत” में “गाथा” छुन्द 
बहुत प्रचलित था, उसी प्रकार सिद्ध साहित्य या अपभ्रंश साहित्य में दोहा छन्द बहुत प्रसिद्ध 
रहा है। अपभ्रंश भाषा का सबसे प्रिय छन्द “दोहा” है। बेसे अपभ्रंश काव्य में 
निम्नलिखित छन्दौं का प्रयोग हुआ है :-- 

गाथा, दोहा, रोला, गंधाण, चउपड्या, घत्ता, छप्पय, उल्लाल, पज्कटिका, अडिह्ला, 
पादाकुलक, चउबोला, Tet, पउमावती, कुंडलिआ, गश्रणंद, दोश्रइ, भुतलण, G, 
सिखा, माला, च॒लिश्राला, सोरा, हाकलि, मधुभार, अहीर, दंडअल, दीपक, सिंहावलोकन, 
पर्बगम, लीलावाई, हरिगीता, त्रिभंगी, दुस्मिला, हीर, जलहरण, RANET, NUEIT 
इत्यादि |! ` यहां पर केवल उन्हो.छन्दो के लक्षण और उदाहरण दिए जा रहै हैं जिनका 
प्रयोग दोहाकोश और चर्यागीतियों में हुआ है । 

दोहा :-- अपभ्रंश भाषा का सबसे प्रिय छन्द दोहा है। ania की अधिकांश 
रचनाएं दोहा में हुई हैं । यह विषम मात्रिक छन्द है, इसके प्रथम चरण में तेरह मात्राएँ, 
द्वितीय चरण में गयारह मात्राएं, तीसरे चरण में तेरह मात्राएँ और चौथे चरण में ग्यारह 
` मात्राएं होती हैं? ( १३, १११ १३, ११ ( “यति” पाद के अन्त में होती है। विषम 
पादों में आदि में जगण ( | - | ) नहीं आना चाहिए । सम पादों के अन्त में लघु ( | ) 
पड़ता है। तुक प्रायः सम पादों की मिलती है, विषम पादों की नहीं। सरहपाद का एक 
दोहा उदाहरणार्थ देखा जा. सकता है १-- र 

। ।।। | -।।। II -I Izi 
जहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि wre पवेस | 


१. इन छन्दो के लक्षण और उदाहरण के लिए “प्राकृत पेगलम्‌” भाग १, पू. ५०-१७८ द्रष्टव्य । 
२. तेरह मत्ता पढ़म पअ, पुणु एआरह देह । 
पुणु तेरह एआरहइ, दोहा लक्खण एह ॥ प्राकृत पे० १।७८॥ 
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II II I= tet [| II- III III 
तेहि वढ चित्त विसाम करु, aR कहिआ उएस ॥* 
: सोरठा s दोहे का उल्टा रूप सोरा में मिलता है। अर्थात्‌ सोरा के विषम पादों 
में ११, ११ और सम पादों में १३, १३ मात्राएं होती हैं? | जेसे :-- 
=- -l dist b= |- III IIc 
Fag पीठ उपपीठ एत्य ag भणइ परिद्ठ्रो । 
l- Ilil I- I- - ---- 
देहा सरिसञ्च Raa ag, ge अण्ण ण दीट्ठओ ॥ 
उलळाळा : उल्लाला सममात्रिक द्विपदी छन्द है। इसके विषम पादों में १५ तथा 
सम पादों में १३ मात्राए' होती हैं। प्राकृत पेंगलम्‌ के अनुसार इसका क्रम इस प्रकार 
है : ४, ४, ४, ४, ३, ६, ४, ३=२८+ २८= ५६१ | इसका उदाहरण नीचे दिया जा 
रहा है :— 
l=- |-|||-||-|]]-[||- 
दुक्ख दिवाअर अत्थगठ ऊवइ तरावइ सुक्क | 
| 
fen णिम्माण णिम्मिश्रउ तेणवि मणडल चक्क ॥ 
परन्तु यह छन्द विभिन्न संपादकों* के अनुसार दोहा और उल्लाला की मात्राश्रौं से मिलता 
है। .इसलिए जबतक इसका ठीक पाठ नहीं मिलता है तबतक इसको उल्लाला माना जाय 


या दोहा यह विवादास्पद प्रश्न रहेगा । 


महानुभव :- यह १२ मात्राओं का छन्द है | इसमें दोहे की भांति ४ पाद होते 
हैं तथा कुल ४८ मात्राएं होती हैं। जेसे :-- 


- | == -[| 
एत्य से सुरसरि जमुणा, एत्थ से गंगा साअरु | 
Stet (NII 
एत्यु पश्चाग aula, एत्थ से चन्द दिवार ॥* 


HCE: AST छन्द में २६ मात्राएं होती हैं। यति १०,८,११ पर होती है तथा 


दोहाकोश : दोहा संख्या २७। 
२, सो ares जाण, जं दोहा विपरीअ ठिअ | 
पअ पअ जमक वखान, णाअराज पिंगल कहिआ ॥ प्राकृत पें० १।१७०॥ 
३. तिण्णि तुरंगम तिअल तह छह चउतिअ तहं अंत | 
एम उल्लाला उद्धवहु विहु दल छप्पण मंत ॥ प्राकृत Fo २।११८॥ 
४. डा० शहीदुल्ला ने इसे उल्लाला कहा हे लेकिन डा० बागची के पाठ से यह दोहा हे । 
५. राहुल जी के पाठ के अनुसार यह महानुभव नहीं ह । 


र 


re 
७ 
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अन्त में गुरू लघु-- । होते हैं। पूरे छन्द में ११६ MAW १०+८+ ११ * २६ ३९ ४ 
“११६ होती हे |! जसे ४-- 

iit WT MID {HST (kN 

घरवइ सज्जइ सहजे wy किज्जइ किज्जइ राअ विराअ | 

I -। ॥॥- I= t= IN || | |-। 
णिञ्ज पास वइंडी चित्ते vet जोइणि महु पड़िहाअ ॥ 
पादाकुढक ;--इस छन्द में लघु गुरू का कोई नियम नहीं है। यह १६ मात्रायो 

का छन्द हैं, क्रम इस प्रकार है ४--४--४-4-४०- १६ |? उदाहरण के लिए काहपाद 
का पादाकुलक लिया जा सकता है! 

I- I KIL dm - te II ||| thet tie 

एक्कु ण किंजइ wa ण तन्त, णिअ घरिणि लइ कलि करन्त | 

IIIS III I = [-| -I | -ै। [2 tied 

णिअ घरे घरिणि जाव ण॒ मज्जइ, ताव कि पंच वरण विहरिज्जइ ॥ 
परन्तु इसमें पादाकुलक की मात्राएं पूण नहीं होती हैं । 


afen :--अडिल्ला में प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं होती हैं तथा दोनों स्थानों पर 
चरणों में यमक हो । इसमें कहाँ मी जगण का प्रयोग नहीं होता है। चरण के अन्त में 
दो लघु ॥ होते हैं ।* जसे :-- 
I-I III Is I~ II sth d= ।।- -il 
परिडअ सअल सत्थ बक्खाणइ, देहहि बुद्ध बसन्त ण जाणइ | 


I= TE III II II and I II ie pe III=I 
अरे बढ़ सहज गइ पर रज्जइ, मा भव गन्ध बन्ध पडिबज्जह ॥ 


॥॥ I II: ० ४ = 2 Sf 
fun मण मणहुरे Ver जोइ, जिम पट mare aos सोइ | 


साण मोक्ख कि चाहु रे आले, माञ्राजाल कि चाहु रे कोलें ॥ 


गाथा :-गाथा प्राकृत का प्रिय छन्द है, परन्तु अपभ्रंश में मी इसका प्रयोग हुआ 
हैं। इसके प्रथम चरण में १२ मात्राए होती हैं, दूसरे में १८ मात्राए' रहती हैं, तीसरे 


१. UE छंद सुलल्खण भणइ विअक्खण जंपइ पिंगल णाउ | 
बिसमइ दद ATEN पुणु अटडक्खर पुणु एगारह ठाउ ॥ 
गण आइहि छक्कलु पंच चउककलु अत गुरू, लहु eg । 
सउ सोलह अगगल ATT GATT भण मरहटठा एहु ॥ प्राकृत पैः १।१०८॥ 
२. लहु गुरु एक्क णिअम णहि जेहा, पअ पअ AFAI उत्तमरेहा | 
सुकर फणिंदद्द कंठइ वलअं, सोलहमत्ता पाआकुलअम ॥ प्राकृतं पैः १।१२९ | 
३: सोलह मत्ता णाउ अजिल्लह, बे वि जमवका भेउ अलिल्लद 
हो ण पओइर किंपि afew, अन्त सु पिअ भण छंदु अलिछ्लह ॥ प्राकृत पैः १।१२७॥ 
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चरण में १३ तथा चौथे चरण में १५ मात्रार रहती हैं |! क्रम इस प्रकार है १२, १८: 
१३, ११ । इस छन्द का प्रयोग सरहपाद ने केवल प्राकृत में लिखे छः पद्यों में किया है ।* 
तिब्बती भाषा में अनुदित “द्वादश उपदेशगाथा” की रचना संभवतः सरहपाद ने “गाथा” 
छन्द में की, लेकिन उसका मूल उपलब्ध नहों है। इस कृति में कुल १७ गाथा छन्द थे ।२ 


रोळा : इस छन्द के मध्य में गुरू अचरों से युक्त २४ मात्राए होतीं हैं” | यह 
सममात्रिक चतुष्पदी छन्द है, इसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राए' होती हैं तथा रोला के 
प्रथम मेद में ११ गुरू और दो लघु प्रत्येक चरण में होते हे । एक एक गुरू के स्थान पर 
दो दो लघु बढ़ाने पर रोला के अन्य भेद होते हें। इसका ठीक उदाहरण दोहाकोश 
में नहीं मिलता है, २१ मात्रा वाले छन्द मिलते हैं ।५ 


पादाकुडक : यह समचतुष्पदी छन्द है, .इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राए पाई 
जाती हैं। इसमें लघु गुरू का कोई नियम नहीं होता दै । पज्फटिका भी १६% ४०६४ 
मान्नाओं बाजा है लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में जगणान्त | - होना चाहिए” । पादाकुलक 
में लघु गुरू का कोई बंधा हुआ नियम नहों है अतः दोनों मिन्न छन्द हैं :-- 


- II-II -~ - 2 
जो मणगोअर आला-जाला 


- | ॥ ~ «a= =~ 

आगम पोथी इष्टा-माला | 

I! ।।- ।।। ८॥7 -। 
भण कइस सहज बोलवा जाग्न, 


Sa || [|] |-। 
काअ वाक चिअ जसु ण समाअ ॥ FRATE ४० ॥ 


१. पढ़म वारह मत्तावीए अटठारहेहि संजुत्ता । 
जह पढ़मं तह तीअं दह पंच विहूलिआ गाहा ॥ प्राकृत प १।५४॥ 
२. दोहाकोश : भुमिका, go ६९ । 
३ तिव्वती त्रिपिटक, खण्ड ६८. पृष्ठ १२७ । 
४. पढम होइ चउवीस मत्त अंतर गुरु जुत्ते । 
पिंगल होते सेस णाअ afte रोला उत्ते ॥ प्राकृत पैँ० १।९१॥ 
५, दोहाकोश) दोहा संख्या ७६। 
६. लघु गुह ware अम णहि जेहा । 
qa पअ लेक्खउ उत्तम रेहा | 
सुकइ फर्णिदह कंठ वलओं, 
सोलहमत्त' पतुआउलअम्‌ ॥ प्राकृत पॅ० ११२६ ॥ 
७. चउमत्त करह्‌ गण चारि ठाईं, ठवि अंत पओहर पाई TE । 
न्वउसद्ठि मत्त पज्झरइ इंदु, सम चारि पाअ afsat छंदु ॥ प्राकृत Wo १।१२१॥ 
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E 
नौवाहो नौका टाणअ गुणे | 
giliz -il -2 
मेलि मेलि सहजे जाउ ण आणे ॥ सरहपाद, ३८ ॥ 
उपयुक्त छन्दो के लक्षणानुसार सभी छन्द नहीं मिलते हैं। संभव है कि मूल पाठ के 
अभाव तथा लिपिकारों के प्रमाद के कारण बहुत से परिवर्तेन हो गए हैं, जिससे छन्द नहीं 
मिलते | इसलिए समी sat का ठीक ठीक उदाहरण देना संभव नहीं है। बहुत से 
ऐसे छन्द हैं जिनमें मात्राए' या तो कम हें अथवा अधिक हैं । ; 


रस-योजना :- बिशुद्ध साहित्यिक कृतियों में रस निष्पत्ति की पूरी छूट रहती है, 
लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक कृतियों में रस की निष्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसी 
कृतियो में तथ्यों का वर्णन अधिक किया जाता है। इसलिए वहां केवल शान्त रस की 
निष्पत्ति हो पाती है। सरहपाद की रचनाओं में भी शान्त रस की ही निष्पत्ति हुईं है । 
कहाँ कहीं शु गार रस का भी परिपाक हुआ है। परन्तु शुगार का संकेत होने के कारण 
बह पूण रूप से शुगार नहीं है। साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति रूपक और 
प्रतीक के माध्यम से हुई है। अतः उसकी भी परिणति शान्त रस में ही हुई है। सरह 
की रचनाओं में ada शान्ति और आनन्दे की भावना स्वतः उत्पन्न होती है ओर महासुख 
मिलता है। अतः उसकी भी परिणति आशावाद में होती है। 

शेली, अलंकार, . छन्द और रस की दृष्टि से विवेचन करने पर सरहपाद के दोहों 
तथा चर्योगीतियो में हमें कुछ मूलभूत तत्व मिलते हैं जिन पर ऊपर विचार किया गया | 


भाषाः सरहपाद की जीवनी पर विचार करते समय यह निश्चित किया गया है 
कि सरहपाद आठवीं शताब्दी के सिद्ध थे। उनकी भाषा पर विचार करते समय इस युग 
का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके दोहाकोश और चर्यागीतियों के आधार पर ही उनकी 
भाषा के संबंध में विचार किया जा सकता है । 

संस्कृत बहुत पहले से ही मारतीय साहित्य की माषा रही, परन्तु समय परिवतेन के 
साथ भाषा का रूप भी बदलता गया, फलस्वरूप संस्कृत से विकसित अन्य भाषाओं ने 
उसका स्थान ले लिया । अतः धीरे-धीरे पालि, प्राकृत तथा श्रपश्रंश भाषाओं को साहित्य 
में स्थान मिला । इन परवर्तो भाषाओं में व्याकरण संबधी ge बरती गई है। पालि 
और प्राकृत को तो बहुत पहले ही साहित्य में स्थान मिल गया था । इससे ज्ञात होता 
है कि इस भाषाओं को मी महत्वपूर्ण स्थान मिला था | 

समय परिवर्तन के साथ लोक भाषओ्रों को भी साहित्य में स्थान मिला । आउवीं 
शताब्दी के आसपास अपभ्रंश भाषा को भी साहित्य में स्थान मिल गया। अपभ्रंश भाषा 
की उत्पत्ति या आरम के संबंध में समी विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । आठवीं शताब्दी में अपभ्रंश 
साहित्य की माधा बन चुकी थी अतः कहा जा सकता है कि आठवीं शताब्दी के पूर्व wet 
और सातबीं शताब्दी से dams भाषा का प्रमाव देखा जा सकता दै। 
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५९७ 


“विक्रम की आठवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक अपश्न'श साहित्य का उत्कर्ष काल कहा 
जा सकता है। WS, द्रोण, aly, पुष्पदन्त, योगीन्द्र, तथा बौद्ध सिद्ध इसी युग के 
प्रतिमाशाली कृतिकार हैं! |” 

नवौं शताब्दी से बारहवीं तक पश्चिमी अपभ्रश ही साहित्यिक अपभ्र'श भाषा थी | 
परन्तु यह समय निर्धारण ठीक नहों हैं। अपभ्र'श का काल सातवीं आठवीं शताब्दी से 
ही मानना चाहिए । सिद्धों के दोहाकोश की माषा मी अपभ्र'श थी, जिसे सुनीति कुमार 
चटर्जी ने अपभ्रश की बोली विशेष माना दै। भरत के नाव्यशा्र ( ३०० ई० ) में हमें 
अपभ्र श के कुछ उदाहरण मिलते हैं जिसे “Pgs” कहा गया है जो संस्कृत और “देशी” 
से भिन्न है* | इसके तीन सौ वर्षा बाद अपभ्रंश को साहित्यिक भाषा का महत्व मिलता 
है” ama भाषा का पूर्णरूप से विकास set शताब्दी से माना जा सकता है। 
सिद्धो का काल मी सातवीं आठवीं शताब्दी से आरंभ होता है। सिद्ध सरहपाद ने 
सर्वप्रथम अपनी रचनाए इस माघा में की हैं। 


उपयुक्त विद्वानों के मतानुसार यह निष्कषे निकाला जा सकता है कि सातवीं आठवी 
शताव्दी तक aT को साहित्यिक भाषा का स्थान मिल गया था। आठवीं शताब्दी के 
आसपास बौद्ध तथा Sa साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। सिद्धों की भाषा के 
संबंध में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि तत्कालीन अपभ्रंश में देश मेद से शायद ही 
कहीं अन्तर आया है। दोहाकोश में प्रयुक्त “अपभ्र'श” में व्याकरण के सारे प्रयोग नहीं हुए 
हैं।* सुकुमार सेन ने अपभ्रश और अवद नामक दो शेलियों का उल्लेख किया है 
जो तकसंगत नहों जान पड़ता, क्योंकि अपभ्रंश और अवहृद्द में कोई मेद नहीं है ages 
अपभ्रश का बिगड़ा रूप है। अतः अपभ्रंश नाम देना ही समीचीन है। इस भाषा 
को अवहठ्ठ नाम दे कर सुकुमार सेन ने इसे बंगला भाषा के aaa रखने का आग्रह 
किया दै५ | उन्होने इस सबंध में कहा है कि आठवीं शताब्दी के पूव ही wag और 
अवहद्ठ नामक दो शे लियां संस्कृत माषा की प्रतिद्वन्द्वी के रूप में sagt) इसी भाषा में 
बंगाल के कुछ सिद्धाचायं और नाथ योगी शिक्षा विषयक एवं उपदेश प्रधान रचनाएं 
कर गए हैं? | इस प्रकार का बिवेचन करते समय उन्होंने अपभ्रंश या अवह की 
माषागत विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डाला है। तारापद ने यह स्वीकार किया हे कि 


१. प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव: डा० रामसिंह तोमर, 
पृ. ६६, १६६४! 

२, ato डी० बी० एल०--डा० सुनी तिकुमार चटाजीं, पृ. ११३। 

३. हिस्टोरिकल ग्रामर आफ अपभू श--जी ० वी० तारे, १६४८, भुमिका पृ.-१। 

४, वही, पृः २। 

५, दोद्दाकोश : भुमिका, पृः ४०। न 

६. बंगला साहित्येर इतिहास--प्रथम खण्ड, पूर्वाड , सुकुमार सेन, पृ. ४७: १६६३। 

७, वही, पृ. ४७। 
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१३४ बज्जयानी सिद्ध सरहपाद 


चर्यागीतियों में शोरसेनी प्राकृत या अपभ्न'श या अवहष्ट माषा की शब्दावली प्रयुक्त हुई है | 
इस प्रकार दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग बंगाल में और बंगला माषा में क्यों हुआ १ 
इसके उत्तर में उन्होने लिखा हे.कि संस्कृत के बाद सारे आर्यात्रत की साहित्यिक भाषा 
अपभ्र'श थी । अतः प्रादेशिक साहित्य की रचनाओं में अपभ्रंश का सहारा लेना आवश्यक 
था! | इन्होंने सुकुमार सेन की माति ही area's और अवह्ध की सामान्य विशेषताओं 
का उल्लेख नहीं किया है यदि ये लोग अपम्र'श भाषा की विशेषताओं और व्याकरण की 
ष्टि से विचार करते तो इस प्रकार का मत उपस्थित नहीं करते | 

राहुल सांकृत्यायन ने “हिन्दी काव्यधारा” में पांच शताब्दियों के कवियों की रचनाओं 
का संग्रह किया है जो विभिन्न स्थानों और प्रान्तों के हैं। हिमालय से गोदावरी ओर 
सिंघ से ब्रह्मपुत्र तक के कवियों ने इस साहित्य के निर्माण में हाथ बंटाया हे सिद्धों की 
रचनाओं में भाषा का जो रूप मिलता है, वह निश्चितरूप से अपभ्र'श है, लेकिन इस संबंध 
में सर्वा'गपूणं विवेचन करने के लिए केवल कुछ ही. रचनाए' मिली हैं। दोहाकोश की 
जितनी मी प्रतियां बिद्धानों को मिली हैं, उनमें कोई भी १२वीं शताब्दी से पूव की नहीं 
है। सिद्धों का समय आठवीं शताब्दी से आरंभ होता है, अतः चार सो वर्षों के व्यवधान 
में दोहाकोश की मूल भाषा में लिपिकारों के प्रमाद के कारण नाना प्रकार के परिवर्तन 
आना कोई आश्चयजनक बात नहीं है । 

बौद्ध सिद्धाचार्यो की माषा को “संध्याभाषा” नाम दिया arate |: संध्या भाषा का 
अर्थ यहां “भाषा” न हो कर शेली है। संध्या एक शेली विशेषः 
विकास हुआ है । चर्यागीति के टीकाकार ने इसकी भाषा को सथ्या कहा है, जिसका 
अभिप्राय “धांकेतिक भाषा” या “प्रतीक भाषा? है । अतः कहा जा सकता है कि “संध्या” 
एक प्रकार की शेली विशेष है जो विशेष अमिप्राय को अभिव्यक्त करती है। बसे 
टीकाकार ने इसका नामकरण प्राकृत भाषा भी किया है। Raada में संध्या भाषा के 
संबंध में कहा गया है कि यह समय संकेत विस्तार का बोघ कराने वाली भाषा है। . इसे 
महामाधा भी कहा जाता È | 

परवर्ती युग में “अपश्र श” में निविभक्तिक प्रयोग की प्रबृत्ति बहुत अधिक मिलती है । 
faat की रचनाओं में भी इस प्रकार के निर्चिभक्तिक प्रयोग देखे जा सकते हैं। श्रपश्र'श 
में प्रायः तत्सम शब्दों का ही प्रयोग अधिक होता है लेकिन चर्यागीतियों की भाषा में 
तद्‌मव- प्रधान होते हुए मी श्र्घ-तत्सम शब्दों के प्रयोग भी मिलते हें। जेसे--नलिनीवन 


अविद्या, नगर ( नश्रर ) अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। माया, योगी, राजपथ , 


इत्यादि शब्द चर्यागीतियों में देखे जा सकते हैं। महासुख और महानिर्वाण शब्द भी कहाँ 
‘| ~ ८ fi A 

कहाँ तत्सम रूप में प्रयुक्त हुए हें । कहीं कहीं परसगं का प्रयोग भी मिलता है। जेसे ४-- 

“से” के लिए “ते” का प्रयोग ;--संरूते, ढुक्खेतँ, मामे इत्यादि | 


१. वंगला साहित्येर इतिहास--तारापद : प्रथम पर्व, पृ. ३३। 
२, हिन्दी काव्यघारा--राहुल, पृ. ६ । 
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ate की कृ तयो का आलोचनांत्मक अध्ययन १३५ 


शब्द्‌-रूप :--प्रांहत के समान दोहाकोश की भाषा में भी प्रायः मध्यवर्ती व्यंजन 
(क, ग, च, ज, इत्यादि ) का लोप होता है। महाप्राण के स्थान पर “अ हो जाता है। 
मध्यवर्तो व्यंजनों के लोप होने के बाद वहां पर “अ” रह जाता है। जेसे :—लोश्न, सञ्चल, 
TAY इत्यादि | चर्यागीतो में भी इस प्रकार के प्रयोग कहीं कहीं मिलते हैं :-- 
वचन > वअण, Wa, किअ इत्यादि | इसके अतिरिक्त चतुर्थ वर्ण के स्थान पर “ह” बच 
जाताहै। प्रतिभाति > पडिहाई, सिर > सिहर, नाथ > नाह। “ग” के स्थान 
पर “न” और “न” के स्थान पर “ण” दोहाकोश में प्रायः मिल जाते हैं। अतः ण और न 
का कोई बंधाबंधाया नियम feat की रचनाओं में नहीँ मिलता है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द 
ले सकते हैं :-- झाणे < ध्याने, नणंद < ननंद । जाणी » मणु, केणरै, कहाणाएं 
इत्यादि शब्द देखे जा सकते हैं। संस्कृत के “म” में भी कोई hada नहीं हुआ है | _ 

शब्द के प्रारंभ में आने वाला “य” “ज” में बदल जाता है। जैसे:- 
aga > जमुणा । कहीं कहीं “श” का “स” में परिवर्तित रूप भी मिलता है जो 
स्वाभाविक है | चर्यागीतियों में “श” ध्वनि सुरक्षित है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं हुआ है। जेसेः--दशमि“, कुलिश, दशबलरञ्चण०, दशदिसे", शशि, आदि | 
कहीँ कहाँ मूधण्य ध का “स” में परिवर्तन हो गया है। वैसे “रा”, “ar, ०ष” तीनों का 
प्रयोग हुआ है। ब्यंजनों के समीकरण का उदाहरण बहुत अधिक देखा नाता है :-- 
AFA, अत्फि, अप्पा, उज्जोअ इत्यादि | ~ 


ध्वनि विचार 


बञ्जयानी सिद्ध सरहपाद की कृतियों तथा अन्य सिद्धों की रचनाओं के श्रध्ययन के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी रचनाओं में अपभ्र'श तथा प्राकृत भाषा की 
सभी afai मिलती हैं। दोहाकोश तथा चर्यागीतियों में प्रयुक्त ये ध्वनियां यहां 
सोदाहरण! ° दी जा रही हैं :— | 


१ दोहा संख्या ६३ | २, दोहा संख्या 5३। 
३. दोहा संख्या ७८। ४. दोहा संख्या os | 
५. दशमि दुआरत चिह्न gagan : चर्या० संख्या ३ । 

६. कमल कुलिश घाण्ट करहुं विआली : चर्या संख्या ४। 
७, दशवलरअण हरिअ दशदिस : चर्या संख्या & । 

८. वही । 

& आलि कालि घण्टा नेउर चरणे। 


रवि शशि कुण्ड किउ आभरणे ॥ चर्या ० संख्पा ११॥ 

१०. यहां पर केवल सिद्ध सरहपाद की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा दै लेकिन अपने 
मत की पुष्टि के लिए काइनपाद, तिलोपाद तथा चर्यागीतियों से भी उदाहरण यथास्थान उद्धृत 
किए गए हैं, क्योकि सिद्धो की भाषा का स्वरूप एक जेसा है तथा उनकी शब्दावली भी समान है । 
काहनपाद, सरहपाद तया विल्लोपाद के दोहाकोशों के लिए क्रमशः निम्नलिखित संकेत-चिद्न हैँ :- 
ato, स० और fac | 
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११६ agate सिद्ध सरहपादे 


स्वर-वण आदि-स्थित स्वर मध्य-स्थित स्वर अन्त्य-स्थित स्वर 
a ara (दो० ४ स०) ज्ञइ (दो० ५ स°) ` डहादिञ, (दो० रस०) 
आ आंगन, (चर्या २)  सिआलह, (दो० ६ स०) घण्टा, (दो० ४स०) _ 
इ. इन्दौ, (दो० २६ स०) वक्खाणिज्जइ, (दो १४: कोइ, (दो० १०स०) 
"` .' . स०) एवइ, (दो० श्स०) 
+. , ~ fda, (दो० २६ सण) अद्शुग्घाटी, (Ato ३१ 
च > g ० ) 
उ रस, (दो० २स०)' ma (दो० ३ स०) नाथेउ, (दो० १० स०) 
SB, (दो० ८ ae) 
ऊ रः दूस, (दो० ३४ सग) कामश्‌, (चर्या २) 
g atà, (चर्या ३६) maA, (दो०३१ति०) सहजे, (दो० ४४स०) 
णे BS, (दो० २४ ao) + + 
at + अहिमिसलोश्जण, + 
(दो० ६६ स०) कहिओ, (ate ६०स०) 
रि (क्र)  रिद्वि',(दो० ८३ ao) + ; + 


दोहाकीश तथा चर्यागीतिर्यो में “ऋ”, “लू”, “ऐ” स्वर ध्यनियां नहीं मिलती हैं और 
यदि कहीं मिलती भी हैं तो उनका स्वरुप बदल कर “इ”, “3”, “ee Searle हो गया R | 
संस्कृत के ध्वनि-चिहों को ही अ्रपभ्रश भाषा में मी स्वीकार किया ग्या हे | अपभ्रश 
भाषा में जब स्वर बदलते हैं तब उनके स्थान पर दूसरे स्वर आ जाते हैं।' ओर स्वर यदि 
शब्द के अन्त में आएं तो ga के दीर्घ और दीघ के हस्व हो जाया करते हैं ।* दोहाकोश 
ओर चर्यागीतियों की भाषा में स्वर के स्थान पर स्वर हुआ है लेकिन उसी वर्ण का हस्व 
या दीघं हो ऐसा कोई नियमबद्ध रूप हमें feat की भाषा में नहीं मिलता । निम्नलिखित 
शब्दों में स्वर परिवर्तन हुआ है लेकिन समवर्ण का हृस्व या दीर्घ नहीं हुआ है :-- 

माया>मइ wale ३५; भेद>मेउ दो० १०४ स०; चन्द्र>चन्दडा दो० ११८ 
ao ; दृप्यते>दीसइ ao ११६ स० ; नष्ट>णट्ठो दो" १३१ स० ; संदेह > संदेहो 
दो १३२ स० ; दृष्यते>दीटठओ इत्यादि शब्द देखे जा सकते हैं, जिनमे एक स्वर के 
स्थान पर दूसरे स्वर का आगम हुआ है | 

एकारान्त संज्ञाओं में प्रायः “ए” लग जाता है। यह प्रवृत्ति दोहाकोश में बहुत 
अधिक मिलती है | श्रनुस्वार या चन्द्रबिन्दु का अपश्र श माषा में प्रायः आगम हो जाता 


१. “ऋ” का प्रयोग सिद्धो की रचनाओं में नहीं हुआ है, उसके लिए “रि”, “इ”, “उ” हो 
जाता है :- जैसे_श्रगाल > fara दो० ८५ स०। उजु < ऋजु स० चर्या इत्यादि। इसका आगे 
विस्तृत विवेचन किया गया है । 

२, प्राकृताचुशासन : हेमचन्द्र ४ ३२६ ॥ , ३. स्यादौ दीषहस्वौ ; वही ३३० । 
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है। जेसे-भोअणे दो० ८ स०.; उएसें दो० १० स०; बसे दो० १० स०; माघ दां० 
२३ स० ; पाएं दो० २४ To ; सरहों दोहा २५ To; घरें-घरें दो० ८० Fo इत्यादि | 

अद्ध स्वर “य° ओर “व” में “य” कां प्रयोग शब्द की आदि स्थिति में बहुत कम हुआ 
है या यह कहना अधिक ठीक होगा कि नहीं के बरावर हुआ है। आदि स्थिति का यज 
में बदल जाता है। जेसे-यंदि > जइ दो० ३२ स० ; युवती >> युवइ > जुवइ > जोव 
दो० ४७ ao ; याति>जाति जाइ > जाग्न चर्या» २; योगिनि > जोगिनि > जोइनि> 
जोइणि चर्या ४। “व” आदि स्थिति में बना हुआ दै । चंयांगीतियों तथा दोहाकोश की 
भाषा में इसे देखा जा सकता है, परन्तु बहुत अधिक नहीं | जेसे--वर्षति > वरिसञ चर्यां 
६ ; विक्रीणीहि > विकणश्र sate १० ; विहोरे चर्या० ३६ ; वचन > व्ण चर्या ० ३८} 
वेद > वेउ दोहा १ स०; बढ़ दों ७ स० इत्यादि । aged की मध्य और अन्त्य 
स्थिति सिद्धो' की रचनाओं में बनी हुई है, परन्तु ada एक ही नियम नहीं लांगू होता। 
कहीं-कहीं “य” का “ज” और “व” का “व” हो गया है। इन श्रद्धस्वरों की आदि, 
मध्य और अन्त्य स्थिति इस प्रकार है :— 


z 


meer वर्णे आदि स्थिति मध्य स्थिति ` अन्त्य स्थिति 
q योगी चर्या० ११ गुणिया चर्या १२ + 
अविद्याकरिकं चर्या० ६ 
नर्या चर्या० २ 
मायाजाल! दो० ८१ स० 
a dit चर्यां ३६ भावाभाव चर्या० ६. नाव चर्या ४६. 


fay दो० १०५ स० ` अविकल दो० १०४ स० भव दो० १०३ To 
सिद्धों की भाषा में खर-संयोग निम्नलिखित रूप में हुआ है: 


स्वर-संयोरा 
आदि स्वर संयोग 
१-अ+इ=अइरिएहिं दो ३स° ४-उ+ञ्च=उबउ्नइ दो० ६२ स° 
२--आ+आ =श्राज्ञास ste ३३ स° ५-उ+या= IAA दो० ३२ स० 
३--आ +-इ - आइ ato ५१ स० ६-उ+ए.= उएस दो० २ स० 


सध्य खर संयोग टु 
gata =सञ्रलासेस दो० ५० स° २-अ+इ = TE दौ० ७८ स 
३—श्र+ई= पईसउ दी० ६३ स० 


१. दोहाकोश की भाषा में मध्यस्थिति में यका शज हो गया है। 
१8 
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४--अ्र+ए 5 खएहि दो० cg ८-इ+अ=हिग्रहि ale १५ स० 
४-आ +अ रू राश्नहन्स दो० १०२स° ` ६--इ+्आा=परि्राणहु दो० १४ qo 
६-आ+ उ = चाउल दो० ५४ Fo १०--३ + उ = विउणो go १३४ To 


७--आ + आ = एकाआरे दो ६३ Fo ११--३--श्रन्ठतिहुअण दो० ५० स० ; 
. FAY दो० १० To 
१२--उ+ इ=षुइणोमाअ दों. १३८स° १५- ओ+ श्रा = लोञ्राचार दो० १०६ स० 
१३--ए +अ “संवेश्रण दो० ११४ To १६--ओ + इ *जोश्णि, जोइहिँ दो० 
१४--ओ--अ्<लोत्रणो दो १३१ स० १४६. To 
अन्त्य स्वर संयोग 
१--अ+अ >साहआ दो० १७ To ११--इ+ एम युद्धिए दो० ७६ To 
२- अ+इ=साहइ दो० ६ Fo १२--६+ Baas दो० २३ स० 
३-अ +उ--रहअड दो १८ To १३--इ+ उ=धाविउ दो» १० To 
Y-M HAREA दो० २६ स. . १४-उ+इदुइ दो० १४७ स० 
पडिहाअ दो० २६ स० १४--ए+ अ=षेअ दो० ४३ स० 


४--आ +- आ + वरण॒ुरूआपा दो० १५ स० १६-ए+इ=देइ दो० LEEG 
६-आ--इ-जाट्ट दो० १३ सर १७—ए +उ=च्चडवेउ दो०'१ स० 


७--थआ्रा + 3 ताउ दो० १५ स० २८-ऊ+ अ=सरूञ्ज दो० ७६ स० 

८-अआ+ए = पाएं दो० १०८ स० १६--्ओरो + अ= तइलो्र दो ६६ Ao 

६-इ+अ=डहाविश्ज दो० २ स० २०-श्रो+इ= कोइ दो० ३१ To 
१०इ+्रा=णि्रा ato ५६ स० २१ - ओ+ ए=जोएंः दो० ११७ qo 


सिद्धाचायोँ की भाषा में अन्त्य स्वर संयोग उपयेक्त ढंग से हुआ है। इसी प्रकार 
तीन स्वरों का संयोग भी सिद्ध साहस्य में देखने को मिलता है। यह तीन खर संयोग 
आदि और मध्य स्थिति में नहीं हुआ है। 


तीन स्वर संयोग की अन्त्य स्थिति! 
१२_इ+अ्र+इ=णासिञ्जउ दो० १०१ 
२-इ+्र+उ=पमनत्तिअ alo Go go ; 
घोलिश्रइ दो० २५ स० 
३_इ+श्र+ अ= कहिश्रश्च दो० १२८ स० 
z इसके अतिरिक्त चार स्वरों का अन्त्य संयोग मी दोहाकोश की भाषा में मिलता है । 
२-उ+इ+उ+ आ = सुइडआ दो० १३१ To 


१६ तीन अन्त्य स्वर, आदि स्वर तथा मध्य स्वर संयोग दोहाकोश की भाषा में नाममात्र के 
लिए प्रयुक्त हुए हैं । न 
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i इस अकार ऊपर के विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि दोहाकोश की माषा 
में भी अन्य अपभ्रंश कतियों की भाति स्वरों का संयोग हुआ है। अग्र तथा पश्च स्वर 
ध्वनियां! दोहाकोश की भाषा में मिलती हैं। संयुक्त स्वर ध्वनियां उपर्यक्त तालिका के 
अनुसार मिलती है | डर ह 

दोहाकोश की भाषा में ध्वनि विषयक परिवतेनॉ के संबंध में राहुल जी ने विवेचन 
किया है, परन्तु उसको “अपभ्र'श” के किसी नियम के आधार पर तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत 
नहों किया है ।२ - 

“a” के स्थान पर दोहाकोश तथा चर्यागीतियों की भाषा में अपभ्रश के समान ही 
अ, इ, उ, आ, ए और रि का आदेश या परिवर्तन हो गया है। जोसे ` i 


१. अग्र स्वर इ) ईं, ए १ 


पश्च स्वरं उ, अ, ओ, अ ST 5° 


=F ग्रह > घर 

= aI कृष्ण > काह चर्या० ११ 

Reg ama > सिश्रालह ; दृष्ट > fas दो० ७ स० 

नू = उ AY > उजु चर्या ३२ 

Hg ग्रह > गेह, वृन्ते > W, हृष्यन्ते > देखइ 

a= रि ऋद्धि > रिद्धि ate ८३, चउरिद्वि दो १०६ 

व्यंजन चणे 
_वणे आदि स्थिति मध्य स्थिति_ अन्त्य स्थिति 
क कज्जे दो० रस» एक्कवि दो० ३८ स० सुक्क ae २८ स० 
ख Hao ५० ao मोक्खेण दो० ४० To मोक्ख दो० ३३ स० . 
ग गुरु दो* १८ स० जगहि दो० ५१ Te जग दो १८ स० 
घ पघरहिं दो० १ Te Rag दो० ५५ स० + 
=? + चित्तरङ्ग दो० ४ + 
तरङ्ग चर्या १३ 
च ्चडउवेउ दो० १ To 
चउत्थ दो० ११ Te विचिन्तेज्जइ दो" ८६ बा स० + 
चमरह cto ८ स० न 
छ छाडिअ wate ३१ पुच्छह दोश ४ तिश्व इच्छ दो० १ To ब० 
ज जोइणि दो० १६ब०स० मुब्जइदो० १३ ब? स० सहज दो० Ro ब०्स० 
म मगड़ह दो० २३ बण्सण सिज्मइ दो० २४ व०स० उुज्फ दो० 
सोज्क दो* ५.१ Fo 


२. दोहाकोश--सरहपाद कृत : सं० राहुल सांकृत्यायन, भुमिका, पृ. ४१ | 
३- अन्य अपभू'श कृतियों में “ङ” का प्रयोग अनुस्वार के रूप में हुआ है । 
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at + BE दो० १६ ब०्स० + 
z + afg दो० १ qo To + 
ठ गागणु दो० ५२ Ae To BSE दो" ३८ ब० Ao बइट्ठ दो? UY ब०स० 
ड़ डहहाविश्र दो० २ aca रछड॒हु दो" ५५ Ac स" + 
= ewa ३३ पढन्त दोः १ Ae स« बढ़ ६६ Ao स० 
ण  णगगा दो० ७ ब० स« वेण्णवि दो* ५४, राश ao तिहुअण 
2 अप्पाण दो० ९३ Wo 
त aa दो० २३ ब०स चिन्तइ दो० ३७ Fo Fo चिण्ते दो० १० बण्स० 
थ mpa दो १७ रा मरूत्यलिहिं दो> ५६ बः स° तित्थ दो" ४८ व° स० 
स» 
द्‌ दीहणक्ख दो० ५रा० णिंबद्धो दो० ८० Wo स० सहजाणन्द दो० ११५. 
स० सन्देहो दो० ६१ Wo स० Wo qo 
घ घम्माधम्म दो” ३ रा० साधिश्रञ्च दो० १६ रा? स शिरूद्ध दो० ३३ Te 
सः ao 
न निंद चर्या० १३ WA? चर्या० २२ मुन दो० ८८ Ue Fo 
q पवेस दो? ४६ रा० सः उप्पज्जइ दो० ५५ रा" सः अप दो० ६२ व० स० 
फ़ फुडदो२६ब०स° विपफुरइ दो० ७२ ब० स” + 
q बद्धो दोश २६ Wo Fo सबणाण दो० ८ Uo स० गञ्च दों १ का० Fo 
भ भवणिव्वाण दो० ११० पडिभज्जड दो० १०६ Fo Fo + 
` gogo ; 
म मट्टि दो० १ रा० स अभ्रिश्न दो० ५६ ब० स० तिम दो० ५७ ब० स^ 
य॒ + चर्या चर्या० २ + 
र रहिअ दो० ३०-३१ FRE दो० ८ Fo To स्थविर दो० १०बण्स» 
qo To 
a लव्मइ दो० १४ ब० ae विलीणो दो" ५६ ब० स० मूल दो० ३६ qo To 
ब विलसअ चर्या" ६ भावाभाव चर्यां० ६ नाव चर्या० १५ 
श शशिचर्या० ११. चउशटी चेयाँ० ३ कुलिश चर्या० ४ 
घ + विषम चर्या० ५० रोषे चर्या २८ 
a सत्य दो० १४ Fo रा० खुसखुसाइ दो ४ राः Ho आआस दो० ३३ Wo do 
ह. हले दो” २९ रा० स० पिच्छीगहणे दो०७ रा० स० सिञ्जालह दो० ६ रा० स० 
क्ष + + + 
त्र ब्रिदण्डी दो० २ रा० स० + + 


१. च का प्रयोग अनुस्वार के रूप में हुआ है । 
२. नु का प्रयोग दोहाकोश में हुआ हे जेसे gued दोहा० १। 
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उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ध्वनियों के अतिरिक्त प्रायः समी 
afat आदि, मध्य और अन्त्य स्थिति में मिलती हैं और उनके प्रयोग चर्यागीतियों और | 
दोहाकोश की भाषा में मिलते हैं।! छ और ज का प्रयोग शबो के मध्य हुआ है लेकिन 
अधिकतर उसके लिए अनुस्वार ही प्रयुक्त हुआ है। 


दोहाकोश र चर्यांगीतियों की माषा में ष्यंजन-गुच्छ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जो 
इस प्रकार हैं :-- 


व्यंजन-गुच्छ 
बण आदि व्यंजनगुच्छ मध्य व्यंजनगुच्छ अन्त्य व्यंजनगुर 
क्‌+क + सुक्कलओ दो० १२ Fo To चक्क दो० ४ Fo स० 
GbE FAT? दो० ४८ ब० वक्खाणिज्जइ ato १७ व० मोक्ख दो० ८ ब० Te 
स० स० 
ग्‌+ग + qana दो० ६ ao Fo qrar दो" ४४ qo Fo 
चन-छ च्छाडीदो० ११ Wo स° megg दो* १३ रा० स० Tes दो० ५१ We To 


ज्‌+म + वाज्माइ दो० ७१ रा० स° मज्झ दो० ५१ रा० Te 
ज्‌+ज THT दो० १६ रा० स० किज्जइ दो० १२ रा० To बाज्ज दो० ३६ रा० To 
गू+घ + जिग्घहु दो० ५४ बा० To + 

ञ्‌+च + सिञ्चहु चर्या १४ पञ्च दो० १४३ रा» स० 


१, अपभूश Tat में भी ये सभी ध्वनियां मिलती Fi Ha: सभी ध्वनियों के लिए 
“णायकुमारचरिउ की भुमिका द्रृष्टन्य । कुछ घ्वनियां इस प्रकार हैँ १--अत्याणि णा० 


१।८ $ आहासमि णा० १।१ ; गुणभरिउ णा ११; उज्झाय णा० २२; 
'णियमणपंकइ णा० १।१; एहउ णा० १४; जामच्छइ णा० १।८; 
BAT णा० ११० ; देइ णा० १।१० ¦ झज्जीवकाय णा० १।१२ $ 


खमदमसमजमणिवहृणिलय णा० १।११ ; णिरगय णा० १११; 


AVE णा० २७ ; 

AAT णा० २११३ 
UARA णा० २।१३ ; 
मंगलहि णा० २१४; 
भासियउ णा० ३६ 5 
झउमत्थ YT ८।१० $ 
परमुच्छिय णा० ८१०; 
पवढढ णा० ३२; 
फुरिउट्टउड णा० ४८; 


इत्यादि शब्द देखे जा सकते हैं । 


चरणंगुठुएण WTO RIS 5 
पसत्थो णा० २।१३ S 
परिणए णा० २।१३ $ 
-विहुरायरू णां ३।३ ; 
चामरोह णां० २।११ ; 
छब्वग्ग णा० १८६ 
qaga णा० ६८; 
पियरविहि णा० te $ 
फरूसत्तण णा० ३३ ; 


२; वख का प्रयोग “क्ष” के लिए हुआ है। 
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घर णा० २३; 
पबडिढउणा० १८; 
दिज्चइ णा० २।११ ३ 
पभणिवि णा० ३४; 
वहुकालं णा० ३४; 
चिक्कम णा० ११० ; 
famia णा० १६; 
FASS णा० ३२; 
पिउपुर णा० ४१२ ; 
पुक्करन्ति णा० ०९ ; 
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१४२ बञ्रयानी सिद्ध सरहपाद 
ञ्‌+ज "+ भुञ्जइ चर्या ३४ + 
स्म्य ९ + Mzz दो० ३५ Wo To + 


E+S BIE दो० ६४रा० स० विष्ट दो० ६६ Wo स० fiz So ७ Te स० 
दू+ठ gade ३८ बा० Ho उठ्ठाहु दो० ४५ बा० स० agg दो० ५५ वा० To 


ड्न्ढ + कडिढ्ञ्ज दो० १९ रा० Fo + 

E+ + च्छडुहु दो० ५५ बा० To + 

णू+ण WS दो० ४ ब० स० सुएणहिं दो० ७९ बा० Ho सुण्ण दो० ७० बा० स० 
ण्‌+ड + मण्डल दो० १२२ रा० स० + 

त्‌ +त + णित्तरंग दो० ८१ बा० स० जुत्त दो० ७१ बा० Fo 
ata + + + 

त+थ + तिस्थ दो० १४ बा०्स० सत्थ दो० १७ बा० To 
q+ + विसुद्धी दो० ३४ ato स? रिरूद्ध दो० ३३ रा० To 
a+a + मिन्वह दो० १२ रा० सः मन्त दो० ४३ रा० To 
a+ + बन्धण दो० ६५ रा० स० बन्ध दो० ६४ रा० Fo 
न+थ + पन्था दो० २० Wo To + 

प+प + घोप्पहु दो? १३७ रा० स० विश्रप्प दो० १२० रा० स० 
ata + हाब्बासे दो० ७० रा० स० सब्ब दो० ७० Jo Fo 
ब्‌+भ + विव्ममकारण दो० २३ ATs To + 

म्‌ू+म म्मुको दो० २६ Wo To HAY दो० ४० बा० स० ` धम्माधम्म दो० ३ बा० To 
+T WW दो०१३३ Wo do कहिम्पि दो० ३०-३१ बा० Fo + 

ata + सहजम्वरू दो० ८७ बा० Fo + 

म्‌+ह + ब्रम्हणेहि दो०१ Wo To + 

a+4 + एव्वें दो ५२ रा० Fo + 

ल्‌+ल + Fra दो० ४ Wo To + 


सिद्ध साहिल्य में इस प्रकार के व्यंजनगुच्छ मिलते हैं। अपभ्रंश भाषा की अन्य रचनाओं? 
में भी यह प्रवृत्ति मिलती है और इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वहां भी देखे जा सकते हैं। 


१. उदाहरणार्थ निम्नलिखित शब्द देखे जा सकते हैं :-- 

सुवण्णरेह हे० ३३११ ; एक्कहि Ro ३३१।१ ; निवट्टाहं हे० ३३२।१ ; पवसन्तेण हे० ३३३॥१; 
उप्परि Bo ३३४१; सिन्नहु हे० ३३७।१; महददुमु हे० ३३६।१ ; तइज्जी To ३३६१; 
लग्गिवि हे० ३३९।१; Greg To ३४०२ ; वम्महु Fo ३४४१ ; अब्भिडिउ णा० ८१९ | 
दुद्ठकंठट्विवंधु णा० ८१४ ; हकारहि णा० ८।१४ $ लुद्गिद्धंतमासु णा० १४; अम्ह णा० 

` ८।१६; पच्छवखु णा० १६ ; इच्छिअ णा० ८।१६; तित्यु णा० ६।१ $ मण्णेप्पिणुणा० 
९।१ ; हट णा० ९।१ इत्यादि इसके अतिरिक्त अपभूश की अन्य कृतियां भी देखी जा 
सकती हैं । ; 
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सरह की Heat का आलोचनात्मक अध्ययन १४३ 


आधुनिक हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उपयक्त समी व्यंजन गुच्छ इसी स्थिति में 
नहीं मिलते ž । हिन्दी की कुछ बोलियों में यह प्रबृत्ति अवश्य मिलती है। 
१, 
= ae मल र और चर्यागीतियों की भाषा में संस्कृत के उपसर्गो के प्रयोग 
अ असमल दो० ४३ रा०्स० ; 
अआ आाणत्त<आशप् दो० ७९ रा०्स० मास 
ह ae ae आहास<्रामास glo ११६ रा० Ao 
अब श्रवचेअण<'अवचेतन दो" १८ श, 
अन ञ्रणुवर<अनवरव दो० ७४ राण्स० 
अणु अगशुत्तर< अगुअर दो० ४२ Tego 
a ताय tals दो" ६३ Mogo 
प aRar <परिश्ञान दो० १८ रा०स०, परेमंचन्ति<परिमं 
वि विवरिभ्र<विपरात दो० ३६ रा०्स० bp 
निः णिरक्खर<निरद्षर दो० २५ रा०्स० 
प्रति पडिहासअ<प्रतिमासयति दो० १२१ Toa 
वि विश्रप्प<विकल्प दो० १०० gogo 
से सुगति दो० ८८ रा०स० 
सस AAW दो० ७७ रा०स० 


अव्यय :--जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण कोई परिबर्तन नहीं होता उन्ह 
अव्यय कहा जाता है। सिद्धो की भाषा में अब्यय के निम्नलिखित रूप मिलते है: < 

अग्री दो० ५२ Wee ; अथ दो० ५७ राश्स,; बरे दो० ४४ Tono ; इ fe? . 
इअ<इतिइ* ; उ<<ओर* ; उणो<पुनः५; aKT; एम<एवं राग्व, ४३; 
एहि<यहाँ दो० ४ बा*स०; कहि<कहां दो २७ रा०स०; काई < (क्यों) दो" २४ राग्स 
जत्य<यत्र दो° २६ रा०्स० ; TH Wo स° दो० ३६; THE दो० ७२ राब्स० ; Sax 
दो? ७७ Meee ; पच्छे दो" ५२ रा०्स० ; घुषि दो» १७ ToT; पुणु दो० ३६ ToT; 
बाहिर दो० ६६ राश्स* ; बिणु दो० ७२ रा०स० इत्यादि | 

दोहाकोश और चर्यांगीतियों की भाषा में “न” आर “ण” वर्णी के प्रयोग हुए हं, 
लेकिन अधिकतर “ण” का ही प्रयोग हुआ दै | जैसे-- 

आइ ण Hed ण मज्झ णउ, णउ भव णउ णिव्वाण ॥दो०२७॥ 


१. दोहाकोश और चर्यागीतियों की भाषा में उपसर्गो' के तद्भव और तत्सम दोनों रूप मिलते 


7I 
२. लेस्‌ शांत मिस्तीक द काहून एत द सरह : शहीदुद्धा : दो० ३७, ७६ 
३° वही, दोहा० ८६। ४. वही, दोहा० २० | 
५. वही, दोहा० ४२। ६, वही, दोहा० ६२। 
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१४४ वज्रयानौ सिद्ध aai 


चित्ते वज्में asma सुक्कै TINT णत्थि सल्देहा ॥दो० ४२॥ 


निंद विहुने सुइना जइसो ॥ चर्या० १३ ॥ 
प्राकृत माषाओं में अधिकतर क, ग, च» ज, त, और द यदि शब्द के बीच या स्वरों के 


मध्य आएं तो वहां पर प्रायः स्थर ही रह जाता है! | यह प्रवृत्ति दोहाकोश की भाषा 
में मी मिलती है। जेसे !-- 

लोकः > लोझह' ; वेद > वेश्नर ; निज > fra” ; यदि >> जइ* ; कीजइ > 
Aaa; सकल >> सअल" इत्यादि | ; 

छ, म, ठ, और ढ के अतिरिक्त अन्य महाप्राण व्यंजन यदि स्वरों के मध्य आए तो 
उनके स्थान पर सघोष ऊष्म “ह” हो जाता है | जेसे १-- 

दीहणक्ख <दोर्षनख" ; तिहुअण < विभुवन* ; अहिमाण १" <्रमिमान ; सुह' ` << 
सुख; अहवा' १ <श्रथवा ; शुहिर < गंभीर ; कहण ४ <कथन ; सहि! *<afa 
आदि | FE त 

हेमचन्द्र के अनुसार अपभ्रश में जब क, त, और प वण स्वरो के मध्य आते हैं तब 
उनका लोप नहीं होता बल्कि क्रमशः ग, द और घ में वे बदल जाते इँ॥११ इस प्रकार की 
प्रवृत्ति दोहाकोश की भाषा में भी मिलती है। व्यंजनों की विच्युति अथवा महाप्राण 
वर्षों के “६” में बदलने के बदलें बहुधा वर्ण का द्विव हो जाया करता है।१० इस प्रकार 
के परिवर्तन के फलस्वरूप दोहाकोश की भाषा में निम्नलिखित रूप मिलते है । 

च्छ =पुच्छिभ चर्या० १ 

em "-बुज्माइ दो० राः स० ६३ 

ze =चउसदिइ wate १२ 

त्य = अस्ति — अत्थि दो० ७ बार स° 

ब्घ = लब्ध — लब्धइ दो० १४, १५ स० रा० 

इसके अतिरिक्त समबणों के द्वित्व होने की प्रवृत्ति दोहाकोश ओर चयाँगीतियो की भाषा 
में बहुत अधिक मिलती है, जेसे :-- : 


१. हेमचन्द्रः १, १७७) MA २, १ । २, काहनपाद/ दोहा १। 
३- वही, दो० २। ४. वही; दो० ३। 

५. सरहपाद, दोहा ७। & वही, २०। 

७. वही, दोहा ५०। ८, वही, दोहा २६ | 
& वही, दोहा २६ | १०. वही, दोहा ३५। 
११. वही, दोहा ५२। १२. वही, दोहा ek | 
१३, वही, दोहा १४। १४. चर्या, २०) १५, वही, १७। 


१६. CHAR! प्राकृतानुशासन ४) ३९६ । 
झनादौ स्वरादसंयुक्तानां क, ख, त, थ, प, फ, ग, घ) द) घ, व, ३६६ । 
१७ firs उसी वर्ग के वर्ण के साथ हुआ है। 
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सरह की कृतियो का आलोचनात्मक अध्ययन | Pt | 


S = मएडलचक्र >. मएडलचक दो० ११ बा० To 
एक > एक्कु दो० १६ बा० Fo 
मुक्त >> सुकइ दो० ४२ बा० स० ) 
या =a > अग्गि दो० १ बा० स० 
नग्न < quae दो० ६ बाण्स० 
वव घण < जिघघउ दो० ६३ स० रा० 
‘= चतुर्वेद < च्चउवेउ दो० १ बा० To 
निश्चल < णिच्चलड दो० १ बा स० पृ. १८६ Sage 
= सूयं ८ सुज्ज दो० ५७ To To 
=हुइइ दो० ६१ स० रा० j 
काष्ठ < Fg दो० ४४ स० बा० 
= Be << च्छडुहु दो० १३, रा०्स ` PER 
= विहीन > विहुएणें दो०-रा० स० ७४ 
"व्यक्त > विश्रात्त दो० २७ रा० स० 
=e > साद्दउ दो० ६१ रा० स० 
= अप्पणु दो० ७० Fo रा० 
= अभ्यास > हाव्वासे दो? ७० रा० To 
जन्म >> जम्म दो० २३ रा० स० 
== कर्म विमुक्तेन > कग्मविप्ठक्केण दो० २४ रा० To 
इसके अतिरिक्त सवर्गीय द्वित्वीकरण बहुत अधिक हुआ है जेंसे :-मिथ्या > मिच्छेहि 
दो० ४ रा० स°; मोक्ष >> मोक्ख दो० ६ Wo स०; नितंबः > णिअम्बह दो० ७ Wo To; 
परमार्थं >> परमत्थ दो० ११ स० रा० ; विष्णु > fies दो० ६६ स० रा० ; विज्ञान > 
विरणाण दो० १३४ Fo रा० | 
स्वर विकार | 
दोहाकोश की माषा में प्रायः पूर्ववर्ती अ, इ स्वरों का लोप हो गया है: 
ad > अहम्‌ दो" ६७; चाह >' इच्छ दो" ८७ इत्यादि। यह प्रवृत्ति अपभ्रंश की. अन्य 
क्ृतियों में भी मिलती है :-- अहम्‌ > es? । यह प्रवृत्ति अपभ्रश भाषा में प्रायः 


al 4 


AMAmMaA gaan g 


` मिलती है । 
` अन्त्य स्वरछोप 


अपभ्र श॒ माषा में प्रायः अन्त्यस्वर का या तो लोप हो जाता है अथवा उसका हृस्व 


हो जाता है, परन्तु सर्वत्र यह नियम लागू नहीं होता, क्योकि कहाँ कहाँ ऐसा छन्दानुरोध . 


के कारण हुआ है :- 


१. णायकुमारचरिउ १।३।११ 
79 
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२४६ - बज्रयामी सिद्ध सरहपाद 


. का < काया दोहा ८३; जुबह < युवती दो० ७; विलासिणि <विलासिनी दो, 
१०१ सं० रा०। 


उपघा स्वर की सुरचा 
ATT माषा में उपधास्वर सुरक्षित है। अपभ्रंश की यह प्रवृत्ति दोहाकोश की भाषा 
में भी देखी जा सकती है। जसे :--सकल>सञ्रल दो० ६६ Toro ; परमपद> परमप 
दोश १०६ राश्स० ; प्रताजित>प्रव्यजिउ दो० ७० स०रा० ; परिज्ञान>परिश्राण दो० १६ 
राग्स० | कहाँ कहीं इस प्रकार के. उपधा स्वरों में मात्रा परिवतेन भी हो गया है। 
आदि अक्षर या वणगत स्वर के अतिरिक्त उपधा स्वर जो क, ग्‌, च्‌, ज्‌, त्‌, द्‌+ प्‌, के 
लुप्त होने के कारण सन्निकट आ जाते हैं वे संकुचित हो जाते हैं। सानुनासिक तथा 
अनानुनासिकता की प्रवृत्ति मी' अपभ्र'श की get sale है जो दोहाकोश की भाषा 
में भी मिलती है, जेसे :--बंक <(बक्र ; सुबणें<(भुवने do दो० ८६ ; गुदुवश्रणें <शुरुवचने 
दो० ६३ सण्व० इत्यादि | 
उद्वृत्त स्वर 
प्रात और अपभ्रंश में शब्द के मध्यवर्ती व्यंजनों फे लोप के फलस्वरूप उसके स्थान 
पर निहित हृस्व स्वर रह जाता है। उद्वृत्त स्वर की यह प्रबृत्ति दोहाकोशं की भाषा में . 
. भी मिलती है, जेसे;-- : oe 
भणइ<भणति दो" ३ ; जइ <यदि दो० १; सअल<सकल दो० ६; भेउ<मेद 
दो" १; रहिअ<रहित दो० २१ ; णिञ्च <निज दो० ५ इत्यादि | 
यहाँ पर दोहाकोश तथा चर्यांगीतियों की भाषा में प्रयुक्त ध्वनिविषयक परिवतेनों से 
संबंधित संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया गया । उपयुक्त सभी परिवर्तेन तथा विशेषताएं 
अपभ्रश भाषा में भी मिलती हैं । अब यहाँ पर feat की रचनाओं में प्रयुक्त कारक fagl, 
संज्ञा तथा सर्वनाम के रूपों पर बिचार किया जा रहा है । 


रूप रचना 

प्रथमा विभक्ति fag? . एक वचन 
उ ' .'  भुसुकु wale ४३; UST चर्या ४३ , AY दो० ८६ स° 
ए : Rate ve; कुक्कुरीपाएं चर्या० २ संके.दो० १५८। 
z सवरो चर्या ५० ; मूढो दो० ३५ सः ; Fat दो० २६ ; 


२, अपने मत की पुष्टि के लिए सरदपाद के अतिरिक्त अन्य feet की रचनाओं से उदाहरण 
प्रस्तुत किए गए हैं तथा कहीं कहीं अन्य अपभू'श कृतियों से भी उदाहरणे स्वरूप कुछ शब्द उद्धृत किए 
गए हैं । 

२. स्थंभुकृत “पउमचरिउ” में भी “उ” faa प्रथमा विभक्ति के लिए मिलता है। जेसे 
कवन्धु १, पृष्ठ ७१ ; प्राकृतपेंगलम में ओ, प, इ, उ, चारों रूप मिलते हैं पुतो, IT, अगि) 

faee । णायकुमारचरिउ में भो ये चिह्न देखे जा सकते हैं। . । 
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` सरह की कृतियो का आलोचनात्मक अध्ययन . - १४७ 


बहु वचन 

at बुधा दो० ६१ To ; बडा दो० ६१ Yo 

इसके अतिरिक्त प्रथमा विमक्ति का कोई fag नहीं मिलता अर्थात्‌ निर्विभक्तिक प्रयोग 
भी सिद्धों की भाषा में देखे जा सकते हैं जो अपभ्र'श भाषा की अपनी विशेषता है। 
जेसे :--भणइ काह wale ३८; सरह भणन्ति wale ३७ ; सरह भणइ चर्या० २६; 
मणथि कुक्कुरीपा चर्या० २०; चलिल काह चर्या०, १३; काइनु विलसञ्र चयाँ० ६; 
मणइ गुण्डरी चर्या ४; भणन्ति विरुआ चर्या ३ ; लुइ भणइ चुर्या० १ ; सरह भणइ 
दो० ८, १६ ; मण पवण ण संचरई दो० ४६ स० अर्थात्‌ मन आरं पवन नहीँ संचार करते । 
स्यम-जस-शसां लुक: हे० प्रा ३४४ ॥ अर्थात्‌ अपभ्रंश माषामे प्रथमा और द्वितीया के 
एकवचन तथा बहुवचन की विमक्ति का प्रायः लोप हो जाता है । £ 


द्वितीया विभक्ति fag _ एक वचन 
ड रसु दो? ५६ ae 
बहुचचन 
सरहपाद की कृतियों में अन्य अपभ्रंश रचनाओं की माति इस विभक्ति का बहुत कम 
प्रयोग हुआ है, क्योंकि अपभ्र'श माषा में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन तथा बहुवचन ' 
की विभक्ति का प्रायः लोप हो जाता है ।* 


तृतीया विभक्ति faga? एकवचन (न 
g कज्जे दो० २ स०; पिच्छीगहणे दो०८ ae 
छ्‌ Ra, युक्के दो" ४२, उबएसे दो० ५५ Ae 


१, स्यम्‌-जस्‌-शसां लुक्‌ : प्राकृतानुशासन bbe aw ॥ 
'शे सि, अम, जस्‌, शस, इत्येतेषां भवति ॥ ु 
व sania वही हर i es अकारस्य स्यमोः परयोः उकारो भवति अर्थात अपभूश 
भाषा में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन के परे रहते अकार को उकार हो जाता है। ब 
पंस्योदुधा ३३२॥ वही ॥ अर्थात अपभू शे पुर्लिंगे वर्तमानस्य नाम्नोकारस्य सौ परे past 


भवति । 
; एटिट, हे्प्रा० ३३३ ॥ अर्थात अपभू'शे अकारस्य टायामेकारो भवति ॥ 

: fact, aa ३३१ ॥ अर्थात्‌ अपभू शे अकारस्य भिसि परे एकारो वा भवति ॥ 
आटटो णाचुख्वारौ, BT. ३४२॥ अर्यात्‌ झपभू शे अकारात्‌ TEA टा वचनस्य 
णानुस्वारावादेशौ भवतः । एं चेदुतः, हेआ. ३४३। अर्थात अपभू'शे "शपा is 
बचनस्य “पं” चकारात्‌ णानुस्वारौ च भवन्ति। भिस्सुपोहि, दे, प्रा ३४७। अर्थात अपभूं र 
भिस्सुपोः स्थाने हि 'इत्यादेशो भवति। ट हे. प्रा, ३४६। अपशू शे स्त्रियां वत मानान्नास्न: 


परस्याष्टायाः स्थाने ए इत्यादेशो भवति । 
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१४८ वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 
एहि खवणेहि दो० ६ स० 
एहिं अरिएहि दो” ३ स० 
एण कम्मेण दो० २४ स० 


.. ` मणमोक्लेण दो० २४ To 
मोहे चर्या ४६, वातावत्तें चर्या० ४१, भव उल्लोलें चर्या० ३८ इत्यादि शब्द भी देखे 
जा सकते हैं । ; 
तृतीया विभक्ति चिह्न: वहुवचन 
इ, ए', हि पूत, Ta, परहिं दो» ५४ 
agii विभाक्त चिहन एकवचन 
इस विभक्त में प्रायः निर्विभक्तिक प्रयोग मिलता है। _ 


। पंचमी विभक्ति चिह्नः एकवचन 


g - दोसें दो० ३४ स० 

az TSE, WAT दो० २० Fe 
जाल्नइ 

हृ ; आएसह दो० २८ स० 

fe . ` भवणिव्वाणहि दो० ३२ 
agaaa 

० + अप्पण दो० & qo 


१६. ङसे हे हू; हेमचन्द्र, प्राकृतानुशासन ३३६ । अर्थात्‌ अपभूश में अकार से परे पंचमी के 
एकवचन की विभक्ति का हे और हु आदेश होता है परन्तु दोहाकोश, की भाषा में इसका कोई 
उदाहरण नहीं मिलता । भ्यासो हुं हे. प्रा. ३३७ । ङसि-भ्यस्‌ डीनां हे-हुं-हयः ; हे. प्रा: ३४१ । 
_ अर्थात्‌ अमभूःश में इकार उकार से परे एकवचन में “हि” हे और हुं का आदेश हो जाता है। 

ङस-ङस्यो हे ; हेमचन्द्र : प्राकृतानुशासन ३१० । 

ङेडि, Fo प्राकृतानुशासन ३१७॥ 

अर्थात्‌ अपभूश में अकारान्त सर्वनाम से परे जो सप्तमी एकवचन की fe विभक्ति रहती है उसको 
“हि” आदेश होता है । ] 

सर्वादेइसेहा, हे० प्राकृतानुशासन ३११ । टं 

अर्थात अपभू'श में अकारान्त सर्वनामो' से परे डसि पंचमी के एकवचन की विभक्ति को हाँ का 
आदेश होता है | ु 

दोहाकोश की भाषा में ये विशेषताएँ देखी जा सकती. हैं, कहीं-कहीं इन मुल रूपों में कुछ 
परिवतन भी देखा जा. सकता है। हं के स्थान पर ह, हिं के स्थान पर हि इत्यादि छोटे छोटे 


 परिवतेन और भेद लक्ष्य किए जा सकते हैं । अपभू'श की इन्हीं विशेषताओं के आघार पर हम कह 


सकते हैं. कि feat at रचनाओं की भाषा अपभूंश थी। यद्यपि चर्यागीतियों औं: दोहाकोशों की 


eat ' ` भाषा में safe अन्तर हे तथापि कुछ समानताएं दोनों में मिलती हैं । 
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सरह कां कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन | ke 
षष्ठी विभक्ति चिहन' एकवचन 
केरो . मव-राक्खसकेरो दो० ७२ स० 
केर जपकेरदो० १११ स०, कपटेर चर्या १ 
awa कालहुतणञ्ज दो० ५७ 
हृ चित्तह दो ० ८१ 
. हि एत्यहि दो० ८६ 
; बहुवचन 
आण | खबणाण ge ८ | 


घरे दो० ५४ स०, १२७ स० 
होमें दो० २ स०, धुमें दो० २, बेस दो० ५ स० 


अपभू'श में कर, किअ, fe, कर, करिं रूप भी मिलते हैँ। 

हेमचन्द्र के प्राकृतानुशासन में भी ये चिहून मिलते हैं :-- 

ङसः सु-हो-स्सव : ॥३३८॥ 

आमो हं ॥३३९॥ 

हुं चेदुदुभ्याम ॥४०९॥ अर्थात अपभूश में इकार उकार से परे पष्ठी वहुवचन की आम्‌ 
विभक्ति के स्थान पर हुं और ह' का भी आदेश हो जाता हे । 

अपभू शेषष्ठ या विभक्ति का प्रायः लोप हो जाता हे । पष्ठ याः ॥३४१।! 

स्त्रियां ढहे ॥३५९॥ 

अर्थात्‌ अपभू'श में वतमान यत्‌, तत, और किम शब्द से परे उस हो जाता हे । . 

बंगला भाषा में यह प्रवृत्ति अव भो मिलती हे । परन्तु इसका अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए 
उत्तरी भारत की सभी भारतीय भाषाएँ अपभू'श से दी निकली हैं और उनका सीधा संबंध 
संस्कृत से हे । आधुनिक हिन्दी की वोलियों में भी कर, केर इत्यादि रूप मिलते हैं :-- 
ओनकर, ओन्हकेर इत्यादि । 

हेमचन्द्र के व्याकरण से feat at रचनाओं की भाषा अधिक मिलती हे । 

डिनेच्च, हे ० प्राकृतानुशासन ३३४ ॥ 

अर्थात अपभू श में सप्तमी के एकवचन में अंतिम अकार का इकार और एकार हो जाता 
है।, इसि-भ्यस stat हे हुं हयः, Fo प्रा० ३४१॥ 

अर्थात अपभू र में इकार उकार से परे पंचमी के एकवचन में हे का वहुवचन में हुं और 
सप्तमी में एकवचन में हि का क्रम से आदेश हो जावा है । 

'मिस्सुपो हिँ, Foro ॥३४७॥ 

अर्थात अपभू'श में भिस्‌ और सुप अर्थात तृतीया और सप्तमी के बहुवचन की विभक्ति के 
स्थान पर हिं आदेश होता है । 

Sfe, go प्रा० ॥३५२॥। . 

अर्थात अपभू'श में स्त्रोलिंग में शब्दों से परे जो सप्तमी के एकवचन की कि विभक्ति होती 
है उसका हिं आदेश होता है। 
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१५० ८ saat सिद्ध सरहपाद 
एहि, एहि अइरिएहिं दो० 
हि, हिं घरहि ato ४, घरहिं दो० १, कोणहिं दो० ४ 


Serg सीससु दो० २ स० 

चीए चर्या० १, मारे चर्या० २, घरे चर्या० ३, मारे 'चर्या० ४, वेगें चर्या० ५, मज्मे 
चर्या० ५, अवणागवणे चर्या० ७, कुलें चर्या” १४, मरणे चर्या० २२ इत्यादि रूप भी देखे 
जा सकते हैं | 


चिह्न , बहुबचन 
सप्तमी बहुबचन में भी यही चिह्न मिलते हैं | 
संबोधन! 
झरे, रे we रे पास चर्या १ | 


रे aga नाइ चर्या० १४ | 
च्छड्डहु रे आलीका बंधा दो० १६ स० वा० 
हे होइव पारगामी चेयां० ५. 
चर्यागीतियों में “२” का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। 
सदनाम 
दोहाकोश और चर्यागीतियों में सर्वनाम के निम्नलिखित रूप मिलते हैं ;-- 
मइ दो० १०, १६ २२ ; AEM UMA दो० ८, २०, २६ 


हउं दो० ७४ : ४ अम्हा दो० ४७ : 
महुँ दो० ३८ 0 हमि दो० ३७ ~ कई 
मो दो० ३७ 


चर्यागीतियो में में के लिए मड महु का तथा agaaa हम के लिए अम्हा, हउं, महुँ, इमि 
आदि के प्रयोग हुए हें । तुम का प्रयोग सरह की रचनाओं में नहीं के बरावर हुआ है | 


SE Foro ॥३१७॥ अर्थात अपभूश में अकारान्त सर्वनाम से परे जो सप्तमी एकवचन 
की fe विभक्ति होती है उसका हिं आदेश होता है । 
तुम्हासु सुपा हे प्रा० ॥३७४॥ - 

१, आमन्त्र येजसो होः, ह OMT ३४६। - 
अर्थात्‌ अपभू'श में संवोधन अर्थ में वर्तमान जो संज्ञा शब्द उससे परे जसे को हो आदेश 
होता है । यह आदेश लोप का अपवाद हे। | 


२, जसशसोरम्हे अम्हई ह ० प्रा० ३७६ ॥ अपभू'श में अस्मद शब्द को प्रथमा और द्वितीया 


के वहुवचन की विभक्तियों के साय अम्हे, अम्हई आदेश होते हैं। 

टा-ङ यमा महं, ह ० प्रा० ३७७ ॥ अर्थात्‌ अपभूश में अस्मद से परे टा रि अम्‌ अर्थात 
तृतीया सप्तमी और द्वितीया की एकवचन विभक्ति के साथ अस्मदू शब्द को ae आदेश 
होता है। अम्हे हिं भिसा, ह ० प्राश ३७८। मइ मज्झु ङसि ङस्भ्याम, ह ONTO ३७९; 
तथां आगे के नियम द्रष्टव्य | 
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RE की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन * रे 
तुम के लिए सरह की रचना में “तोज्क”. दो० ५६ ; तें दो० ४१ का प्रयोग हुआ है। 
सो 


; ag दौ० १४, ३७ 3 सो दो० १३, AY, २८५ ३७, ३५, ३४, ३०, २६ H ताहि 
दो० ४२, 
ad दो० ४०; सोबि दो० ३६, ३८, १४; तेण, Talo २३; ता दो० २०] 
दोहाकोश में सबसे अधिक सो का प्रयोग हुआ है । 
जो १ 
ज्जो दो० १७, जा दो० २०, जो दो० २८, जें दो० ३८, जे दो० ५२, जेण दो० ९१, 
जघु दो० १२। इस प्रकार के प्रयोग Sly की रचनाओं में भी मिलते हैं । 
षु ` 
, एहु दोश ३० | 
इसके अतिरिक्त कोइ दो० १०, २५; अप्पउ अप्प दो० ६७; अप्पण do ४३ ; 
केणवि दो० ४२ ; Teale दो० ३५, २८; अप्प दो० २६ ; एमइ alo २६, कोवि दो० १४ 
आदि प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। इन सभी रूपों के प्रयोग श्रपश्न'श माघा में हुए है | 
संख्यावाचक विशेषण 
संख्या के लिए दोहाकोश में एक, एक, एक्के दो०५०; Sey दो० ५० ; वे दो० ५७; 
वेइ दो० ५७, ६२; दुइ दो० १५६; तियण दो० २७; चार बा० दो० १; चड दो० 
१०९ ; AIS दो० बा० ६६ ; पंच दो० १४३; दस दो० ५२; चउनह वा० स० ८९; 
सञ्राइ < शतानि. दो० २१ आदि का प्रयोग यत्रतत्र हुआ है । 
इस प्रकार उपयुक्त सभी विशेषताएं अपञ्र'श की विशेषताओं से मिलती हैं! | 


क्रिया-रूप 

वतमान कालः 

जाइ विलीणउ ate ६६ विलीन हो जाता है। एकवचन 

म जानन्तहि भेउ दो० १ मेद नहीं जानते हें | बहुबचन 

अक्खि डह्दाविश्र दो० २ आंखें डहकाते हैं । बहुवचन 

णग्गल होइ उपाडिअ केसे दो० ५ नंगे होकर केश उखाड़ते है, बहुवचन । सरह भणइ 
दो० १६ सरह .कहता है। एकवचन 

RaRa महु feaa ate २६ मुझको विपरीत दिखता है । एकवचन 


१. कारक विभक्तियों के लिए हेमचन्द्र का प्राकृताचुशासन ३६६-३८७ तथा सर्वनाम रूपों के 
'लिए उसके आगे के नियम द्रष्टव्य | 3 : j 

२. वर्तमान, भुत और भविष्यत काल के सभी रूप दोहाकोश की भाषा में नहीं मिलते अतः. 
यहां पर सभी रूपों का उल्लेख करना संभव नहोंहे।. 
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भूतकाळ! 
“ug मइ भमिश्र दो० ६७, यहाँ पर मैंने भ्रमण किया । 

एमइ पढिअउ ए. चउवेउ, दो० १, चारों वेदों को यों ही पढ़ा । 

जग घाहिअ सुल्लें दो० ३, जगत्‌ भूल में बहा | 

ave गाइब दो० सरह ने गाया | 
भविष्यतकाळ' | 

होइहं सहज उल्लाल दो० ६४, सहज ही उल्लास होगा | 
आशज्ञासूचक ओर विधि 


सहजे सहज वि बुज्मइ जब्बे, अन्तराल गइ TEE Ted दो" ८२; 
एत्य पुज्जहु दो० ६६; 


१८ वतमान, भुत और भविष्यत्‌ काल के सभी रूप दोहाकोश की भाषा में नही मिलते अतः 


यहां पर सभी रूपों का उल्लेख करना संभव नहीं है । 
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सरहपाद की रचनाओं में दाशनिक. तथा साधना पक्ष ही मुख्य हैं। साधना विषयक 
पद्धतियों का विवेचन अपभ्रंश भाषा में या लोक-माषा में सर्वप्रथम! सिद्ध सरहपाद ने ही यौगिक _ 
तथा दार्शनिक शब्दावली में किया। सरहपाद की गुह्य-साधना को शुह्ययोग-पथ भी माना जाता 
है। सिद्ध सरहपाद की रचनाओं में अभिव्यक्त माव बहुत गूढ़ तया जटिल हैं ; इसका मूल 
कारण यह है कि उन्होंने अपनी साधना की गृढुता को बनाए रखने पर अधिक बल दिया है, 
क्योंकि वह सबके वशं की वस्तु या साधना नहीं दै? ! साधना ओर सिद्धि का घनिष्ट 
संबंध है। साघनमाला में इस प्रकार की सिद्धियों के संबंध में उल्लेख किया गया है। 
हिन्दुओं के अनुसार आठ सिद्धियां मानी जाती हैं तथा कमी कमी १८ ओर २४ सिद्धियों 
का भी उल्लेख मिलता है। झाठ सिद्धियां इस प्रकार है  १--अणखिमा, २-लघिमा, 
३--महिमा, ४-पप्राप्ति, ४--प्राकाम्य, ६--रैशिल्र, ७--पशित्व, और o— 


- कामावसायित्व* | 


साधारणतः यह देखा जाता है कि साधनाओं पर ऐतिहासिक, धार्मिक तथा राजनेतिक 
परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी एष्ठभूमि में साधना-विषयक शब्दावली 
का मी प्रयोग किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि धार्मिक अनुभूत्रियों के वर्णन 
में साधारण शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसे सभी, लोग सरलतापूर्वक सम 
सकें। यदि ऐसा नहीं होता है तो .लोग उसका अर्थ नहीं उमफ सकेंगे और उसका गलत 
ढंग से उपयोग होने की संभावना हो जायेगी बज्रयानी सिद्धो के संबंध में यह बात ' 
बहुत अधिक प्रचलित दै कि feat ने अपने धर्म विषयक सिद्धान्तों तथा साधना का प्रचार 
करने के लिए ही दोहों तथा चर्यांगीतियों में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। यदि 
यह बात सही है.तो प्रश्न उठता है कि सिद्धों ने अपनी साधनात्मक अनुभूतियों को सरल न 
बना कर उसे गृढ क्यों बनाया । feat ने यह भी दावा किया है कि हमारे गूढ विचारों 
को समी लोग नहीं समक सकते हैं।¦ इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि हिन्हुओं 


१; दोहाकोश : सं० राहुल सांकृत्यायन, भुमिका, पू. ४। 
२: जा छइ उवज्जइ ता छर वाज्जइ। ता लइ परममहासुद्द सिज्झइ | 
` ` सरह भणइ महु कि क्करमि । पसू लोअ ण बुज्झइ की करमि दो०२०॥ 
३. पतंजलि योगसूत्र, ३, ४५ और उसकी टीका ।' soe 
४ क--अइसन चर्या कुक्कुरी पाएं गाइड़ | i 
कोड़ि माझे एकु हिअहिं समाइड्‌ ॥ च्या, पृः ६॥ 
ख--तरसन्ते इरिणार खुर न दीसइ | : 
भुसुक भणइ मूढ़ हिअहि न पइसइ ॥ चर्या०, पृ. १९ ॥ 
ग हेरि से काहि निअडि जिनउर TER । 
अणइ काह. मो हिअहि न TRER ॥ maio, पृः २३ ॥ 
घ=भणथि कुक्कुरीपा ए भव थिरा । , 
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` १४६ वज्जयानी सिद्ध सरहपाद 


तथा बौद्ध तांत्रिकों में तकंप्रधान धार्मिक तत्वों के प्रचार-प्रसार के प्रति उतना उत्साह नहीं 
था। उनका मुख्य उद्देश्य केवळ तत्व का साक्षात्कार करना था। इस आधार 
पर कहा जा सकता है कि सिद्धों ने जिन रहस्यात्मक अनुभ्रूत्रियों की समिव्यक्ति की है किसी 
ऐसे उद्देश्य से नहीं की है कि उनमें निहित विचारों और धमं का प्रचार हो। उन्हें तो 
केवल तत्व-साक्षात्कार अर्थात्‌ “सहजसुख” की आवश्यकता थी। इसी प्रसंग में यह 
मी उल्लेख कर देना समीचीन जान पड़ता है कि परवर्तों सिद्धों, नाथों, संतों तथा अन्य भक्त 
कवियों ने जहां कहीं भी इस प्रकार की रहस्यानुभूति का बर्णन -करने में अपने आप को 
असमर्थ पाया, वहां उन लोगों ने मी उसकी अभिव्यक्ति के लिए दार्शनिक, यौगिक तथा 
प्रतीकात्मक शब्दावली का सहारा लिया है। जो श्रनांदि अनंत है, वर्णनातीत दै, उसका 
« वणन करने के लिए सबने गूड तथा दार्शनिक शब्दों का सहारा लिया है, क्योंकि “उसका? 
वर्णेन करना अति कठिन है |. साथ ही यह भी सत्य है.कि इस प्रकार की अलोकिंक 
EN को जब भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त ,किया जाता है, तव वह गुढ बन ही 
जाता ६। : 

सरहपाद की रचनाश्रों में साधनात्मक गुद्यानुभूतियों की अभिव्यक्ति यौगिक तथा 
दार्शनिक शब्दों के माध्यम से ही हुई है। गुल्यानुभूतियों की अभिव्यक्ति सर्वजनसुलभ नहीं 
है। सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य में दाशेनिकं तत्वों की अभिव्यक्ति महायान धर्म पर आधारित 
है। महायान के मूलभूत सिद्धान्तों पर ही इसकी नींव पड़ी है। इस संबंध में पहले 
ˆ उल्लेख किया जा चुका है। वज्रयान का विकास महायान से हुआ है। सरहपाद ast 
भावधारा के प्रथम कवि ये, उनकी रचनाओं में महायान धमं के लक्षण तथा दार्शनिक 
शब्दावली धिक मिलती है। महायान की दो शाखाए॑ विकसित हुई--थ-नागाजुन 
द्वारा प्रवर्तित शून्यवाद या माध्यमिक तथा व-मैत्रेय, असंग, वसुदंधु द्वारा प्रवर्तित विशान- 


जो एथु वझइ सो एथु वीरा ॥ चर्या०, पृ. ६७॥ 
च--जामे काम कि कामे जाम । 
सरह भणति अचिन्त सो धाम ॥ चर्या०, पृ. wy ॥ 
छ-माआजाल पसरिउ रे वांधेलि माआहरिणी । 
सदगुरू वोह बुझि रे कासु कहिनि ॥ चर्या ०, पृः ७८ ॥ 
जः-भणंइ ताउक एथु नाहि अवकाश । दु 
जो बुझइ ता गले गलपास॥ चर्या०; पृ. १२१ । 
झ--राउतु भणइ कट भुसुक भणइ कर सअला अइस सहाव | 
जइ तो मूढ़ अच्छसि भान्ती पुच्छतु सद्गुरू पाव ॥ चर्या०, पृ, १३४। 
द--लोअह गब्व समुवृवदइ हं परमत्ये पवीण । 

. कोड़िह मज्झे एक्कु ज होइ णिरंजन लोण ॥ काहन० दो० १॥ . . . 
ठ--पिअमणे सब्बे सोहिअ जब्बें । गुरुगुण fers पहसह त्वे ॥ सरह दो० ३६ ॥ 
ड- देस भमइ इन्वासं लइजे । ` सहज ण बुज्झह पाये गाहिजे ॥ वही, दो० ६३॥ 
watt सअल जाण णिगुढो । सहज सहानि ण जाणिअ मूढो ॥ बही, दो० ३१ । 
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सरह की रचनाओं में दार्शनिक शब्दावली १५७ 
वोद $ योगाचार-के आधारभूत सिद्धान्तों पर ही बिशेषरूप से इस दार्शनिक पक्ष का विकास 


< हुआ है। इन दोनों सम्प्रदायों में जो मौलिक मेद है,- वह सिद्धों की रचनाओं में नहीं 


मिलता है। यद्यपि सिद्ध साहित्य का मूल उत्स महायान ही है तथापि अपने स्वतंत्र 
अस्तित्व के लिए अपने धार्मिक, दाशंनिक तथा यौगिक सिद्वान्तों को स्वतंत्ररूप से प्रतिष्ठित 
किया है। नागाजन ने अपने “gee” में परमार्थ-सल्य! की स्थापना की थी। 
माध्यमिकों के अनुसार सत्य दो है--परमार्थ-सत्य और संवृति-सत्य | कभी-कभी माध्यमिक 
इसे शून्य के नाम से भी. अमिव्यक्त करते हैं। परन्तु इसके संबंध में कुछ निश्चितरूप 
से कहा नहीं जा सकता है। शूल्यवाद के तात्विक स्वरूप के निरूपण में विद्वानों में मतैक्य 
नहीं है। परमार्थ-सत्य अकथ कहानी है, कोई मी उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। 
यही कारण है कि नागाजन ने भी उसे शून्यता के नाम से अभिहित किया है ।२ र 
बौद्ध मत के दो भिन्न स्तर हैं: जगत्‌ ओर निर्वाण । जीव इस संसार में जन्म लेकर 
कर्म करता है तत्पश्चात्‌ू उसका भोग करता दै। संसार में जन्म लेने पर मनुष्य अपने 
कमों' का विनाश करता है, तत्पश्चात्‌ उसे मुक्ति मिलती है। आगे चल कर बौद्ध मत का 
निर्वाण भी भ्रम ही लगता है। इसलिए भन्ति या संकल्पविहीन होना ही भेष्ट लक्षण है| 
दवेत से परे बुद्धि की प्राप्ति ही इसका ger उद्देश्य कहा जा सकता है। संकल्प-विकल्प के 


घेरे से सुक्त होना ही निर्वाण है। और इसी निर्वाण की प्राप्ति को वज्रयानी साहित्य 


में जटिल प्रतीकॉ दवारा अभिव्यक्त किया यया है। “शून्यता” ही “निर्वाण” है |. निर्वाण 
ओर बुद्ध में कोई अन्तर नहों है। शून्यता ही तथागर्भ' है, शून्यवा ही निर्वाण और बुद्ध 
है। इसी मत को व्यक्त करते हुए सिद्ध सरह ने कहा है ;-- । 
सुएणवि अप्पा सुएण जगु, घरें घरे-एहु अक्खाण |: 
तरुग्रर-मूल ण जाणिआ, axe हिं किञ्च वक्खाण || ९ 
विश्व की सभी चीजें एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। सभी लोग उसे अपनी-अपनी 
दृष्टि से देखते हैं। शून्यता के प्रकाश ही बुद्ध हैं। विश्व के बीच सत्‌-्रसत्‌ का प्रकाश 
Wa के कारण ही होता है। परन्तु इस मूल मेद को समझ पाना बहुत कठिन है। सभी 
लोग इसे नहीं समझते । महायान अपार बुद्धो से संयुक्त है। बुद्ध के तीन काय की कल्पना 
की गई है | धर्मकाय, संमोगकाय तथा तिर्माणकाय। कहाँ-कहीं DA काय का भी 
उल्लेख मिलता है। उसका नाम है--स्वामाविककाय । परन्तु असंग के अनुसार इसमें 
कोई मेद नहीं है। प्रत्येक जीव में इद्ध का स्वभाव प्रकाशमान है और वह रत्न के समान 


१. दि सेण्ट्रल फिलास्फी आव बुद्धिज्म : ए स्टडी आव दि माध्यमिक सिस्टम--टी० आर० वी० 
मूर्ति: पू. २४३। 

२. कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षः कमक्लेशा विकल्पतः | 
ते प्रपंचात प्रपंचस्तु शून्यतायां निर्‌ष्यते॥ माध्यमिक कारिका १८४ ॥ 

३. दोहाकोश : सं० राहुल सांकृत्यायन ; पृ. १४। 
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१५८ बज्जयानी सिद्ध सरहपाद 


उसमें निहित रहता है। इसको व्यक्ति अशानतावश समम नहीं पाता दै। सरह ने कहा 
eiea सअल सत्य वक्खाणइ । देहहि बुद्ध बसन्त ण जाणइ। बुद्ध तो शरीर 
में ही रहता है लेकिन मूढ़ जन श्रज्ञानतावश समक नहीं पाते | साधना के बल पर जब 
जीव उस स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसे इस. संबंध में मालूम हो जाता दै। उसको 
सत्‌-असत्‌ का बोध हो जाता है। इसके फलस्वरूप उसको सुक्ति अर्थात्‌ वोधिचित्त की 
प्रासि होती है । एसी अवस्था का नाम “महासुख” है। शरीर मे स्थित महापुख को 
प्रास करने पर “जीव” बज्रसत्व या धर्मकाय में परिणत हो जाता है। सरहपाद ने तो कहा 
है कि उस समय किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती दै। भ्रम के कारण ही हम 
' संसार की चीजों में आस्था रखते हें- 
मंत ण तन्त ण घेअ ण धारण । सव्ववि रे वढ़ विव्मम कारण | 
असमल चित्त म काणे खरडह । सुह अच्छम्त म अप्पणु रगड़ ।। १ 

इन्हीं गूढ़ तत्वों, की. अभिव्यक्ति करने के लिए वज्रयानी सिद्धों ने अपनी रचनाओं में 
महायान और योग की पारिमाषिक तथा दार्शनिक शब्दावली का मिश्रित प्रयोग किया है। 

सातवी शताब्दी के आसपास उत्तर पूर्व भारत में पालवंश का उदय हुआ था, जिसमें 
मारतीय संस्कृति और धर्म का समन्वय विशेष उल्लेखनीय घटना है! इसी समय हिन्दू 
और बौद्ध ध्म की समन्वित रूप-रेखा का सूत्रपात हुआ था | इन दोनों घर्मो के aafaa 
रूप को “लोकायत” नाम दिया गया.। सिद्धों का युग भी यही था। सरहपाद तो उसी 
समय हुए ये जब पालवंश का आरंभ हो रहा था। उस समय aT धर्म और बौद्ध धर्म 
में संघर्ष के कारण बिघटन और निर्माण चल रहा था; इसलिए दोनों का यन्न-तत्र आपसी 
सम्मिश्रण भी dua chan | सिद्ध साहित्य में मी हिन्दू और बोद्ध धमे का मिश्रण 
निश्चित रूप से हुआ है । लेकिन यह मिश्रण इतना घुलमिल यथा है कि उसको छान 
कर अलग-अलग करना कठिन काये है। जहां पर एक धरम में दूसरे धर्म के तत्व मिले हैं, 
वहाँ ये उसमें घुलमिल गए हैं | . र 

. सिद्ध साहित्य में दार्शनिक या swat पक्ष ही सुख्य हे । इन दोनों को कमी कभी 

अलग अलग मान कर विद्वान साधना पक्ष पर अधिक बल देते हैं लेकिन यदि दोनों को 
अलग अलग मान लिया जाय तो भी दोनों पक्षों को समान महत्व मिलना चाहिए। यदि 
इस ओर ध्यान दिया जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि साधना-पक्त और दार्शनिक पक्त दोनों का 
घनिष्ट संबंध है। जिन गुल्म साधनाओं की चर्चा सिद्धों ने की है, उसका दाशंनिक पक्ष मी 
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साधना पक्ष । हिन्दू और बौद्ध तंत्रों में साधक ते प्रधान 


१- चर्यागीतिकोषः : सं? ढा० वागची, पृः १६१। 

२. - वही, पृष्ठ १८&। “ - 

३: आन्सक्योर रिलींजस कल्टस : डा० शशिभूषण दासगुप्त, Fes . . 
४, वही, पृ. ६७--७४ | SE rÈ : 
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सरह की रचनाओं में दार्शनिक शब्दावली १९. 


दार्शनिक तत्वों के प्रचार में अधिक रूचि रखते थे जिसमें उनका मूल उद्देश्य साधना द्वारा 
मूल तत्व का साक्षात्कार करना-था । जेसा कि कहाजा चुका है | चर्यागीतियों की रचना 
महायान की पृष्ठभूमि पर हुई है, परन्तु सर्वत्र विज्ञानवाद तथा योगाचारवाद के पार्थक्य का 
रक्षा नहीं हो सकी है) चर्यागीतियों में दोनों का समन्वय हो गया है तथा दोनों के 
उदाहरण एक ही स्थान पर. मिल जाते हैं। सरह की रचनाओं में इस प्रकार की मिनित 


यौगिक शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है । चाडिल्लपाद तो कहते हैं :-- 


भवणइ गहण गम्भीर वंग बाही । 

दु अन्ते चिखिल मज्के न थाही | 

ania चाटिल सांकम g | 

पारयामि लोअ निभर तरइ | चर्या० ५।१ धुवपद्‌ ॥ 
बौद्ध धर्म एक प्रवाहित नदी के समान है, जिसमें प्रत्येक विन्दु और कण एक दूसरे से अपना 
अलग और भिन्न अस्तित्व रखता है तथापि श्रलग नहीं है। क्योंकि वे सब एक साय मिल 
कर प्रवाहित होते हे । wa संसार की सभी ai का अस्तित्व क्षणिक और प्रथक 
होते हुए भी एकाकार ही है। यह संसार नदी के समान है, इसके दोनों किनारों पर . 
कीचड़ है, बीच में उसकी थाह नहीं है अर्थात्‌ बौद्ध धर्म में समी वस्तुएं समान रूप से मिश्रित 


: ही कर प्रवाहित होती हैं । परन्तु उसके मूल तत्व को समझ पाना कठिन है। 


इश्वर की सत्ता निराधार है, वह स्वतंत्र चेतनावस्था है, उसमें द्वैतमाव विलीन हो जाते 
हैं। विचार, सत्‌ ओर असत्‌ भाव की मिलनावस्था का नाम “शून्य” है। “बोद्ध 
तोनिकों, feat, कापालिको, अवधूतों में शत्यवाद का विकसित रूप ही है । अन्तर यही 
है कि उसमें प्रतोकात्मक यौगिक क्रियाओं कां संबंध हो गया है? |! निर्वाण और संसार 


के आचारों के सहारे साधक यौगिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त 


करता हुआ महासुख की ओर बढ़ता है। और “महासुख” ही साधना का सुख्य उद्देश्य 
माना जाता है। साधना-क्रम में पहला स्थान प्राणायाम का है। उसके बाद ग्राण के 
साथ मंत्र और उसके द्वारा संसार की शक्तियों की परमचेतनावस्था के बाद वज़जाप की 
स्थिति में पहुंचा जाता है। इसके वाद बहुत से देव-देवी योगी या शिष्य के सम्मुख 
उपस्थित होते हैं |! तत्पश्चात्‌ योगी ध्यानावस्था श्रर्थात्‌ “मायोपम समाधि” की ofr र 
करता है । इसके बाद समस्त रूपात्मक वस्तुएं खप्त-छाया की भांति आवी-जाती है | 
इस प्रकार साधक द्वेतमाव से सुक्त हो जाता है। इसी को सिद्धो ने “quae कहा है । 
तिब्बती में इसका नाम यब.-युम्‌ है। प्रज्ञा और उपाय का मिलन ही “युगनद* कहलाता 
है। इसको साधकों ने मिन्न मिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। ; 
महायान के अनुसार आनन्द के भाव दो प्रकार के होते हैं। वह केवल प्रारंभिक 


२. हिन्दी साहिल की दार्शनिक पृष्ठभुमि : विश्‍वंभरनाय उपाध्याय, पुः ६६ । 


२. - प्रस्तुत शोध-प्रवंध के परिशिष्ट में अनूदित “ओवुद्धकप्रालनाममण्डलविधिक्रमप्रयोतन” नामक 
रचना EN । ५3 2 : 
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और व्यावहारिक प्रवृत्ति ही नहीं दै, वहिक प्रज्ञा ओर उपाय का अभिन्न सह-अस्ति भी 
हे) उपाय और करुणा दो सक्रिय शक्तियां हैं जो वज़यान को अपने मले के लिए ही इतना 
सोचने की प्रेरणा देती हैं। हठयोग में बोधि के इन दो पक्षा में प्रशा-उपाय को श्वास- 
RAE के रूप में स्वीकार किया गया है। इन सबका मूल बज्रधर है। उस वज्रघर को 
. निम्नलिखित रूपा में देखा जा सकता है। वाम और दक्षिण मानव देह के दो मिन्न अंग 
होते हुए भी एक ही हैं । दोनों का संबंध घनिष्ठ है। एक के थिना दूसरे का अस्तित्व 
ही नहीं है। सृष्टि के सिद्धान्तानुसार ये शक्तियां ब्यक्ति या जीव को उसके सत्स्वरूप से - 
भुलवा कर होत की ओर उन्मुख करती हैं। संसार का यही नियम है। उसकी अलोकिक 
शक्तियां मनुष्य को सर्वदा भ्रम में डाले रहती हैं और इस प्रकार उसे पथभ्रष्ट करती Zl 
व्यक्तिगत विचार के कारण यह संसार वास्तव में एक होने पर मी द्वैत,दीखता है। इस 
da को योग द्वारा ही समास किया जा सकता है। यौगिक क्रियाओं हारा मनुष्य प्राण 
का निरोध कर पाता है। यह प्राण निरोध ही.दवेतमाव का निरोध है | यह द्वेत भाव जब 
समाप्त हो जाता है तब जीव चण्डाली की ओर बढ़ता है और जब षह चण्डाली तक पहुच, . 
जाता है तब वहीं पर उसे प्रकाश मिलता है तथा वुद्ध, प्रभास्वर इत्यादि का शान होता ZI 
` इसके पूर्व वह अंधकार में पड़ा रहता है। इस अलौकिक प्रकाश से अंधकार का विनाश 
हो जाता है तथा ज्ञान-मार्ग सुक्त हो जाता है, उसमें कोई वाघा-विश्ल नहीं रछ जाता R | 
शान-मार्ग के मुक्त होजाने पर ही साधक उस मार्ग पर निर्भाकता पूर्वक बढ़ सकता दै, 
और तब उसे बोधिचित्त की प्रापि होती है । उसके वाद उसमें करुणा, उपाय और शूऱ्यवा 
का मिश्रण हो जाता दै । निम्नलिखित तालिका में इनका संबंध दिखाया गया है :-- 


` वज्रधर 

- | 
घाम चण्डाली दक्षिण 
प्रज्ञा उपाय 
WENT अवधुती करुणा ' 
चन्द्र Buh र सये 
रात्रि ` डोम्बी दिन 
माता पिता 
संवृत्ति ; निवृत्ति 
शक्ति, मुद्रा या प्रकृति ९ - पुरुष या शिव 
ललना l रसना ४ 
आलि कालि 
SGT suit) res RNS शुक्र 


बोधिचित्त (as ) « 
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इसी को और स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि सृष्टि की कल्पना इस शरीर में ही 
की गई है। इस बात को feel, नाथों और संतों ने भी एक मत से स्वीकार कर लिया है । 
सरहपाद तो शरीर को ही सब कुछ मानते है :-- 
` ` पतु से सुरसरि जमुणा एत्यु से गंगासाअरू। 
एत्यु पआग वणारसि ug से चन्द दिवाअरू ॥ / 
क्खेत्तु पीठ उपपीठ एत्यु मई भमइ परिठ्ठय़ो | 
देहा सरिसअ तित्य मई सुह अणण दीठठग्रो ।। १ oe 
और आगे हवेत-झअद्वेत के संबंध में चर्चो करते हुए सरहपाद ने लिखा है कि वहाँ पहुँच कर 
awed का भाव मिट जाता है । वहाँ तो केवल “एक” का ही अस्तित्व रह जाता है।* 
इस प्रकार सरहपाद ने अद्वेत को मान्यता दी है। जव सृष्टि की समी वस्तुश्नो की कल्पना 
इस शरीर में ही की गई है तब स्त्री-पुरूष को वज्रयान में प्रतीक रूप में समावेश करना भी 
ठीक ही है। उनका नाम वज्रयान में चण्डाली, डोखी, शबरी, योगिनी, सहजसुन्दरी 
इत्यादि रखा गया है। दृत-भाव के मिट जाने पर जो अवस्था आती है उसे विन्दु कहा 
जाता है | इस प्रकार शुक्र-रक्त, प्रज्ञा-उपाय का मिलन होता है। दोनों के मिलनोपरान्त 
ही “सहज” की प्रासि होती है । र 
चज्रयान में स्थान-स्थान पर “आनन्द” का उल्लेख मिलता है । सच पूछिए तो सब 
कुछ उसकी .प्रासि हेतु ही किया जाता है। योगी भव-प्रपंच से ऊपर उठ कर जिस स्थान 
पर पहुँचा है, उस स्थान का नाम “सहजानन्द” है । उस अवस्था का वर्णन सरहपाद 
ने इस प्रकार किया है :-- 9 
ass घसि घालइ घोइइ । .सो अणुत्तर एत्यु TAER ॥ 
ga सअल जाण निगूढो । सहज सहावे ण जाणित्र मूढो ॥ 
जइ पुणु अह-निसि सहज पइंदइ । अमणागमण जे तहि णेवाट्टइ ॥ 
भावामावें वेण्णि न काज्ज । अन्तराल टठिअ पाडहु बाज्ज I? 
सहजावस्था में पहुँचने पर साधक को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रह जाती | वह सभी | 
प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त हो कर अनुत्तर की प्राप्ति करता है। सहजावस्था या महासुख 
तक पहुँचने के लिए साधक को चार अवस्थाओं को पार करना पड़ता है-- १--प्रथमानन्द, 


` २-परमानन्द, ३--विरमानन्द, ४--सहजानन्द* । आनन्द की चारों अवस्थाएं महासुख 


१. दोहाकोश : सं० डा० प्रवोधचन्द्र वागची, पू. ११).दोहा संख्या ४७, ४८ l 


२. सरु पुउअणि दछ कमल, ग्ंघ-केसर वर णालें, च्छाइहु वेण्णि मा करहुसे मा TE 
बढ़ आले ॥ 


कामान्त सान्त खअ जाअ, एत्य पुज्जहु कुलहीणउ । वाम्ह विद्ठु-तझलोअ, जहिं जाइ 
*“ विलीणउ॥ दोहाकोश, पृः २२ 
३ दोहाकोश, पू. १०। 
४. युगनद्ध : पृ. ८८ 
ट्रा 
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से मिल जाती है | जो वज्रधर का पर्यायवाची है ।. इसे हम वेष्णव धमं फे सच्चिदानन्द 
की प्रतिध्वनि भी कह सकते हैं | ५ 


शरीर में कमल की कल्पना की गई है, जिसमें सहसदल हैं, उसमें से अमृत टपकता है | 
यौगिक साधनाओं के अनुसार योगी एक-एक सीढ़ी ऊपर चढता है। आर अन्त में उसे 
क्रमशः सफलता मिलती है। अनाहत चक्र का नाम ही “परमानन्द” है| मणिपूरणचक्र 
सामान्य आनन्द की अवस्था है। चार चक्रों के वाद महापुख की प्राप्ति होती है। इसी 
प्रकार चारों आनन्दों का विवेचन हुआ है। कमंगुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा ओर समयसुद्रा 
ये चार मुद्राएँ हैं। इन सुद्राओं का वर्णन सरहपाद की ऋृतियों में हुआ है । “महासुद्रा” 
ही सच्ची प्रतीति है। धमंमुद्रा धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करती दै! कर्ममुद्रा द्वारा संसार 


' - के स्वरूप को समफझने “की शक्ति प्राप्त होती है। तत्रयान में सुद्राओं - को ईश्वर का 


आलिंगन करते हुए माना गया है! । “वञ्र-कमल” के संयोग से जिस साधक ने वोधिचित्त 
. को प्राप्त कर लिया है तथा वोधिचित्त को बज्रमाग में अच्युत रखने की योग्यता ग्राप्त कर 
ली है, अथवा जिसने शिव-शक्ति के मिलन से ब्रह्मनाड़ी में बिन्दु, को स्थिर तथा दृढ़ करने 
की सामथ्यं प्रास करली है बही महायोगी कहला सकता है । 

संसार में घटने वाली घटनाओं का जब योगी के शरीर में ही ala मान लिया है 
तब उसी के साथ योगी के शरीर में भौतिक तत्वों को भी स्वीकार कर लिया गया है। इसी 
कारण विभिन्न सम्प्रदायों में सांसारिक योग की अश्ल्ील-क्रियाओं का समावेश होता है । 
बज्रयान में योगिक-अश्लील क्रियाओं का समावेश परवती विकास माना जा सकता है। 
फिर भी इसका मूल दार्शनिक भित्ति पर आधारित माना जायया | जो शानवावश इस 
यौगिक गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते, वे इसे अश्लील की संश्चा देते है। यह ऐसी गूढ़ 
साधना है कि इसमें अमिव्यक्त विचार समी की समझ - में सहज ही. नहीं आते हे । साधक 
को अपनी मुद्रा-साधना में नारी की आवश्यकता होती है, परन्तु इसे वास्तविक नारी सहवास 
या मैथुन नहों मानना चाहिए |१* इस साधना का पूर्ण ज्ञान. रखने वाला ही इसकी 
दार्शनिक तथा यौगिक शब्दावली को समझ सकता है। : _ : 

वञ्रयान की साधना-विषयक प्रणालिओं की चर्चा करते समय सिद्धाचायों की गीतियों 
ओर दोहाकोशों का सहारा लेना आवश्यक जान पढ़ता है। सिद्धो की रचनाओं में नाना 
प्रकार के पूजा-पाठ, क्रिया-कलाप, योग-ध्यान इत्यादि के वर्णन मिलते हें | ये वर्णन तांत्रिक 
परम्पराओं पर आधारित हैं। इस प्रकार की साधना प्रणाली को सिद्ध सरहपाद तथा अन्य 
सिद्धाचायों की रचनाओं में सहज ही देखा जा सकता है | 
. . सिद्धोंने नित्यानन्द की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम यही कहा है कि चित्त को इढ़ और. 

स्थिर करो तत्पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति की आशा करो और यह कार्य उती समय पूरा हो सकता 

है जेब उसका उपाय गुरु से पूछा जाय। योग-ध्यान तथा समाधि द्वारा मनुष्य दुःख के . 


१. वौद्ध दर्शन; वलदेव उपाध्याय, पृ. ४४६ 
Re आब्सक्योर रिलीजस कल्टस : डा० दासगुप्त, पृ. ६६। 
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आतंक से मुक्ति प्रात कर सकता है, परन्तु वह क्षणिक रहेगी क्योंकि समाघिस्थ होने पर 
जीव सांसारिक चिन्ता, दुःख आदि से युक्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार की “भावना” 
` , नहीँ रहती, परन्तु जब वह पुनः अपनी पूर्वावस्था में लोटता है तब उसे पुनः वही चिन्ता, दुःख 
| अपने जाल में बाँध लेते हैं । 


वासना का वंधन ओर इन्द्रिय-वृत्ति की आशा करना ही हमारे सभी al का कारण 
है। वासना और इन्द्रिय-छुधा से मुक्त हुए विना “महासुख” की प्राप्ति असंभव हे। Sat 
कहा जा चुका है कि समाधि आदि के द्वारा चणक इन्द्रिय-निग्रह से साधक भ्रम में पड़ 
जाता हे, परन्तु जव वह स्थायी रूप से इन्द्रिय-निग्रह कर लेता है तब वह उस “अवर्णनीय 
ga” तक पहुँच पाता है। . वासनाओं से निवृत्त होने का सबसे सीधा उपाय संसार के. 
अखित्व को पूर्णरूप से सुला देना चाहिए । जवतक संसार के अस्तित्व की चिन्ता हमारे 
भीतर वनी रहेगी तव तक वह हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी । वास्तव 
में संसार असत्‌ अर्थात्‌ अस्तित्वहीन है, रज्जुश्रम के कारण हम लोग इस संसार में. सटकते 
रहते हैं। इन सांसारिक बंधनों से सुक्ति मिलने पर ही “जीव” “अहासुख” की प्राप्ति कर 
सकता है। आचार्य OMT ने तो इस मायाजाल.पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, अतः 
आलि-कालि, लोक-शान, रवि-शशि एवं मन और इंद्रियों आदि .पर विजय प्राप्त कर कैः 
` आसन लगाया, अर्थात्‌ भव-विकल्पं आदि के द्वारा वह विचलित नहीं होता-:-- 
AUT लुइ आम्हे काणे दिठा | 
धमण चमण वेणि पाण्डि बइठा ॥ चर्या० ११४ ॥ 


इस प्रकार की गुल्लामिव्यक्तियो से सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य पूर्ण है। सिद्ध कुक्कुरिपा ने 
तो “कुम्मकयोग” द्वारा “सहजानन्द” की प्रासि का वर्णन करते हुए कहा है :-- 
दुलि gfe पिटा धरण न जाग्न | 
रुखेर तेन्वलि झुम्मीरे खाज ॥ चर्या २१ ॥ 


अनमिश लोग चित्त को निर्वाण-मार्ग पर स्थिर कर वज़पाणिरूप को निर्वाण-मार्ग पर स्थिर 
नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त की अस्थिरता उन्हें वहाँ पर स्थिर नहीं रहने देती । फलस्वरूप 
उन्हें सहजानन्द का उपभोग करने में सफलता नहों मिलती | परन्तु यदि सांसारिक मायामोह 
का त्याग कर सत्‌-गुर के उपदेशों के अनुसार कुंमक-समाधि द्वारा देहतर-चित्त को स्वमाव- | 
हीन कर लिया जाय और देहरूपी घर के पास उष्णीषकमल में महासुख के निवास-स्थान 
को जान लिया जाये तो सांसारिक वंधन से मुक्त हो सकते हे । परन्तु वहाँ पर अद्ध-रात्रि 
में अर्थात्‌ प्रशाज्ञानामिषेक-दान के समय पूरक-रेचक आदि वजित कुंभक द्वारा साधक स्थिर 
भाव से वायु धारण कर “सहजानन्द” का उपभोग कर सकता है। इसी प्रकार की 
'गूह्ामिव्यक्तियों के वर्णन चौरासी सिद्धो की रचनाओं में मिलते हैं ।. - 
सरहपाद ने मी इस प्रकार के ye भावों को व्यक्त करने के लिए इसी प्रकार 
शब्दावली का सहारा लिया है। सरहपाद को यह योगिक ओर दाशेनिक शब्दावली 
परम्परा से प्राप्त हुई थी । जिन शब्दों का प्रयोग गूह एवं दार्शनिक तत्वों की श्रमिव्यक्ति 


Seo 


wa? Pa 
as 


RRR SP RU ES 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


`i 


१६४ वज्यानी सिद्ध सरहपाद 


के लिए किया गया है, वे शब्द बहुत पहलें से ही महायान की शब्दावली में आ चुके ये। 
तीसरे अध्याय में इस पर विचार किया जा चुका है। परन्तु उस शब्दावली का प्रयोग 
_कहीं-कहीं सरहपाद ने भिन्न रै में मी किया दै । . जिन शब्दों का यहाँ विवेचन किया जा 
रहा है.वे शब्द “दोहाकोश” में प्रयुक्त हुए हैं। अन्य इतियों से भी इस प्रकार के शब्दों 
का चयन किया गया है। अपने मत की पुष्टि के लिए अन्य सिद्धो नाथों तथा संतों की 
रचनाओं से मी उदाहरण उद्धत किए गए हैं। आवश्यकतानुसार महायान आदि सम्प्रदायों 
के ग्रंथों का मी संहारा लिया गया है। 

अब हम सरहपाद की रचनाओं के आधार पर उनकी दाशनिक और योगिक शब्दावली 


का विवेचन करेंगे । 


शून्य 

बज़यान में शून्यता के साथ ही महासुख की भी कल्पना की गई है तथा शूऱ्यता को 
ही बज्न माना दै । “वज्रयान” की परिभाषा करते हुए कहा गया है :— 

l ed सारं असौशीर्यम्‌ ` अच्छे्यमेदलच्णम्‌ | 
अदाहि अविनाशी च इयता वज्र उच्यते ॥ ¦ 

अर्थात्‌ यह वज्र इढ़ है, सार वस्तु दै, यह जल नहीं सकता, यह नष्ट नहीं होता । इसलिए 
योगीजन वज्र या शून्यता को पाने के पश्चात्‌ अमरत्न का अनुभव करते हैं। सिद्धाचायों 
' ज्ञे-भब और निर्वाण का विवेचन करते समय उनके स्वमाव को शूरय बतलाया है। सरह 
ने इसे सर्वदा “खसम” या आकाश कहा है। नागाजुन ने “am” को बहुत अधिक 
महत्व दिया है | सच पूछा जाय तो उनका Tae ही बाद में जज्रयानी :भाव॑घारा में 
अपनाया गया है। नागाजन ने शूत्यवा को महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया है कि 
आध्यात्मिक साधना से इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। शत्यता के द्वारा ही निर्वाण की 
प्रासि संम दै ।१ जब बज्जयान में महायान की कुछ प्रवृत्तियाँ ग्रहण की गई, उस समय 
अच्छाइयों के साथ मांस, मय और मैथुन का भी आना संभव था। गुझसमाजतेत्र में इस 
प्रकार के वर्णन मिलते हैं। इसप्रकार हम कह सकते हे जिस एष्ठभूमि पर वज्रयान की 
प्रतिष्ठा हुई, उसमें बासनाओं का समावेश हो गया था।* शूत्यवाद मी इससे बंचित नहीं 
था| शून्यता, भावामाव से मुक्त और निःस्वमाव होना ही साधक का मुख्य लक्ष्य हे। 


१. चर्यागीतिकोश : do डा० वागची, पृ. १०। योगरत्नमाला । 
२. दि सेण्ट्रल फिलासफी आव बुद्धिज्म : ए स्टडि ara दि माध्यमिक सिस्टम-टी० आर० 
बी मूर्ति) पू, २७१ । 
३. गृहयसमाजतंत्र, पृ. २६ । मांसाहारादिकृत्यार्थ महामांसं प्रकल्पयेत्‌ । 
> ˆ" सिद्धयते कायवाकचित्तरहस्यं सर्व सिद्धिषु ॥ 
हस्तिमांसं हयमासं शवानमासं तथोत्तमम्‌ 
भक्षेदाहारकृत्यार्थ न चान्यत्तु विभक्षयेत्‌ ॥ 
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सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रथमावस्था में गुरु की आवश्यकता होती है। शुरु को सवंशुण 
सम्पन्न होना चाहिए। गुरु ही बुद्ध है और बही शून्यता भी है। नागाजन कृत 
“चक्रम” में चार प्रकार के शून्य का उल्लेख हुआ है--झन्य, ARRA, AA, तथा 
सर्वशूत्य | 

wed wala शून्य च महाशून्यं तृतीयकम्‌ । 

चतुर्थकम्‌ सवशून्यम्‌ च फल ददु प्रभेदतः ॥ पंचक्रम ॥ 

उपर्युक्त चारों welt को कमल के या मृणाल के चार दलों से संयुक्त किया जाता है | 
यही सर्वशून्य का आवास है, उसी का नाम उष्णीषकमल है, यहीं जालात्मक जालंधर गिरि 
नामक महामेरुगिरि का शिखर है, यहाँ महासुख का आवास है|" इसी गिरि शिखर पर ' 
पहुँचने पर योगी स्वयं वज्रधर कहा जाता है, यहाँ बह सहजानन्दरूप “महासुख” का अनुभव | 
करता है । ३ 
सरहपाद फी रचनाओं में “शून्य” का प्रयोग विशेषरूप से हुआ है। वे शून्यवाद को 

मानते हैं। इसी कारण उन्होंने करुणा के साथ शून्यता को योग विशेष माना है। जो 
साधक बिना करुणा के शुन्य में प्रवेश या स्थित होना चाहता है, अथवा होता है तो वह 
उत्तम मार्ग नहीं प्रास कर सकता है ।४ साधक जब शून्यता को महत्व देवा है तथा यह 
समक लेता है कि विश्व की समी चीजें शून्य हें तब वह महासुख की प्राप्ति कर पाता 
है :— : = 

सुएणवि अप्पा सुएण जगु, घरे-घरे एहु श्रक्खाण । 

तरुअर मूल ण जाणिआ, ae हिं किअ बक्खाण ॥* 
शुन्यता की प्राप्ति के पश्चात्‌ बुद्धि का विनाश हो जाता है, चित्त का स्वाभाविक घम नष्ट 


.होजाताहै। अहं भाव का नाश हो जाता है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब 


बही स्थिति माया से परे की परमपद-स्थिति कहलाती है । वहाँ ध्यान लगाने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । वहाँ पर छैत माव का विनाश हो जाता है। साधक को प्रारभ में गुरु 
जिस प्रकार का उपदेश देता दै, ठीक उसी प्रकार का आमास या अनुभूति वहाँ पर होती 
है ।९ आगे चल कर इसी शुन्य का वर्णन करते हुए सरहपाद ने कहा है कि शून्य ही 


१, नाथ संप्रदाय : हजारी प्रसाद द्विवेदी ; पृः EUER I 


२, शुन्यातिशुत्यमहाशुन्यसवशुल्यमिति चतुःशुनयस्वरूपेण पवचतुष्ट्यं चतुरादि स्वरूपेण चतुमणा- 
लसंस्थिता । ael महासुखं वसत्यस्त्रिन्िति महासुखवासे उष्णीषकमलं तत्र सर्व 
शुत्यालयो डाकिनी जातात्मकं जालंघराभिधानं मेरगिरिशिखरमित्ययः ॥ 

वौद्ध गान ओ दोहा; पृ. १२४। 

३. नाय संप्रदाय : सं० इजारी प्रसाद feral, पू. ६३। ee: : 

४. करुणा रहिअ ज्जो सुण्णहिं लगगा। णउ सो पावइ त्तिमंमगगा । 
जइ पुण वेण्णिवि जोडण सककअ। NS भव णउ निब्बाण थाक्कउ ॥ दो० १७॥ 

४६ दोहाकोश, पृ. १४ ! E 

६. वही; पृ. १४। 
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परमपद है, वहाँ पर पाप और पुण्य का अस्तित्व नहीं रहता, पंच काम ओर अन्यान्य 
सांसारिक वस्तुओं से वहाँ सुक्ति मिल जाती है ।१ इसका मूल कारण यही हे कि संसार में 
जीव को नाना प्रकार की बाघाएँ घेरे रहती हैं, परन्तु जब वह साधना के वल पर इन सब 
पर विजय प्राप्त कर लेता है तव उसे शुन्य की प्राप्ति होती है और फिर वह इनसे सुक्त हो 
जाता है) इसका मल अमिप्राय यही है कि शून्य ही निरंजन है। सरहपाद का शुन्य 
“सहज” से मिलता gaat है । शून्य शब्द योगाचार की शब्दावली में परम्परा से चला 
आ रहा था परन्तु सरहपाद की रचनाओं में उसका अर्थ कुछ बदल गया है | 
सरहपाद ने “शून्य” “सहज”, “सहजानन्द”, “महासुख” इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
अपनी रचनाओं में किया है परन्तु उनमें कहीं भी विमेद' नहों दिखाई पड्ता। उनके बाद 
के सिद्धों, नाथों तथा संतों ने मी इन शब्दों का प्रयोग ज्यापकरूप से किया है। जेसा कि 
कहा गया कि सहज ओर शुन्य में कोई अन्तर नहीं है ; इसकी पुष्टि तिल्लोपाद के दोहाकोश 
“में की गई है । निम्नलिखित दोहे को उदाइरणस्वरूप लें सकते हैँ :— 
सहज मावामाव ण एच्छह, सुएण करुण तहि समरस इंच्छिय्रा | 
सचल णिचल जो सअज्ञाचार, सुण णिर॑जंण म कद AAR ॥२ 
अर्थात्‌ जहाँ पर शुन्यता ओर करुणा का निवास स्थान है, वहाँ पर “सहज समरत” भी 
रहता है। उन्होंने ओर आगे कहा है कि संसार और त्रिभुवन सब कुछ शून्य है। वहाँ 
केवल “निर्मल सहज” रहता है--न पाप है, न पुण्य है ।२ काहनपाद ने लिखा है :— 
णित्तरंग सम सहज-रूआ सअल सलुस RRA | 
पाप-पुण्य रहिए कुछ VR काहण फुड कहिए ॥ 
वहिण्णिक्कलिआ कलिआ सुण्णासुण्ण पइटठ | 
सुण्णासुण्ण वेण्णि मज्मोरे वढ़ किम्मि ण Res ॥ 
सहज एक्कु पर अत्थि तहिं फुड mg परिजाणइ । 
सत्यागम बहु Tes सुइ ag किम्पि ण जाणइ ॥४ 
शुल्यावस्था में जब साधक पहुँच जाता है तब षह अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। वह नतो 
ऊध्वं गमन करता है न तो निम्न गमन । इन दोनों से परे बह “शुन्य” या “सहज” में 
लीन रहता है" | शन्यावस्था को प्रास करने के वाद साधक को किसी प्रकार की चिन्ता 
नहों रहती हे । वहाँ पहुँचने पर गिरि कन्दराओं तथा जगद का मायाजाल इट जाता है| 
वहाँ ada विमल तथा शुद्धता दीक्षती है) gene इसीलिए सांसारिक बंधनों से अपना 


१. सुण्ण निर॑जण परमपउ, ण तहिं पुण्य णउ पाव । 

, ` पंच कांमगुण भोअणेहि, णिचिन्त थियेहि ;। वही, पृ. ३०॥ 

२, दोहाकोप : सं० डा० वागची, पृ. १-२। 

2 इउ सुण्ण जगु gu तिहुअण सुण्ण, णिम्पल ण पाप ण पुण्णः। वही, पृ. ४। , 
४. नही, पृ. २५। 
९. दोहाकोश सं० डा० बागची; पृ. २१ I 
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पाछा छुड़ा कर उत्त आत्मा को शून्यता के साथ जोड्ने की सलाह देते हैं :-- 

एडिअउ छान्दक बान्ध करण.कपटेर आस | 

सुनुपःख भिडि ag रे पास ॥१ 
शून्य की प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है तथा विभिन्न अवस्थाओं को पार करना 
पड़ता है । प्रत्येक स्थिति में अलग-अछग अनुभूति साधक को होती है। शून्य को पद्म मी 


माना जाता है। उसमें चौंधठ दल होते ह| उसी कमल का वर्णन faat में इसत प्रकार 
किया गया है :-- 


एक सो पदुमा चोषठि पाछुड़ी | 
तहिं, चढि नाचअ डोम्बि बापुड़ी ॥ १ 
अर्थात्‌ वहाँ पर एक “कमल” है, उप्रमें चौउठ दल हैं। वहीँ पर वराही नृत्य करती है l 
सरहपाद के अनुसार मी शूतय की यही स्थिति है। “सहज” या “शुन्य” में जब चित्त पूर्ण 
रूप से विलीन हो जाता है तब उसमें से साधक किसी भी मूल्य पर बाहर नहीं निकलता। 
इसीलिए काहुपाद ने कहा है :-- : 
faa सहजे शून संपुन्ना । 
कान्धवियोए मा होहि विसन्ना |२ 
शत्य का प्रयोग जिस अर्थ में सरहपाद तथा अन्यान्य fast ने किया है ठीक उसी अर्थ 
में नाथों ने भी शून्य को ग्रहण किया है। शून्य को नायां ने भी परम तस्व के रूप में ग्रहण 
किया है, किन्तु उसकी व्याख्या नए ढंग से अपने अनुसार की है। 
पहले शून्यवादियों ने इसकी व्याढ्या “शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्‌ | 


उभयम्‌ नोभयम्‌ चेव प्रज्ञप्त्यथे तु कथ्यते” की हे) शूऱ्यवादी यह भी मानते हैं :--- 
न सन्न न चासन्न तथा न चान्यथा, 


न जायते व्येति न चावहीयते । 
न वर्धेते नापि विशश्यते पुन-- 


बिशूश्यते तत्‌ परमाथलन्षणम्‌ ॥ 
नाथों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है? — : 


बसती न सुन्यम्‌ सुन्यम्‌ न बसती अगम अगोचर ऐसा | 

गगन सिषर महि बालक बोले. ताका नांव घरहुगे केसा ॥४ ; 
“गगन सिषर महि बालक बोले” इस रूप में शून्य की अभिव्यक्ति किसी भी सिद्ध ने नहों 
की है। नाथों ने इसी प्रकार के नए शब्द और रूप इसकी व्याख्या के लिए चुने हैं । 
“हठयोगप्रदीपिका” में इसी नाद को शून्य या शब्द का पर्याय माना गया है। यह नाद 
ही पूणंता का द्योतक है। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है — 

अंतः शून्यो बहिः शुन्य: शून्यकुम्म इवाम्बरे | 

श्रन्तः पूर्णो agi: कुंभ इवाणंवे ॥५ 


१. चर्यागीतिकोष : सं० डा० बागची, पृ. २। २. वही) पृ. ३३। 


३. वही, चर्यागीति संख्या ४२।१। ४. गोरखवानी, o डा० वड़प्वाल, पू. १ । 
४. हठयोगप्रदीपिका; पृ. १७२ । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१६८ बञ्जयानी सिद्ध सरहपाद 


शत्य को ही परवती नाथों ने नाद के रूप में स्वीकार किया है, और fae नाद का प्रतीक है। 
इस ध्वनि को योगी लिंगी बजा कर करते हैं। मुनिदत्त भी इस शब्द से मलीमाँति परिचित 
थे, उन्होने एक स्थान पर चर्यागीतियों की टीका लिखते समय इसका उल्लेख किया है ।* 
कंकणपाद की चर्या की व्याख्या लिखते समय उन्होने लिखा है--“शून्यतासिंददेनादेन 
मासिताः सर्वशत्रव:” के लिए “नाद” शब्द ही उपयुक्त है। परन्तु इसकी पृष्ठभूमि शय पर 
ही आधारित है।१ गोरखनाथ ने तो शून्य को बिना माँ-वाप का कहा है :-- 
afi ज माई सुंनिज बाप । dfa निरंजन आपे AT | 
सुनि के परचे मया सथीर। निहचल जोगी गहर गंभीर ॥* 

सरहपाद ने शून्य शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग किया है वह महा-शनन्द है जहाँ पहुँच 
कर साधक सांसारिक मायामोह को भूल जाता है। साधक इसी स्थान की खोज में 
निरंतर भटकता रहता है। वहाँ पर पहुँचने पर जरा, मरण और जन्म से मुक्ति मिल जाती 
है। वह निर्वाण में लिप्त हो जाता है। उसे sa समय अपने शरीर की भी चिन्ता नहीं 
रहती है। “बह” शून्य आकाश में व्यास हो जाता है ॥४ विस्मृति तों अनेकता में 
होती है जो सहजानन्द महासुख है वह तो शस्य में ही मिलता है। शय aga के मिलने 
पर ही चित्त के संसर्ग से उत्पन्न होता है। करुणा के बिना waa की उत्पत्ति नहीं 
होती" । महासुद्रा का गुण भी गगन के समान शातय है, स्मृति प्राणी के चित्त से ही 
उत्पन्न होती है। अतः शूत्यता को अन्यत्र नहीं खोजना चाहिए। शून्यता चारों सुदं 
में ही रहती 8 | झ्य में निवास करने पर ही महासुख की उत्पत्ति होती दै, शुन्य सुख के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है? | कत 

सरहपाद ने “कायकोश अम्रतवज़गीति” में शून्य पर विशेषरूप से प्रकाश डाला है । 
इस कृति के अनुसार शून्य महासुख या चरम आनन्द का स्थान है। वहीं पर साधक को 
शान्ति मिलती है। परन्तु इसे सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाते | इसे वही प्राप्त कर सकता 
है जो इसमें अपार श्रद्धा रखता है तथा उसके लिए निरन्तर प्रयत्न कर सकता है। शून्य और 
निर्वाण एक ही हैं। निर्वाण प॑चस्कंधों की अन्तिम स्थिति है जहाँ पर साधक को सब कुछ 
मिल जाता हैः । agaaa संग्रह” के “युगनद्धप्रकाश” में शून्यता और करुणा का एकान्त 
और नितान्त सग्मिलन सर्वथा अनिर्वचनीय स्वीकार किया गया दै। इसी ग्रथ में अन्यत्र 
Jadam’ में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि शन्यता करुणा की पत्नी है। इन 
दोनों का मिलन ही सहज प्रेम है। शुन्यता, करुणा और प्रज्ञा को तांत्रिक साधना में मुख्य 
स्थान गुह्मताधनाओं की अभिव्यक्त के लिए प्रतीक्तो का माध्यम स्वीकार किए जाने के 
पश्चात्‌ मिल्ला | इस प्रकार की गुह्ा-साधनाओं की अभिव्यक्ति करने बाले प्रथम सिद्धाचार्य 
सरह थे । उन्होंने इन शब्दों को अपनी रहस्यानुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया | 


१. चर्बागीति सं० ४४, पृः १४४। २. गोरखत्रानी, पृ. ७३। ३, चर्यागौतिकोषः, पृ. १४६ | . 
४, दोहाकोश: सं० राहुल सांकृत्यायन, पू. ११६ | १. _ वही, पृ. २१७। 

६ वही, पृ. १५७। ७, वही, पृ. AY | 

= दि सेण्ट्रल फिलासफी आव बुद्धिज्म । डा० सूतिं, पृ. २७२ | 
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बौद्ध धमं में “शून्य” विभिन्न await में व्यवद्धत होता है । इसके प्रशापारमिता सूनो 
के agan अठारह! भेद होते हैं । इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :--अध्यात्म शूत्यता, 
gue? । बौद्ध माध्यमिकों ने शून्य की व्याख्या इतने व्यापकरूप से की है कि विश्व 
का कोई मी पदार्थ उससे वंचित नहीं है | यही शून्यता नागाजन के पश्चात्‌ वांभिकों में 
आई थी। और इस शून्यता को बौद्ध तांत्रिक द्वारा पूर्ण स्पष्ट रूप मिला | बौद्ध सिद्धों ने 
केवल चार प्रकार के शुन्य को ही स्वीकार किया है। वज्रयानी सिद्धों ने उपयुक्त बीस 
भेदों को मान्यता नहीं दी है। इन चारों wet का विवेचन पिछले get में किया जा 
चुका है। यही शातय की धारणा तांत्रिक atat या सिद्धाचायों में आ कर पूर्ण शून्यता के 
साथ आरितक बन गई R । 


सहज, महासुख 


सहज की प्रतिष्ठा परमार्थ-तत्व के रूप में की गई दै। शूम्यवादियों का “शुन्य” तथा 
सहजयानियों का “सहज” दोनों पर्यायवाची शब्द माने जा सकते हैं । जज्रयानी feat ने 
इन शब्दों का प्रयोग समानरूप से किया है । सरहपाद ने तो यहाँ तक कहा है कि “सहज” 
ही मूल है। सहज का खाग कर जो साधक “निर्वाण” की ओर जाता है, उसको एक भी 


१. शुन्यता के भेदों की चर्चा करते समय विद्वानों ने इसकी संख्या के संबंध में मतभेद किया 
है। डा० गोबिन्दचन्द्र पाण्डेय ने अपने थ “वौद्ध घमं के विकास का इतिहास” में शून्य की संख्या 
केवल १८ वतलायी है: देखिए पृ. ३६६। Sto मूर्ति ने अपने ग्रंथ “दि सेण्ट्रल फिलासफी आव 
बुद्धिज्म” में इसकी संख्या २० वतलायी है; देखिये अपेण्डिक्स+ पृ. ३५१। इसी संख्या का उल्लेख 
बलदेव उपाध्याय ने भी किया दै। देखिए “He दशन मीमांसा” पृ. ३६४-३६८ तक। अतः 
बीस भेद मानना समीचीन जान पड़ता है। 

२. शून्यता के वीस भेद इस प्रकार हैं :-- 

अध्यात्मश्न्यता, वहिघोशुन्यता, अध्यात्म-वहिर्धाशून्यता, शून्यता शून्यता, महाशून्यता; 
परमार्थशून्यता, संस्कृतशून्यता, असंस्कृतशून्यता, अत्यन्तशून्यता, SATA AMT, 
अनवकारून्यता, प्रकृतिश्न्यता, सव घमशून्यता, लक्षणशून्यता, अनुपलं भशून्यता, अभाव- 
* स्वभाव शून्यता, भावशून्यत्ता, अभावशून्यता, स्वभावशून्यता, और परभावशुन्यता । 

डा० मूर्ति के अनुसार, देखिए पू. ३९९१५२ I 
अध्यात्मशुन्यता, | वहिर्धाशुन्यता, अध्यात्मवदिर्धाशुन्यता, शुन्यता शून्यता, मद्दाशुन्यता, 
परमार्थशुन्यता) संस्कृतशुन्यता असंस्कृतशुन्यता; अत्यन्तशुन्यता; स्वलक्षणशुन्यतता, अनवराअ 
शून्यता, अनवकारशुन्यता, प्रकृतिशुन्यता, सबधमशुन्वता, अनुपलम्भशुन्यता, अभावशुन्यता, 
सर्वभावशुन्यता, एवं अभावस्वभावशुन्यता । : 
डा० पाण्डेय के अनुसार, पृ. ३६६ | 
अध्यात्मशुन्यता, वहिघोशुन्यता, अध्यात्मशून्यता, शून्यता शून्यता) महाशून्यवाः परमार्थ 
शुन्यता, संस्कृतशुन्यता, असंस्कृतशुन्यता अत्यन्तशुच्यता, अनवराप्रशुन्यता, अनवकार 
शून्यता, प्रकृतिशुन्यता, ` सब घर्मशुन्यता, लक्षणशूत्यता, उपालम्भशुब्यत्ता, अभावस्वभाव- 

शुन्यता, भावशुन्यता, स्वभावशुन्यता, अभावशुन्यता; परभावशुत्यता | ; 
बलदेव उपाध्याय के अनुसार, पृ. ३६४-६८। 
22 A 
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१७० बंज्यांनी fag संरहपोदं 
परमार्थे नहीं मिल पाता है |! सहज की उपलब्धि होने के पश्चात्‌ साधक को भावाभाव 
की चिन्ता नहीं रह जाती । वह विनिमुक्त हो जाता दै ।२ सरहपाद के अनुसार “सहज” 
की प्राप्ति के पश्चात्‌ अपने पराये का भेद-भाव मिट जाता है। सभी इन्द्रियाँ उसमें 
विलीन हो जाती हैं ।* इसीलिए “सहज” को उन्होंने परमार्थ-सत्य के रूप में स्वीकार 
किया है। वेसे यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सहज, महासुख, शून्य आदि दार्शनिक 
शब्दों में कोई विशेष अन्तर नहीँ है, समी शब्द एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। 
लेकिन वज़यानी सिद्धों ने इन शब्दों की अभिब्यक्ति मिन्न-भिन्न शब्दों में की है अर्थात्‌ उनके 
अर्थ स्थान-स्थान पर भिन्न अर्थ रखते हैं। सिद्ध सरहपाद के अनुसार साधक या जीव को 
निरन्तर “सहज” की ओर बढ़ना चाहिए | यदि साधक ऐसा नहीं करता है तो वह संसार 
के बंधनो से सुक्त नहो हो सकता है। “मन” सहज की ओर नहीं बढ़ना चाहता दै। 
उसको संसार की भ्रमात्मक वस्तुओं में अधिक सुख मिलता है। अपनी चंचलता के कारण 
बह साधना में एकाग्रचित्त होकर साधक को कमं नहों करने देता है। यदि मन अपनी 
-चंचलता त्याग दे और एक वार उस सहज में लीन हो जाय तो किर बह सर्वदा फे लिए 
निश्चित एवं निश्चल हो जाता है !-- 

अरे बढ़ सहजे सइ पररज्जह | 

मा भवगन्धवन्ध पड़िचज्जह ॥ 

UE मण मेल्लह पवण तुरंग सुचंचल | 

सहज सहावे सो बसइ होइ णिच्चल । २ 

मन का जब “सहज” एकाकार हो जाता है तब संसार के सभी बंधन इट जाते हैं तथा 
वह “समरस” या “सहज” में विलीन हो जाता है। वहाँ पर न श॒द्र रहता हैं न ब्राहमण 
सभी का अस्तित्व मिट कर उसमें विलीन हो जाता है। उसका वणन इस प्रकार किया 
गया है :-- 
Het मण अत्यमण जाइ तणु TEX बन्धण | 
TAT समरस सहजे वज्जइ णउ सुह ण वम्हण |)" 

इस प्रकार “सहज” में ही समी तीथौं की प्राप्ति होती है । परन्तु अज्ञानता के कारण लोग 
उसको समक नहीं पाते । इधर उधर देश भ्रमण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, 
“सहज” को समकने के लिए संसार से निकलना होगा । पाप में लिप्त रहने के कारण ही 
“सहज” को नहीं प्राप्त कर सकते हैं :— 


१. सहज छडिड णिव्वाण भाविउ, णउ परमत्य एक्कतें साहिउ । दो०, पू, १०। 
२, ae णित्त कढिढउ राव, सहज्ञ सहाव ण भावाभाव । वही, पृ. १२। 
३. इन्दिअ जत्यु विलअ गउ ण ठिउ अप्प-सह्दावा । 

सो हलले सहज तणु फुड पुच्छहि गुरु पावा ॥ वही, पू. १३: डा० वागजी । 
४. दोहाकोषः पृ. १९॥ 
k वही, पृ. १५। 
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देस ममइ ead लइजे | 
सहज ण॒ बुज्कइ पापे गाहिजे ॥* 
जिस प्रकार गंभीर विचारों को कुछ ही लोग समर पाते हैं, क्योंकि वह गूढ और जटिल 
होता है, ठीक उसी प्रकार “सहजानन्द अवस्था? को कम लोग समते हैं | वहाँ तक पहुँचने 
के लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है? | काहूनपाद कहते हैं कि शून्या-शूत्य के 
मध्य और ऊपर केवल एक “सहज” ही है। काइनपाद उसे श्रच्छी तरह जानते हैं। उसी 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फिर भी उन्हें असफलता 
ही मिलती है :-- | 
; सहज एककु पर अत्थि तहि Se काणहु परिजाणइ | 
सत्यागम बहु पढ़इ सुणइ वढ़ किम्पि ण जाणइ |. र 

परन्तु जिस साधक को अपनी साधना पर भरोसा है, वह अपने मन को “समरस? या 
“सहज” में स्थिर कर सकता है। मन को सहज में स्थिर करने के पश्चात्‌ उसे पुनः इस 
संसार के जरा-मरण आदि के चक्र में मटकना नहीँ पड़ता हे* | “सहज” को बहुत कम 
लोग जान पाते हैं, वेद-पुराण तो केवल उसका बखान करते हैं, उसके मूल तत्त्व को वे 
नहों जान पाते । उसके मूल अस्तित्व को समझ प(ना आसान नहीं है। सहजदकी व्याख्या 
तिहलोपाद ने इस प्रकार की है १--- 

कन्ध YA आशत्तण इन्दी, 

सहज सहावे सअल विवन्दी | 

सहजे मावामाव ण पुच्छह, 

सुण्ण करुण वहि समरस इच्छिञ्च ।। 
जो साधक सहज ही ‘aca’ को समक लेता है, वह अमृत अर्थात्‌ समरस प्राप्त करवा है । 
इसलिए. चित्त को मार कर उसे “सहज” की ओर लगाना चाहिए । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि सिदूधों ने “सहज” और “शल्य” का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। सहज 
निर्विकार और समी मायामोह से परे एवं पवित्र है। वह इतना पूण आर अवणनीय है कि 
उसका वर्णन करना भी कठिन है। उसका वर्णन न तो गुरु कर सकता है न शिष्य समर 
सकता है, उसे Sagi द्वारा ही जाना जा सकता है। सरहपाद ने कहा मी है :-- 


- वही, पृ. १७। 
बही, पृ. २२। . me 
, दोहाकोष : सं० डा० वागची, पृष्ठ २६ । 
, वही, पृष्ठ AY | 
वही पृष्ठ १। 
ए मरण मारु लहु चित्ते णिम्मूल। 
af महामुद द तिहुअण णिम्मल । 
हृउ सुण्ण जगु सुण्ण तिहुअण सुण्ण | 
'णिम्मल सहज ण पाप ण पुण्ण ॥ वही, पृष्ठ ४॥ 


Big ga 
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U a वा शुरु कहइ, Us तं बुज्कइ सीस । 
सहज सहावा हलें अमिश्ररस, कासु कहिज्जइ कीस ।।१ 
सहज में पाप-पुणय का स्पर्श तक नहीं है । ' सरहपाद के अनुसार जब साधक उस तत्व 
को समक पाता है तब इसे उस जगत्‌ से मुक्ति मिल जाती है । सांसारिक मायामोह का 
जाल टूट जाता है। इसी प्रकार सरह के परवर्ती सिद्धों ने भी इस “सहज” को और भी 
व्यापक रूप में स्वीकार किया--सहजज्ञान, सहजतत्व, सहजमार्ग, सहजकाय, सहजसमाधि, 
सहजसुख, सहजस्वरूप इसी के भिन्न नाम हैं :--- 
काइनु विलसअ आसवमाता | 
सहज नलिनीवन पइसि निविता | 
जिमि जिमि करिणा करिणेरे रिसअ । 
तिम तिम तथता aana वरिसअ | 
BME सञ्चल सहावे सूघ | 
भावामाव वलाग न छुघ ॥२ 
“aga”? का स्वभाव सरल है। उप्का स्वाभाविक अथ भी सरल है, लेकिन योगिक 
तथा दार्शनिक शब्दावली में इसका अर्थ मिन्‍न हो गया है। यहाँ पर सहज उस ग्रवंस्था 
का नाम है जहाँ पर साधक we तथा सांसारिक बंधनों को भूल जाता है। यही अनुभूति 
“शून्य” में मी होती है। “सहज” शब्द देखने में जितना सीधा ओर सरल लगता है, 


वास्तव में उतना सरल नहों है। शवित जब सहजकाय को प्राप्त करती है तब वह मी 


शून्यता में ही परिणत हो जाती है। फिर साधक को सहजकाङः द्वारा महासुख की 
प्राप्ति होती है ओर यही बौद्ध-ताधना का परमज्ञान ओर आनन्द की रम परिणति मानी 
जाती है। यहाँ पर साधक की साधना पूर्णावस्था को प्राप्त होती है । 3 

Rasa में कहा गया है कि “सहज” स्वयं भर्ता ओर कर्ता है अर्थात्‌ वही सब कुछ 
है” | वही राजा और वही प्रभु मी है। सरहपाद ने भी कहा है: 


१. दोहाकोशं : राहुल, पृष्ठ १८। 
२. चर्यागीति संख्या €। 


भावाभाव Grae दलिआ॥ 

उइत्ता गअण माझें अदभुआ | 

Fat भुसुक सहजसरुआ । 

जासु सुनन्ते gee इन्दिआल | 

निहुए णिअ मन देअ उलाल | 

fraa विशुदुधे मइ बुज्झिअ आनन्दे | 

गअणह जिम उजोलि चान्दे ॥ 

ए तिलोए एत वि सारा । 

जोइ भुसुक फेड्ह अन्धकारा ॥ चर्थागीति संख्या ३०॥ 
४. स्वयं भर्ता स्वयं कर्ता स्वथं, राजा स्वयं प्रभु- हेवज्रतत्र 
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wag देव बहु आगम REE | 

अप्पणु इच्छे GE पड़िहासइ I? 
इस प्रकार कई स्थानों पर सरहपाद ने इसका वर्णन किया है? | सहज और महासुख में 
सरहपाद ने कोई विभेद नहीं किया है। जेसा कि वर्णन से ज्ञात होता दै-“सहज” शर 
महासुख दोनों एक ही अवस्था के दो नाम हैं और साधक के जीवन का यही चरम-लक्ष्य दै | 
जव साधना करते-करते साधक आवागमन का नाता सवंदा के लिए तोड़ डालता है तब 
योगी “सहज” या “महासुख” को प्राप्त करता है। इसी का नाम परमार्य भी है। इसे 
सिद्धों ने अपनाया है। इस अवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान--ग्राहक ग्राह्य तथा ग्रहण इस 
लोकप्रसिद्ध त्रिपुरी का उस समय सर्वदा लोप हो जाता हे | इसी लिए सरहपाद ने कहा 


Wa चन्दमणि जिम उज्जोऊ करे 
परममहासुह एक्कुखणे दुरिग्रासेस हरेश | 


परमपद्‌ या मुक्ति 

“मुक्ति” सरह की दृष्टि में स्वतः सिद्ध वस्तु है । शंकराचाय ने मी परमाथ में यही 
माना है, क्योकि जीव की कल्पना मिथ्या है, परमाथ में एकमात्र ब्रहम ही सत्य है | साधक 
जब “संचित? आर “क्रियमाण” कर्म के नाश हो जाने पर जीवितावस्था में ही तत्वज्ञान की 
प्राप्ति कर लेता है तब वह जीव ग्रारब्ध-कर्म के क्षय पर्यन्त शरीर को पूर्ववत्‌ धारण रखेगा | 
प्रारूध कर्म के क्षय होने पर शरीर का पतन होता है और जीव सर्वथा सुक्त हो जाता है। . 
परमपद का वर्णन करते हुए सरहपाद ने कहा है कि वहाँ पर मन ओर पवन का संचार नहीं 
होता, रवि-शशि का प्रवेश नहीं है। वहाँ पर चित्त चढ़ कर विश्राम करता है। वह न तो 
एक है, न दो ओर न तो विशेषद्दय ही । अर्थात्‌ वह परमपद द्वेत, अद्देत और विशिष्टाद्वेत से 
परे है। वहाँ पहुँचने पर सारा संसार एक ही हो जाता है। उसका न कोई आदि है न 


१. दोह्वाकोश, वागची संस्करण । 

२. सुइणं eet] अ विदारअ रे निअ मन तोहोरें दोसे । 
गुरुवअण बिहारे रे धाकिव तइ घुण्ड कइसे । 

अकर हूँ भव-गअणा | 

बंगे जाया निल्लेसि प (7) रे भागेल तोहोर विणाणा। 
agya भवमोइ रे दिसइ पर अप्पणा । 

ए जग जलविम्व (7) कारे सहजे सुण अपणा । 

अमिआ अच्छन्ते विस गिल्ञेसि रे चिअ परवस अपा । 
घरें परें का बुझझले मारि खाइव मइ इुठ कुण्डवाँ ॥ 
सरह भणन्ति वरसुण गोहाली कि मो gs वलन्दे । 

waa जग नाशि रे विहरह सुच्छन्दे ॥ चर्यागीति संख्या ३६ ॥ 
दोहाकोषः : Fo डा० वागची, पृ. २२। 

४. aerate: सं० राहुल सांकृत्यायन ; भुमिका, पृ. ३१ । 


~“ 
७ 
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अन्त है, न मध्य है ; वहाँ पर मव और निर्वाण का मी शरस्तिल नहीं है! । इसी को अन्य 
शब्दों में “महासुख” मी कहा जाता है। परन्तु परमपद निर्वाण से उत्तम है, कयोंकि वहाँ पर 
निर्वाण का भी अस्तित्व समास हो जाता है | निर्वाण तो सौत्रान्तिको के अनुसार असंस्कृत qÅ 
नहों हो सकता, कयॉकि यह मण के द्वारा उत्पन्न होता है और यह असत्‌ है अर्थात्‌ क्लेशों 
का अमावस्वरूप तथा कषायो का नाशस्वरूप है। दीपक के निर्वाण के समान हीं यह भी 
निर्वाण है। श्रतः कहा जा सकता है कि निर्वाण संसार की वाघाओं से मुक्त होने का नाम 
है। “परमपद” में जीव ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ पर वह सवंदा “परमानन्द” की 
अनुभूति प्राप्त करता है :-- 

आइ ण अन्त ण॒ मज्फ aR, णउ भव Ws णिव्वाण | 

Ug सो परममहासुह, US पर णउ अप्पाण ॥१ 

वहाँ पहुँचने पर केवल परमपद ही दीखता है। वहाँ “महासुख” के अतिरिक्त किसी 

वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। सरहपाद का सहज और महासुख अथवा परमपद एक ही 
अर्थं में प्रयुक्त हुआहै | सरहपाद ने कहा है :-- 

shen जत्थु विलअ गड ण ठिउ अप्प-सहावा । 

सो हले सहजतणु फुड पुच्छहि गुरु पावा li 

जहि मण मरइ पबणह्दो FAS जाइ | 

ug सो परम महासुख कहिम्प ण जाइ l? 
“सहज” वह स्थिति है जहाँ बहुत अधिक साधना करने पर योगी पहुँच पाता है उसमें “लौ 
लगा” कर अपना अस्तित्व समास कर देता है फिर जिइवा से उसका गुणगान करना पड़ता 
है परन्द॒ उस अलौकिक महासुख का वर्णन करना साधक के लिए संभव नहीं है । वहाँ 
पर साधक का अन्तरतम एकाकार हो जाता है । वहाँ पर उसे सर्वदा “अनहद नाद” सुनाई 
पड़ता है | 

ऋद्धि सिद्धि का लोभ त्याग कर जब साधक सहज में प्रवृत्त होता है तब उसे 
ऋजुमार्ग से जाना पड़ता है और वास्तव में यही ऋजुमाग ही सहज मागे है :-- 
सहन सहज विं gene Seq | | अन्तराल गइ TEE Ted | 
रिद्धि सिद्धि हले वेण्ण न काज्ज | पाप gor तहि agg बाज्ज ॥४ 

इस संसार में ही “सहजसुख'” है, उसे प्रात करने के लिए अन्यत्र नही मटकना चाहिए $-- 


१- जहि मण पवण न संचरइ, रवि-ससि णाहिं पवेस। 
तहिं बढ़ चित्त विसाम करु, सरद कहिअ उएस ॥ 
एक्क करु मा वेण्णि करु, मा करु विण्णि विसेस । 
एक Cac जिया, तिहुअण सअलासेस ॥ दो० ४९-५० ॥ 
२. दोहाकोश : सं० राहुल; पृ. १२, दोहा संख्या ५१। 
३. दोहाकोश--सं० डा० वागची, दोहा सं २६, ३०, ३१। 
४. दोहाकोश-सं० राहुल सांकृत्यायन, पृ. २०, दोहा संख्या ८२-८३ I 
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सरह की रचनाओं में दार्शनिक शब्दावली १७५, 


जग INTA] दुक्ख बहु, उप्पण्णउ तहि सुहसार | 
उप्पण उप्पाञ्ज णहि, लोअ ण जाणइ सार ||? 
अतः हम कह सकते हैं कि सरहपाद फे अनुसार सहज और परमपद में कोई भेद नहो हे 
दोनों एक ही अबस्था के मिनन नाम हैँ। साधक की यह अंतिम मंजिल है यहाँ पहुँचने 
पर उसे कहीं भटकना नहों पड़ता है । 
चन्दर-सूये 
तांजिक और यौगिक साधनाओं में चन्द्र-सूर्य का उल्लेख बार-वार किया जाता है | 
इन दोनों के संयोग को ही “योग” संज्ञा दी जाती है | तांत्रिक और यौगिक साधनाओं में 
चन्द्र-सूये का दो NRN से अभिप्राय है। गोरक्ष रचित “सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति” में 
मिलता है कि भौतिक शरीर पंच तत्वों से निर्मित या समन्वित है। ये पंच तत्व इस प्रकार 
हैं २ - क्म, काम, चन्द्र, सूर्यं और अमिर । स्थूल अर्थ में चन्द्र और सूयं दो नक्षत्र या ग्रह 
विशेष हें लेकिन तांजिक साधना में चन्द्र-स्‌यै का अर्थ क्रमशः माता के रज और पिता के शुक्र 
से दै और इन दोनों के संयोग से ही इस शरीर की रचना हुई है? । सरहपाद ने इस अर्थ 
में चन्द्र सूया का प्रयोग नहीं किया है । 
इठयोय प्रदीपिका में हं का अर्थ सूयं तथा ठ का अर्थ चन्द्र है। इन्हीं दोनों के अयोग 
से हठयोग साधना पूर्ण होती है | शरीमद्मगवद्गीता में भीकृष्ण ने अजुन से कहा है कि हे अजन, 
जो. तेजे सूर्य में स्थित है, सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमा में स्थित 
है और जो तेज अझि में स्थित है, उसको तुम मेरा तेज मानो” । सूये-चद्ध की व्याख्या 


“वृहज्जावालोपनिषद्‌” के दूसरे ब्राह्मण में भी की गई दै“ | सूर्य का अथे शिव और चन्द्र 
का अथं शक्ति भी है। 


१: वही, पृ. २४। 
२. “कर्मकामाश्चन्द्र ; सूर्योअप्निरीतिप्रत्यक्ष कारणं पंचकम्‌” । सि० सि० प०, पृ. १६२॥ 
३. किं च सूर्याभि रूपम fig: शुक्र सोम रूपम च मातरजः। 
उभयो संयोगे पिण्डोत्पत्तिर्भबति ॥ 
४. यदादित्यगतं तेजो जगत्‌ भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाझौ तत्तेजो विदि ध मामकाम्‌ ॥१५।१२॥ 
मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१५।२३॥ 
५. अभिसोमात्मक विश्वमित्यागिनराचक्षते। 
रौद्री घोरा या तैजसी तनूः सोमः शतयमृतमयः शक्तिकरी तनूः । 
अमृतं य॒त्प्रतिष्ठा सा तेजी विद्या कला स्वर्यं, 
स्थूल सूक्ष्मपु भुतेषु स एक रसतेजसी ॥२॥ 
द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका । 
तथेव रसशक्तिश्च सोमात्मा चानलात्मिका ॥२॥ 
वैद्युदादिमथं तेजो मधुरादिमथो रसः। 
inet Jo उ० १।१-८॥ 
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१७६ बज्रयानी सिद्ध सरहपोद 


हठयोग का मूल बीज सर्वप्रथम बौद्ध अंथ दुद्धवचन में मिलता है। इसी बीज का 
विकसित रूप हम चौरासी fest की गुछा-साधना में पाते हैं । चौरासी सिद्धों के पश्चात्‌ 
नाथों में तो हठयोग सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया । इसमें साधक हठयोग की साधना 
द्वारा ही सब कुछ प्रास करता है। कबीर ने इस हठयोग को ही ईश्वर की प्राप्ति का 
एक साधन माना है! संतों आदि में चन्द्र-सूर्यं की साधना का-जो बणन मिलता है, 
बह daaa: सर्वप्रथम वौद्ध सिद्धाचायं सरहपाद ने ही प्रारंम किया था ।१ सरहपाद की 
रचनाओं में चन्द्र-सूर्य की साधना की अभिव्यक्ति इस प्रकार मिलती है :— 
चन्द सुज्ज'घसि घालइ घोइइ । सो आखुत्तर GY TAER । 
wale wae जाण णिगूढ़ो । सहज सहावे ण जाणिश्र मढ़ो । ` ; 
अर्थात्‌ जब साधक चन्द्र सूर्य की साधना में पूर्ण सफलता या सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब 
बह “अनुत्तर” को प्राप्त कर पाता है। यह तथ्य बहुत ही गृहु है, सहज ही समझ में नहीं 
आता ; क्योंकि वहाँ पर “सहज” का निवास है, जिसका मार्ग बहुत ही हुगम है। वहाँ 
ag व्यक्ति सहज ही नहीं पहुँच सकते । उसको वही साधक समक पायेगा जिसने “तत्वज्ञान? 
प्राप्त किया है। सरहपाद ने चन्द्र सूय का वर्णन करते हुये ओर आगे कहा है :-- 
अघ उद्ध मागूगवर पइसरेह । चन्द-सुज्ज बोड पडिहरेइ । 
बंचिज्जइ कालहुतणअ, वे विआर समरस करेइ || 


सरहपाद ने कहा है कि जब चन्द्र-सूयं का मिलन पूर्ण रूप से हो जाता है तद साधक को. 


«शून्य» निरंजन परमपद की प्राप्ति होती है। “भव” और चित्त का स्वभाव समाप्त हो 
जाता है। रवि-शशि फे मिलन फे पश्चात्‌ महासुख अत्यन्त सुन्दर आर आकपक होता 
है। रसना से दिन-रात बिन्दु टपकता रहता है। वहाँ पहुँचने पर मनरूपी हंस मुत्यु 
प्रास करता है।* रवि-शशि और विन्दु सभी “aaa” के समान अमर हैं ।९ 

सरहपाद ने चन्द्रसूर्यं का प्रयोग यौगिक शब्दावली के अर्थ में किया है। उनके 
अनुसार दाहिने-बायें स्थित दो नाड़ियों की साधना ही चन्द्र-सूयं की साधना है | - इस साधना 
पद्धति का विकसितरूप नाथो और संतों में मिलता है। जो gest, आकाश, पवन, जल, 
चन्द्र, सूर्य, घटदर्शन, ओंकार का मंत्र जान लेता है, वही अलख sea सिद्ध है।” गंगा 
जमुना और सरस्वती तथा इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का उल्लेख करते समय सरहपाद 
ने सूर्य और चन्द्र का भी उल्लेख किया है। रबि-शशि का या सूय-चन्द्र का मिलन स्थान 
“अमर” है । वहाँ पर परमसुख की प्राप्ति होती है ।” 


कवीर पदावली : ढा० रामकुमार वर्मा ; भुमिका, पृ. ११ | 

दोहाकोश £ सं० राहुल सांकृत्यायन ; भुमिका, पृ. ३२ | 

बह्वी, पृ १०। ४, वही, पृः १४। 

वही, पृ. १३७। & वही, पृ, ३०। 

नाथ सिद्धो की वानियाँ : पृ, १२। 

र-रा रवि-शशि विन्दु खसम अ-मर, रबि से पूर्ण महासुख प्रकार अति सुन्दर । 

रसना बिन्दु बिन्दु चुबै रातिदिन) निज मन के हंस मारे । दोहाकोश--राहुल पृ. १३७। 
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सरह की रचनाओं में दार्शनिक शब्दावली १७७ 


गंगा, THAT और सरस्वती ; 

गंगा, यमुना और सरस्वती हमारे देश की तीन पवित्र नदियाँ हैं । परन्तु साधकों ने 
इन तीनों नदियों के माध्यम से शरीर के मीतर स्थित तीन प्रमुख नाड़ियों का वर्णन किया 
है। सरहपाद ने इन तीनों का वर्णन तीर्थे स्थान के रूप में किया है। इस मानव देह 
में ही भारत की तीनों पवित्र नदियों का निवास स्थान है, साधक या भक्तगण निरथंक इघर 
उधर तीर्थ के लिए भटकते रहते हैं :-- 

एथु से सरसइ सोवणाइ, एथु से गंगासाअरु | 
वाराणसी wat एथु, से चान्द-दिवाश्रद ॥ 

सरहपाद के परवर्तों सिद्धों, नाथो तथा योगियों और संतों ने गंगा, यमुना ओर सरस्वती, ' 
संगम, सर्पिणी, मेरुपवंत, योगिनी, सास आदि प्रतीको का प्रयोग समान रूप से एक ही 
आर्थ में किया है जिसका वर्णन और विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा। इन 
प्रतीकों के सांकेतिक अर्थ इस प्रकार हैं :--गंगा = इड़ा ; यमुना = पिंगला ; मेदपर्वत = 
मेरुदएड ; सरस्वती = सुघुन्ना $ संगम अथवा त्रिवेणी =तीनों नाड़ियों का संगमस्थल ; 
सर्पिणी = कुएडलिनी ; योगिनी = महामुद्रा ; सुरति, सास=्वांस, सुषुन्ना, माया; 
सूर्य = इड़ा ; चन्द्र = पिंगला । इत प्रकार गंगा-यसुना और सरस्वती क्रमशः इड़ा, पिंगला 
सुषुन्ना ; सूर्य चन्द्र और सास आदि नाङियाँ केबल तीन विशिष्ट नाड़ियों के भिन्न नाम हैं। 
उनका वर्ण न भिन्न साधकों ने भिन्न-मिन्न 'अर्थो में किया है। इन तीनों नाड़ियों का 
यौगिक साधना में महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों नाड़ियों के मिलनस्यल को त्रिवेणी 
कहा जाता है, वहीं पर साधकों को “महासुख” की प्रासि होती दै। सरह ने तीनों को 
शरीर के भीतर ही माना है। तास्पर्यं यह है कि जवतक साधक अपने आप को नहीं ग्रास 
करता अर्थात्‌ पहचानता तबतक वह “महासुख” या सहजसुख को नहीँ पा सकता है चाहे 
वह कितना ही इधर उधर dat में भटकता फिरे। अन्य feet ने भी गंगा यझुना का 


. उल्लेख किया दै । सर्वत्र उसी एक ही अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है :-- 


गंगा जउन माके रे बहइ नाइ । 
तहि' बुड़िली मातंगीपोइआ लीले पार करेइ ॥ 
चन्दसुज्ज दुइ चका सिठिसंहार पुलिन्दा । 

वामदाहिण दुइ माग न चेवइ बाहुत छन्दा ॥ ९ 
त्रिवेणी संगम Teter में अथवा दशम द्वार में होता है। अज्ञान और भ्रम फे कारण 
जीव के भीतर के नौ द्वार खुले रहते हैं तथा दशम द्वार का मार्ग अवरुद्ध रहता है। 
साधना और अभ्यास के फलस्वरूप वह मार्ग खुलता है। ज्यों ही रंभ्र खुलता है त्यों ही 


१. दोहाकोश पृ. २२। : 
२. चर्यागीतिकोष :--सं० डा० वागची : चर्या संख्या १४। 


३. वही) चर्या संख्या १४ । 
23 j 
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सहख्चारचक्र से खबित होने वाले अमृत का पान कर साधक अमर “सहज सुख? का. अनुभव 
करने लगता है । 
करुणा-शूस्यता 
करुणा और शून्यता को सरहपाद ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार 
करुणा और शून्यता की एक साथ साधना करने पर ही साधक को सफलता मिल सकती 
है। उसके पश्चात्‌ वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है |! जो साधक विषयों में 
. दिनरात लिप्त रहता है, उसको कमी “परिक्षान” अच्छा नहीं लगता | म०म० गोपीनाथ 
कविराज ने इस संबंध में लिखा है “श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धयान में सर्व तत्वों का दुःख दर्शन 
ही करुणा का मूल उत्स हे। इसका नाम सत्वावलम्बन करुणा है। सुदु तथा मध्य कोटि 
के महायान मत में अर्थात्‌ सौत्रांतिक तथा योगा चार-संप्रदाय में जगत्‌ का नश्वरत्व या 


क्षणिकत्व ही करुणा का मूल उत्स है। इसका नाम धर्माबलंबन है” । उन्होंने ओर आगे - 


लिखा है कि शूऱ्यता की भाँति ही करुणा भी लोकोत्तर है। वौद्ध तांत्रिक शुन्य ओर 


करुणा का घनिष्ट संबंध मानते हैं । सिद्धों के विचार में शुन्य विना करुणा का या करुणा ' 


बिना शून्य का कोई महत्व नहीं है क्योंकि बिना दोनों के सफलता नहीं मिल सकती ।* जो 
सहज द्वारा चित्त को विशुद्ध कर जीवन का उपयोग नहीं करता, केवल शन्य में विहार करता 
है, ता असफलता प्राप्त करता है।* करुणा के संबंध में “अमिधम्मत्थसंगहो” में कहा 
गया है !-- 
करुणा-मुदिता पन अप्पमंजायो नामा ति सब्बथा पि पञ्जिन्द्रियेन सद्धि पंचवीसतिमे 
चेतसिका सॉमना ति बेदितबवा? | 
करुणा और सुदिता के द्वारा ही पंचेद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जहाँ 
करुणा नहीं है, वहाँ सुदिता नहीं है। दोनों का सहअस्तित्व ही स्वीकार किया जाता है। 
उदाहरणाथ :--- 
इस्सा मच्छेर कुक्कुस्च बिरति-करुणादयो | 
नाना कदाचि मानो च चीनमिद्ध॑ तथा सह । 
यथावृत्तानुसारेन सेसा नियतयोगिनो । 
संगहंच पवक्खामि तेसं दानि यथारहं | 


१. करुणाःरहिअ ज्जो सुण्णहिं लगगा । णउ सो पावइ उत्तिम मगगा । 
अहवा करुणा केवल साहअ। सो जंमन्तरे मोक्ख ण पावअ ॥ 
जइ पुण वेण्णबि जोडण साक्कअ। णउ भव णउ णिव्वाण थाक्कअ ॥ 


a: दोहाकोशगीति संख्या १६।१७। 
२, भारतीय संस्कृति और साधना : भाग-१ , पृ. ५१६ I 


३. दोहाकोश : सं० राहुल सांकृत्यायन ; पू. ४-६ 

४. वही, भुमिका : पृ. ३२, 

१; अभिधम्मत्यसंगद्दो ¦ सं० कोसम्बि, १९४१, पृ. २६ ।२।७। 
६. वही, पृ. ३१ । २।१७। 
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. इसी प्रकार की बात सरहपाद ने मी कही दै! । करुणा और शून्यता की यौगिक साधना करने 


पर ही साधक बाह्य-जगतू के मिथया अस्तित्व को भूल पाता है। वसश्चात वह अपने 
इच्छित फल की प्राप्ति करता है: 
सोने मरिती करुणा नावी | 
रूपा थोइ नाहिक ठावी ॥ 
बामदाहिण चाणी मिली मिलि मांगा | 
- वाटत मिलिल सद्दासुख सांगा? 


प्रज्ञोपाय 
_ तांत्रिक साधना में करणा-शूत्यता ; स्त्री-पुरुष ; प्रज्ञा-उपाय शब्द पर्यायवाची हैं |? 
प्रशा-उपाय शब्द तथतावादीन अश्वघोष तथा महायानी नागाजन की कृतियॉ में भी मिलता 


है।४* इन दोनों की संयुक्त साधना को युगनद्घक्रम मी कहा जाता हे । प्रज्ञा और उपाय 


का युगनद्धरूप जो मिथुनाकार है वही “परमार्थसत्य” या “महासुख” है। प्रज्ञा उपाय 


. को निवृत्ति और प्रवृत्ति या आदि-प्रज्ञा और आदि बुद्ध की हिन्दू देव-देवी शिव-शक्ति से 


तुलना कर सकते हैं। अहं भाव से विमुक्त शिव-शक्ति का मिथुनपिएड ही “प्रश्ञोपाय” 


zi" शुम्यता-करुणा ओर प्रज्ञा-उपाय में कोई अन्तर नहीं है । वञ्रयानी साधना में प्रज्ञा-" 


उपाय का विशेष महत्व दै । . “प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि” में इस विषय पर विशेष प्रकाश 
डाला गया है । ग्रद्वयाकार योगेन प्रज्ञा-उपायः स उच्यते ।१ 


राहुल सांकृत्यायन ने प्रज्ञा को दर्शन माना है तथा सहजयान के दार्शनिक संबंध को 


असंग के योगाचार और नागान के माध्यमिक या शाऱ्यवाद से स्थापित किया है । “करुणा 
तथा शूऱ्यता भावना के युगनद्ध रूप में ही परमपुरुषार्थ की प्राप्ति मानी जाती है”) । ऐसे 
प्रज्ञा का अर्थ बुद्धिवादिता है । यह आध्यात्मिक विकास की शक्ति है। भद्वाद्वारा जो 
साधना आरंभ होती, है, वह अन्त में परज्ञा के रूप में परिणत हो जाती है। बौद्ध घमं की 


सबसे बड़ी विशेषता भद्धा और प्रज्ञा के समन्वय की है। सरहपाद ने इसे ठीक इसी अर्थ 


« दोहाकोश, do राइल सांकृत्यायन : पृ. ६। 
० दोहाकोश, पृः ४-६। 
आब्सक्योर रिलीजस कल्टस--डा० दासगुप्त ; १६६२, पृ. २७। 
बही, पृ. २८। 
प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य ही निर्वाण हे । अनंगवज़ ने अपने प्रज्ञोपाथविनिश्चय सिद्धि 
नामक ग्र थ में कहा है कि प्रज्ञा का लक्षण निःस्वभाव हे तथा उपाय का लक्षण स्वभाव हे । 
अतः प्रज्ञा और उपाय दोनों के साम्य से ही बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकतो हे । 
५. एन इण्टोडक्शन ड तांत्रिक बुद्धिज्म-डा० दासगुप्त, १९५०, पृ. ११० | 
प्रज्ञा-उपाय क विस्तृत वणन क लिए उपयक्त पुस्तक का पृ. १००-१२५ द्रष्टव्य | 
६. प्र्ोपायविनिश्चय सिद्धि पृ. ९ दु दि वज्रयान aad में संकलित । 
दोहाकोश : सं० राहुल सांकृत्यायन, भूमिका, पृ. ३२ । 
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१८० वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


में स्वीकार किया है। लेकिन उन्होंने प्रशा-उपाय के स्थान पर शून्यता और करुणा 
` नामकरण किया है | इसके अनेक उदाहरण हमें दोहाकोश में मिलते है :-- ; 
सुण्ण करुण जइ जोउण सक्कइ | 
ya .मवे णिव्वाणं थक्कइ ।। १ 
इस प्रकार सरहपाद ने प्रशोपाय को “सुएण-करुण” द्वारा अभिव्यक्त किया है। 
बौद्ध धर्म में “quae” की कल्पना या अनुभूति बहुत अधिक की गई है। इसका 
प्रभाव तत्कालीन मावधारा पर इतना अधिक पड़ा कि उसे सवत्र देखा जाता है। युगनद्ध 
की मूर्तियाँ आज भी हमें मिलती हैं। तांत्रिक या वज्रयान साधना में प्रज्ञा और उपाय के 
युगनद्धरूप को ही “युगनद्ध” कहते हैं । प्रज्ञा गभंधाठु और उपाय वज्रघाठ के मिश्रण से 
मण्डलचक्र का निर्माण होता है। इस प्रज्ञोपाय की शुरुआत महायानी stat ने की थी । 
आर उसी की परिणति तथा विकास वज्रयानी सिद्धों में मिलता है। महायानियों ने 
संभोगकाय, निर्माणकाय तथा धमंकाय के साथ ही प्रज्ञोपाय की भी प्रतिष्ठा नए ढंग से 
की है--और उसे स्वभावकाय, वज्रकाय, सहजकाय या महासुख कहा है। इन चारों कायों 
में हसे feat ने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, क्योंकि इसी में तथागत अपने उपाय रूप में प्रतिष्ठित 
होते हैं। उनको प्रज्ञा से एकात्म करके रखते हैं। युगनद्ध साधना की काया ही यह 
सहकाय दै ।२ इस युगनद्ध साधना को तांत्रिक गुह्य साधना में महत्वपूर्ण स्थान मिला 
है। “युगनद्ध वह स्थिति है जहाँ 'संक्लेश' और 'व्यवदान' की अभिज्ञा के द्वारा संसार का 
सवंथा निरसन होता है ' परम निवृत्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह ग्राहकं-ग्राहय 
का, शान्त और अनन्त का, प्रज्ञा और उपाय का, शून्य ओर करुणा का, पुरुष और नारी 
का पूर्णतः मिलन या सामरस्य है। शरीर, मन और बचन से “तथता” में त्थिर.होकर 
फिर इस दुःखपुण संसार की ओर लौटना केवल इसीलिए पड़ता है कि “संबृत्ति” और 
“परमार्थे” का सम्यक ज्ञान हो जाय और फिर इस संवृत्त और परमार्थं को पूर्णतः मिलाकर 
. एक कर देने का नाम युगनद्ध है ।* लुइपाद ने इसी का वर्णन करते हुए कहा है ;-- 
FUE लुइ आम्हे काणे दिठा । 
aay चमण बेणि पाण्डि बइठा ॥* टु 
काहनपा तो कहते हैं कि डोम्बी के साथ जो योगी अनुरक्त होकर मिल जाता है, वह 
सहज के उन्माद को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ता अर्थात्‌ युगनद्ध के पश्चात्‌ वह सहजानन्द 
का अनुभव करता है। सरहपाद ने इसे विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्त किया है-- 
जश पुण वेण्णिवि जोडण साक्कअ |“ णउ भव णउ REN थाक्कअ। 


चर्यागीतिकोष” : सं० डा० वागची, चर्या० संख्या २६। 
सिद्ध साहित्य : ढा० घमंवीर भारती, पृ. १८६। 
युगनद्ध : in, अध्याय तीन । . 

चर्यागीतिकोषः : सं० डा० वागची, चर्या० संख्या १।४। 
- दोहाकोश, पृ. ६। 
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युगनद्ध साधना के सामने समी साधनाएं व्यर्थ हैं | उन्होंने तो कहा है कि १-- 
मन्त ण्‌ तन्त ण॒ घेच्म ण धारण agfa रे बढ़ विव्मम कारण | 
असमल चीश्र म HT खरड॒ह । सुह ASA म अप्पण MTER ॥* 
प्रज्ञा और उपाय तांत्रिक साधना के दो पक्ष हैं, परन्तु दोनों एक ही परमतत्व में निहित 


हैं। प्रज्ञा और उपाय का अभिन्न रूप ही बोधिचित्त है। प्रज्ञा और उपाय के संयोग e 


से fag अपनी सारी अशुद्ध प्रवृत्तियाँ को त्याग कर “श्रद्वयता” में लीन होता या उससे 
पूर्ण परिचित हो जाता है । इस प्रकार जब जीव “अद्वय” में इयता का तिरोधान होता 
है तब प्रशोपाय का मिलन हो जाता दै, अतः वही अबस्था “युगनद्ध” कहलाती दै । इसीलिए 
गुंथर ने कहा है कि युगनद्ध मानव के यथार्थ जीवन में उत्पन्न होने बाली समश्याओं का 
मानसिक समाधान देता है २ प्रज्ञा और उपाय का मिलन ही “युगनद्ध” है ओर यही साधक 
के जीवन का संतुलित मार्ग है i 


चित्त, चित्तदेव और मूग 


योग में “योग” का अर्थ समाधि है२। इसी को साधकों ने “चित्त वृत्ति का निरोध” भी 
कहा है। चित्त का स्वाभाविक धर्म ही “समाधि” है। चित्त की पाँच अवस्थाएँ मानी 
जाती हैं, जिन्हें चित्त की भूमि भी कहते हैं। इन अवस्थाओं के नाम इस प्रकार हे... १. चिस, 
२. ag, ३. Afaa, ४. एकाग्र तथा ५. निरुद्ध। मन और चित्त में अन्तर है। 
मन का अर्थ है “मन्यते श्रनेन इति मनः” अर्थात्‌ जो मनन और चिन्तन करने का साधन दै | 
qim में यह मिलता है कि मन सभी इन्द्रियों का प्रवतेक है चक्षु आदि इन्द्रियाँ जो समी 
विषयों को ग्रहण करती हैं, उसे आत्मा तक पहुँचाती हैं” ¦ सुख-दुख की अनुभूति मन को 
ही होती है, इसलिए तकसंग्रहकार मन की परिमाषा इस प्रकार करते है :-- 
न garg cafes साधनमिन्द्रियं मनः । ` 

विश्वनाथ पंचानन कहते हैं “साक्षात्कारे सुखादीनां, कारणं मनः उच्यते”, तक॑दीपिका में 
मन का लक्षण इस प्रकार दिया हुआ दै “मनसो लक्षणं च स्पर्शरहितत्वे सति क्रिया- 
वत्तवम्‌” । मन की गति विद्युत से मी तीव्र होती है | यह अन्तः इन्द्रिय होता है । सुख, दुखः, 
इच्छा, द्वेष आदि आत्मा के गुणों का ज्ञान “मन” के द्वारा ही होता है । एक समय पर मन 
एक ही स्थान पर रहता है । आत्मा तथा इन्द्रिय के साथ विना मन का संबंध हुए शान” 
की उत्पत्ति नहीं होती दै । जीवात्मा के साथ मन की ही स्थिति सव॑दा रहती है। यही मन 
मोचावस्था में एक आत्मा को दूसरे आत्मा से एयक रखता है आर इसी के कारण जीवात्मा 


वही, पृ. १० । a5 

युगनद्ध : दि तांत्रिक व्यू आव लाइफ, Ge वी० गुंधर, पृ. ६, इण्ट्रोब्कशन,। 
योगसमाधि-योगभाष्य १।१ 

४. मनःसर्वेन्द्रियप्रवत्तकम आस्तरेन्द्रियम स्वसंयोगेन वाहयेन्द्रियानुग्राहकम अतएव सर्वोपलब्धि 


x 


` कारणम्‌। तकेभाषा । ९. भाषा परिच्छेद । 


दू टु ८5 
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१८२ ` . . बज़यानी सिद्ध सरहपांद 


और परमात्मा अलग-अलग रहते हैं। इसी के कारण मौच्चावस्था में मी न्यायमत में 
“आत्मा” अनेक हे! | 

बौद्ध दर्शन में “Paw? “मन”, “विज्ञान” आदि शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते. हैं? । 
इन्द्रिय तथा इन्द्रिय विषय के आघात प्रतिघात से “चित्त” उत्पन्न होता है। जब आघात 
प्रतिघात का विनाश हो जाता है तब चित्त का भी विनाश हो जाता है) वञ्रयानी साधना 
में मी चित्त और मन पर प्रकाश डाला गया है, सिद्धों के अनुसार मन और चित्त में कोई 
अन्तर नहीं है। इसी चित्त पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। जबतक 
इस चंचल चित्त पर अधिकार नहीं प्रास कर लिया जाता है तबतक स्थिर हो कर 
साधना करने में बाधाएं आती रहती हैं। सरहपाद ने चित्त का स्वभाव सुग फे समान 
चंचल बतलाया है। चित्त ही समी चीजों का बीज है, वहीं से निर्वाण विस्फुरित होता 
- है२। साधक जबतक अपने मन को मुक्त नहीं कर पाता तबतक उसे “परमनिर्वाण” नहीं 
मिलता । चित्त के स्वरूप को सभी लोग संम नहों पांते हैं। इसका मुख्य कारण यह है 


कि उसका रूप या स्वरूप प्रत्येक क्षण बदलता रहता है । परमसुख को प्रास करने का मूल ' 


तत्व मन है। जो साधक मन को मार नहीं पाता है, उस पर अपना अधिकार नहीँ जमा 
पाता, वह व्यथं भटकता फिरता है, उसे सिद्धि नहों मिल सकती हँ | “ चित्तदेव” तो सर्वत्र 
घट-घड में व्यास है, उसके सहज-स्वभाव को कोई भी नहीं समक पाता है ३--- 
faak चित्त यदि लखा न जाइ । चंचल मन पवन स्थिर स्थाइ | 
चित्त स्थिर जो निर्मल माव । तहं ना पडसे भाव अभाव ॥" 
चित्त को स्थिर कर लेने पर वहाँ किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहाँ होता । यौगिक 
साधनाओं में इसकी स्थिरता को प्रमुख स्थान दिया गया है । इसके चंचल रहने पर्‌:साधना 
सफल नहीं होती| यदि दुष्ट मन इन्द्रियों के वश में रहता है तो वह एक स्थान पर ध्यांयी- 
रूप से नहीं रह सकता है | उसकी चंचलता के कारण ही साधक का सब कुछ चोरी चला 
जाता है :-- 
नइ ट्ठाण ण घेप्पइ दुटठ मणु, इन्दी काइ चरेइ ॥ 
TER चोरह मन्त ण पेच्छुइ, जो तइलोश्र ez ॥९ 


१. भारतीय दर्शन-डा० उमेश मिश्र, पृ. १८७। 

२. अभिधम कोश इ २।३४। 

3. चित्तेक चित्त सखल वीअ भव-निब्वाण जम्म विफुरं ति। 
a चिन्तामणिरूभं पणमद इच्छाफलन्देइ ॥ दो० ३४।। 

४. चित्तह मूल ण॑ लक्खिअइ, सहजे तिण्णवि तत्य ॥ 
कहि उझज्जअ विलअ जाअ, कहि वसअ फुड एत्थु ॥ दो० ॥२७॥ 

५. दोहाकोश सं० राहुल सांकृत्यायन, पृ. २७। दोहा संख्या १२० ॥ 

६. प्रस्तुत शोध-अवंध में Raadt से अन दित रचना “वज्रयोगिनीसाधना” द्रष्टव्य । 
परिशिष्ट में । 

७. दोहाकोश , पृ. २८। 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


at 


4 


सरह की रचनाओं .में दाशंनिक शब्दावली. , - १८३ 


यही चंचल मन या चित्त साधक के लिए. बहुत बड़ी बाधा है, इसीलिए इसको स्थिर 
करने के लिए अन्य सिद्धां ने मी कहा है कि ः-- ' 


जो CAAT मण WT अहरह सहज फरन्त | 
सो परु जानइ धम्मगइ अणण कि झुणइ कहन्त ॥ 
पहं वहन्ते णिञ्च मण बन्धण किश्रउ जेण | 
तिहुअण aaa विफारित्मा पुणु संहारित्र तेण ॥१ 
इस प्रकार से मन या चित्त को स्थिर करने के लिए सिद्धों, नाथों और संतों सबने सलाह 


. दी है, बिना इसकी स्थिरता के साधक को सफलता नहीं मिल सकती है। मन जब उस 


“परम” में मिल जाता है तब उसकी चंचलता मी नष्ट हो जाती है और तमी साधक को 
सुक्ति मिल सकती है । मन का उसमें लीन होना ही सफलता का लक्षण है :-- 

SAA मण अत्थमणु जाइ, तणु तुइइ बंधण । 

तबृबं सम रसहि मज्के, णउ gg ण बाह्मण ॥१ 
चित्त, चित्तदेव और मृग का प्रयोग सरहपाद ने अपनी कृतियों में सभी स्थानों पर मन की 
चंचलता का बोध कराने के लिए किया है। विना इसको स्थिर किए साधना में वाधा 
उत्पन्न होती है। ५ 


निर्वाण 


“निर्वाण” बौद्ध धर्म का मुक्ति विषयक पारिमाषिक शब्द है। .निर्वाण फे संबंध में | 
नागसेन ओर सम्राट के कथोपकथन देखे जा सकते हैं-“निबंबानं न अतीतम्‌ न अनाग्रतम्‌ ' 
न पच्चुप्पन्नं, न उप्पन्नम्‌ न अनुप्पन्न॑ न उप्पादनीयन-ति” |* अर्थात्‌ निर्वाण न अतीत है, 
न अनागत, न उत्पन्न है, न अनुत्पन्न है इत्यादि | “मुक्ति” से जो अर्थ निकलता है वही अथं . . 
बौद्धो का “निर्वाण' भी बतलाता है। काम, लोम, मोह, संस्कार आदि से मुक्ति प्राप्त 
करना ही निर्वाण हे ।* निर्वाण के उपरान्त जीव के अ्पनेपन तथा भव ( संसार ) का लोप 
हो जाता है। संसार के साथ का भौतिक संबंध विच्छिन्न हो जाता है।* सिद्धों का 
“मब” मायाग्रस्त विश्व दै । जीव इस भवपाश में निरंतर बंधा रहता है । शत्य में सांसारिक 
लोगों का मन नहीं लगता है। उनको वहाँ पर सर्वदा निराशा दिखती है। भव-पाश में 
जीव Tat रहना चाहता है; क्योंकि उसको संसार की वस्तुएँ सर्वदा आकर्षित करती 
रहती हैं :-- 


१. चर्यागीतिकोषः, पृ १६८ । 

२. दोद्दाकोश, राहुल: साँकृत्यायन, पृ. २२ | 

३० मिलिन्दपत्र्हो do वी० टे,कनर ; एदिनबुग ४ १८८० ?: पृ. ३२३ और आगे। 

४. विश्वकोशः do श्रीरंगलाल मुखोपाध्याय और श्री त्रेलोक्यशंकर मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 
ते बंगाव्द १३०७, पृ. १८६ जिल्द १०॥ 


४५. वही; पृ. १९० | 
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ए जे करुण सुणन्ती मागहि, fg लाग॒गइ ते भव-पास ॥ 
अइ अएणो सो अणक्खरु णव, Gale चित्त णिरास ॥ ¦ 
तत्व में जिस प्रकार चन्द्रमा प्रतिविम्बित होता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर संसार में माया 
चारों तरफ प्रतिमासित होती है। इस प्रकार निरंतर चंचल चित्त भ्रमता हुआ दिखाई 
पड़ता दै; क्योंकि उसका स्वभाव ही मायावी शक्तियों में आबद्ध है। अतः साधक को 
` चाहिए कि मन को मब-निर्वाण दोनों के प्रवेश-द्वार पर मोड़ कर उचित पथ की ओर ले 
जाए |? जो इस मव जाल से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण में रम जाता है। भव और 
निर्वाण दोनों के मुख मिले हुए हैं । 
भव और निर्वाण का वास्तविक शर्थ नहीं समर पाने के कारण ही जीव दुःखी रहता दै 
और नाना प्रकार के कष्ट मेने पड़ते हैं। भव सांसारिक दुःखों से पूर्ण है जबकि निर्वाण 
इन संबसे सुक्त रहता दै। सरहपाद कहते हैं कि जीव श्रज्ञानतावश या अविद्या के कारण 
अपनी चित्तवृत्तियों के अनुधार भव और निर्वाण की कल्पना करता है। अपने आप रचना 
की गई इस माया में जीव स्वयं वॅध जाता है :-- 
अक्को रचि रचि भव निर्वाणा । 
मिछे aa बन्धावए अपणा ॥ * 
संसार में रहने वाले जीवों के लिए ही भव और निर्वाण का अस्तित्व है। पहुँचे हुए 
साधक के लिए मव और निर्वाण का भेद सबंदा के लिए मिट जाता है। वहाँ 
पर समी एकाकार हो जाता है। वहाँ तो केवल “महासुख” का अस्तित्व ही रह जाता है। 
aug मव णउ णिव्बाण तहि एहु सी महासुह वाज्ज” मव का परिशान ही निर्वाण है | 
भव नाना प्रकार के सांसारिक. मायामोह, काम, क्रोध, मद, लोम आदि से युक्त है और 
इन्हीं से जब जीव मुक्त हो जाता है तब उसे निर्वाण की संज्ञा मिलती है। निर्वाण का पथ 
अगम है, परन्तु जो लोग सांसारिक मायामोह का बंधन तोड़ कर उससे मिलना चाहते हैं 
उन्हें वह निश्चितरूप से मिलता है। “feet का निर्वाण शुन्यवादियों की अपेक्षा 
विज्ञानवादियों के निर्वाण के अधिक निकट है? |” चाटिल्लपाद ने कहा है: 
फाडिडिय़ मोहतरु पटि जोडिअ | 
अदअ fig टांगी निबाणे कोहि (डि) अ ॥* 


निर्वाण की mfa अथवा भव-जाल से झुक्ति शून्य-करूणा, प्रज्ञा-उपाय की यूगनद्ध साधना 


पर आधारित 2° | इस वात को सरहपाद ने वार बार दुहराया है :-- 


१, दोहाकोश, राइल : पृ. २८ 

२. जिम जलेहि ससि दिसइ च्छाआ | तिम भव पडिहासइ सअलवि ATAT I 
अइसो चित्त भमन्ते ण दिठठो । थब णिव्वाण णिरन्तरं पइट्डो ॥दो०, पृ. २८। 
चर्यागीतिकोषः पृ. ७१ ¦ चर्या संख्या २२। _ 

सिद्ध साहित्य : sto भारती, पृ. १६८; १, वदी) पृ. १६८। 
चर्यागीतिकोपः, पृ. १६ | ; 

५ अस्तुत शोध-प्रबंध में पीछे “चित्त? देखिए। 


5 2” १८ ९० 
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सुएण करुण जइ जोउण सक्कइ | 
याउ भवे णड णिव्वाणं AFFF ॥ 
अहवा करुणा केवल भावह | 
, जम्मसहस्सिहि मोक्ख ण पावइ ॥! 
भव हमारे चित्त की उपज है तथा निर्वाण भी चित्त की ही उपज है, परन्तु जीव उसे 
पहचान नहों पाता ।* तिहलोपाद तो यहाँ तक कहते हें कि संसार की समी चीजे शून्य हैं, 
निर्मल हैं, वहाँ पर पाप पुण्य का आमास तक नहं है। चूँकि उन्होंने सिद्धि प्रात कर ली 
है ; इसलिए उनको माया कहो पर दिखाई नहीं पड़ती है। उनको सर्वत्र वहीं “निर्वाण” 
दिखाई पड़ता है।' . 
इस प्रकार सरहपाद ने मव और निर्वाण की जो व्याख्या प्रस्तुत की है वह परबर्तो 
सिद्धो, नाथों और संतों. में भी सरलवापुर्वक देखी जा सकती है। बज्रयानी सिद्धों का 


' “निर्वाण?, नाथो की “सिद्धि” है। संतों ने इसी को “सुक्ति” या “मिलन” कहा है। ` 


संत परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन को ही चरम परिणति मानते हैं। सरह का निर्वाण 
ओर महासुख एक ही स्तर की अनुभूतियाँ है : | 


साया - R i 
साधना-्षेत्र की सबसे प्रभावशाली एवं प्रतिरोधात्मक शक्ति “माया” है, जिसका 
अस्तित्व संसार के कण-कण में सिमटा हुआ है। अपने मोहक आकर्षण के कारण यह 
जीव को अपनी ओर आकर्षित करती रंहती है। उसका सुक्ति मागे सर्वदा के लिए अवरुद्ध 
है। साधक को “सहज”, “परमपद? या “शूल्यवाद” के लिए इस संसार में मटकना 
पड़ता है। साधक जिसके लिए साधना करता है, वह मायावृचत है। “माया को (कसी ने 
ag का विवतें वतलाया है, किसी ने दोनों को शक्ति और शक्तिमान की माँति ही एक 
माना है, किसी ने दोनों की सत्वा अलग-अलग मानी है और किसी ने इसे ब्रह्म की आत्मजा 
बतलाया है।* सरहपाद ने परमपद को ही मायामय बतलाया है :-- 
युद्धि विणासइ मण मरइ, gea जहिं अहिमाण । 
सो ATARA परमपउ, तहिं कि बज्जइ काण ॥* oe 
सरहपाद ने यह माना है कि “शून्य” सर्वत्र है, उसका अस्तित्व विश्व की सभी चीजों 


` में है। यही “श्य” दूसरे शब्दों में “परमपद” भी है। चूँकि परमपद सर्वत्र है, इसलिए 


माया का विस्तार मी सर्वत्र है। माया घिरी रहने के कारण परमपद कें विस्तार के समान 
ही माया का विस्तार भी बहुत अधिक है। माया का दूसरा नाम अ्म मी है। इसी भ्रम | 


१. चर्यागीत्तिकोषः, वागची, पृ. १७ पाठभेद-<दोहाकोश ¦ सं० राहुल सांकृत्यायन, पू. ४०६ | 
२. एन इण्ट्रोडक्शन टु तांजिक बुद्धिज्म : ढा० दासगुप्त, पृ. ४५ | 
३. हिन्दी काव्य की निर्गणधारा में भक्ति : श्याम सुन्दर शुक्ल, पृ. २३२ ! 
४. दोहाकोश : do राइल सांकृत्यायन, पृ. १४ । 
24 ` 
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के कारण ही जीव संसार में भटकता फिरता है। “परमपद” पर इसने आवरण डाल रखा 
है। जबतक जीव भ्रांति और भ्रम को नहीं भूलवा तबतक वह अपने असली स्वरूप को 
पहचान पाने में असमर्थ रहता है |! माया फे कारण ही जीव sat, पीठो आदि की 
खोज में इधर-उधर भटकता फिरता है; wate वास्तविकता को वह माया के कारण 
पहचान नहीं पाता है ।' माया के कारण ही चित्त चंचल रहता है और बह सर्वदा बच्चों 
की भाँति आकर्षक वस्तुओं की ओर आरक्षित होता है। इसलिए भौतिक जगत्‌ में ही 
बधा रह जाता है। शंकापूर्ण यह माया सबको खा जाती है, परन्तु उसको कोई नहीँ खा 
सकता है ।* माया में पड़े रहने के कारण ' जीव ने प्रज्ञोपाय की प्राप्ति का उत्तम मागं 
प्राप्त नहीं किया है, यदि प्रज्ञोपाय का उत्तम मार्ग मिल जाय तो फिर उसे किसी से डरने 
की संभावना नहीं रह जाती हे | माया विष की बेलि है। उस पर विष--कंचन फे फल 
लगे रहते हैं, लेकिन जीव यदि अपनी मुक्ति चाहता है तो उसको उसकी तरफ आकर्षित नहीं 
` होना चाहिए। माया को सक्रिय प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में सभी सगुण और निगुण 
मक्त कवियों ने स्वीकार किया है। सांख्यवादियों की भाँति कबीर, सुन्दरदास और alg 
ने परत्रह्म की त्रिगुणात्मिका शक्ति को ही माया या परमपुरुष की प्रकृति माना है ।४ अद्भुत 
ek ही जीव को अपने बंधन में बाँधे रहता है। सरहपाद ने उसका उल्लेख इस प्रकार 

है :— 


९ 


अदभुआ भव मोहो रे दीसइ पर अप्पाणा | 

ए जग जलबिम्बाकारे सहजँ सूण अपणा । 

अमिश्र अच्छन्ते बिस यिरेसि रे चित्र परस अपा | 

घरें परेक बुझि झले रे खाइब मइ gs कुए्डवाँ। 

सरह भणन्ति बर GW गोहाली कि मो दुठ बलन्दे' | 

एकेले जग नाशिश्र रे विहरहु तुच्छन्दे ॥* 

इस प्रकार श्रज्ञानता के कारण ही जीव संसार में फंसा रहता हे, मोह के कारण बह अमुत 
को नहीं पाता और उसका उपभोग नहीं कर पाता है। जयन्दीपाद ने भी 
कहा है :-- 


मोह विसुक्का जई मणा | 
तवें इटइ अवणा-गमणा ॥ 
US दाढूइ us तिमइ न च्छिजइ | 
; पेस मोध [माझआ] मोहे बलि बलि बारइ ॥ 
१. वही; पृः १६। 
२. वही, पृ. २२ 


३. पासं पास भमन्ते अच्छह : सरह भणअ तसु घरिणी णेच्छअ ॥ 

सांके खाद्घउ सअल जगु। संका ण केणवि are ॥ वही, 'पू. ३२॥ 
४; “सत रज तम थें कीन्हि माया आपण मांझे आप छिपाया क० ग्र'० पु, AKI 
५. दोहाकोश : राहुल .साँकृत्यायन ; पू. ३६०। 
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छाया माआ काअ समाणा । 

बेणि ara सोइ वि णाणा ॥ 

चित्र तथतास्वभादे षोहिआ । 

भणइ जश्ननन्दि फुड त्राण ण होइ ॥ * 
मोह के कारण ही चित्त तथतास्वमाव को प्रास नहीं होता | इसलिए जीव को चाहिए 
कि वह माया से मुक्त हो कर जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा प्रास कर ले । 
पंच स्कंध 

बौद्ध दर्शन में विश्व के समी पदार्थों का विमाजन पाँच स्कंघों में किया गया है । 

साधना में इन्हीं पंचस्कंधों को पंचतथागत माना गया है। ये पाँच स्कंध क्रमशः इस 
प्रकार हैं :--१. रूपस्कन्ध, २. वेदनास्कन्ध, ३. संज्ञारकन्ध, ४. संस्कारस्कन्ध और 
विज्ञानस्कन्ध |* रूपस्कन्ध को वेरोचन, वेदनास्कन्ध को रक्षसंभव, संज्ञास्कंध को अमिताभ 
कहा गया है| संस्कार स्कन्ध को अमोधसिद्धि और बिज्ञान स्कंध को अक्षोम्य कहा गया है 
इस साधना का दर्शन शून्यवाद है और शून्यवाद के अनुसार पाँचों स्कन्धो की सत्ता निरपेक्ष 
है ही नहीं । निरपेक्ष सत्ता के अभाव को ही माध्यमिक शूऱ्यता कहते हँ । यह शून्यता ही 
समी wat कां स्वभाव है ।* सरहपाद ने इन्हीं प॑चस्कन्धों को जो विषयइन्द्रियों से आबद्ध 
हैं, उन्हें उसकी ओर मोड्ने को कहा है :-- 

जइ मिडि विसअ रमन्त ण सुच्चइ | 

सरह भणइ परिमाण कि मुच्चइ l 

जइ पच्चक्ख कि काणे की कीअअ | 

जंइ परोक्ख अन्धार म धीअअ ॥४ 
सूतक में मी इसी प्रकार की उक्ति है। उदाहरणार्थ देखा जा सकता है :-- 

aura saya तथेन्द्रयाण पंचेव dda इतप्रभेदाः । 
तथागताधिष्ठित एक एकशः संसारकर्माणि कुतो भवन्ति ॥* 

जीव पंचस्कन्धो में बेधा रहता दै और इधर-उधर भटकता रहता है। इसीलिए उसे युक्ति 
नहीं मिलती दै । रूप स्कंध का कुल मोहकुल, वेदना स्कन्ध का ईष्याकुल, संज्ञास्कन्ध का 
रागकुल और संस्कार स्कंध का द्वेष या समयकुल है। इसी प्रकार इसकी शक्तियाँ भी पाँच 
मानी जाती हैं-मोहरति, ईर्ष्यारति, रागरति या बजरति और छेषरति। भारतीय 
मूर्तिकला और चित्रकला में इन प्रतीकों और चिहून का प्रयोग किया गया है। बिना 
पंचस्कन्धों को समझे उनको नहीं समझा जा सकता है ।* पंच स्कन्धों से संबंधित यहाँ एक 


१, चर्यागीति संख्या ४६ । Fr 

२, विशुद्धि मागं : भाग-२ः भिक्षु » पू, ६०। 

३. विश्वभारती पत्रिका, खण्ड ४, पु. १० । ४. STAT? पृ. १९-१२ 

५. चर्यागीतिकोषः : सं० sto वागचीर पृ. ४६। ६ वि० भा० To ख० ४) पृ० २१. 
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खाका दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस स्कंध से कौन सी शक्ति 
संबंधित है । 


पांच स्कन्ध रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान शून्यता 


पंच तथागत 


वैरोचन wda अमिताभ अमोधसिद्धि अक्षोम्य वज्रसत्व 
Ja 
रंग शुक्ल पीत र्क्त श्याम कृष्ण शुक्ल 
चिह्न शुक्लचक्र रत्न पदुम बज्न कृष्णवज्र वज़घण्टा 
वर्ण eat ` टव तवर्ग qù चवे अन्तस्थ 
पंचकुल Ae. ईर्ष्या राग बज्र èT ० 
0 ; चिन्तामण समय 
पंचतथागत : 
भार्याया मोहरति ईैष्यारति रागरति ` वज्रि द्वेषरति ० 
शक्तियाँ ; 
शक्तियों 
के लोचना तारा पाण्डरवासिनी ० मामको 
दूसरे नाम i 
, प्रतीकभूत : 
शक्तियों 'के प्रथिवी वायु तेज ° जल ° 
नाम 
रंग शुक्ल श्याम रक्त ० क्कृष्ण ० 
* चिहन चक्र नीलोत्पल . पदम ० gay ० 


` ` १. विश्वभारती पत्रिका : खण्ड ४, पृ. २१। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरह की रचनाओं में दाशनिक शब्दावली १८९ 


इन्हीं पंचस्कन्थो से हमारे अध्यात्म का विकास हुआ है। . यहाँ अध्यात्म का 
अमिप्राय काय, वाक्‌ और चित्त से है। सरहपाद तो कहते हँ कि पंचस्कन्ध लोक- 
लोकातीत तक साथ साथ रहते हैं। किन्तु “उत्तम” की दया से ही उनसे मुक्ति मिल सकती 
है ।! इस जन्म में कोई उत्तम सार नहीं है। उपाय के योग से छः 'पिण्डो में स्वभूमि 
शान्त हो जाती है। पंचत्कन्थ ही शुद्धगुण का क्षेत्र है, वहां विषयों से रहित ada अद्दय 
प्रतिमासित होता है |१ 
मुद्रा . 

साधक साधना करते समय विभिन्‍न मुद्राओं का सहारा लेते हैं । हठयोग में विभिन्‍न 
gad प्रचलित हैं। हृठयोगियों में सुद्राएं दस बतायी गई हैं ।१ उनमे खेचरी gar 
सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है । हृठयोग प्रदीपिका में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है |४ 
साधक जिस किसी तरह बेठता है, उसकी कोई मुद्रा बनती है। इस प्रकार उसके बेठने के 


ढंग को ही मुद्रा कहते fa प्रकार योग में विभिन्न चौरासी आसनों के विभिन्न फल ः 


प्राप्त होते हैं उसी प्रकार विभिन्न सुद्राओ के मी मिन्न-मिन्न फल मिलते है । 

चर्यागीतियों और दोहाकोशों में सामान्यतः चार मुद्राओं का उल्लेख मिलता है । 
ये सुद्राएँ शस प्रकार हैं :--कमंसुद्रा, ध्ममुद्रा, ज्ञानमुद्रा और महासुद्रा । इनका क्रमशः 
बिचित्र, विपाक, विमद ओर विलक्षण तथा आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द 
और सहजानन्द से संबंध है ।५ सरहपाद की नई रचनाओं" में चार से अधिक मुद्राओं का 
उल्लेख मिलता है। इस पर आगे विचार किया. जायेगा । तंत्रों में केवल चार सुद्राएँ 


१० बाककोश मंजुघोषवज़गीति दो० ३६। 
२. - वहो, दोहा ४३ तथा चित्तकोश अजबज्जगीति दोहा १६ । 
३. महामुद्रा, महावंध, खेचरी, उड़डीयान, मूलवंघ, जलंघउवंध, विपरीतकरण, वज़ोली और 


. शक्तिचालना । . इनके अतिरिक्त कहीं कहीं द्रावणी, योनी, संक्षोभिणी, वशी, महांकुश, भुजंगिनी 


मातंगिनी इत्यादि मुद्राओं का भी उल्लेख मिलता हे । 
४. एकं सृष्टिमयं वीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
एको देवो निरालम्बं, एकावस्था मनोन्मनी ॥ हठयोग प्रदीपिका ३।१४। 
इसके अनुसार मुद्राओं में खेचरी तथा अबस्याओं में उन्मनी सर्वश्रेष्ठ है। योगसाहित्य 
में मुद्राओं के अनुसार सिद्धि का उल्ले ख कई स्थानों पर मिलता है :-- 
स विन्दुस्तद्रजश्चेव एकीभूय स्वदेहगौ | 
वज्रोली अम्यासेयोगेन सर्व सिद्धि प्रयच्छतः ॥ ह० यो० प्रः ३१०१ । 
भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचरेत्‌ । 
तयापि सकला सिदिधर्णायते तस्य निरिचतम्‌ ॥ घेरण्ड सं हिता-अ० ३, का० सं० ४८। 
५. आन्स्क्योर रिलीजस कल्टस्‌ — डा० शशिभुषण दासगुप्त : १९६२, पृः ९८-६९। 
६, राहुल जी के दोहाकोश में कुछ नई रचनाएं प्रकाश में आई हैँ, उनके अतिरिक्त भी इस 
शोध प्रबंध के अंत में कुछ नई कृतियों का अनुवाद दिया जा रहा है। परिशिष्ट Zo | 
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१६० वज़्यानी सिद्ध सरहपाद 


मानी गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हँ-१-कर्ममुद्रा, २--धर्ममुद्रा, २--महासुद्रा, 
४--समयमुद्रा। कर्ममुद्रा में आदि अभिषेक की क्रियाओं के साथ विधिनिषेध का पालन 
करना आवश्यक हो जाता है। इस मुद्रा में कम विपाक के साथ विचित्रता और विविधता 
भी रहती हे । धर्ममुद्रा में ज्ञान को प्रधानता दी जाती है। इसलिए उसमें विलक्षणता 
और स्थिरता भी रहती है। महामुद्रा में भव के सभी पदार्थों को अ्रप्रतिष्ठित किया जाता 
है। इसके फलस्वरूप शुद्ध aI ज्ञान seq होता है। अन्त में समय मुद्रा आती है | 
इस दरा में योगी का योग पूर्ण हो जाता है। उसे पूणंत्व की मासि हो जाती है। इन 
मुद्राओं को केवल शारीरिक चेष्टा नहीं समफना चाहिए, इनका संबंध अन्तःकरण से है |! 
इन चारों झानन्दों की व्याख्या नरोपाद ने इस प्रकार की है :-- 
कामानन्डै करोति प्रथमं ot चक्षुरालोकतेन | 
पश्चातृपूर्णाप्रसंगे पुनरपि परमानन्दमेव स्वकीये ॥ 
ज्वालविन्दुं सवन्ती रमन्ती च विरमानन्दवञ्रेण पद्मे | 
ana बिन्दुवयान्ते क्षरगत सहजानन्द वज्र करोति ॥१ 
सरहपाद के अनुसार महासुद्रा का स्वभाव अद्य है अर्थातू वहाँ पर किसी प्रकार का 
मेद भाव नहीं रह जाता है। साधक जब द्वैत को भूल जाता है तव उसे महामुद्रा की 
अवस्था में पहुँचा हुआ माना जाता है।* तंत्रशास्त्र में समयसुद्रा को जो स्थान मिला 
हुआ है बही वज्यानियों में महामुद्रा को स्थान दिया जाता है । महामुद्रा का निवास स्थान 
भी अद्वय है ।* महामुद्रा साधना का निष्पन्न Ga है। ब्रह अविकार है, इसीलिए महासुख 
है ।* नरोपा ने इन अवस्थाओं का वणन स्त्री-संयोग-सुख की चार अवस्थाओं के माध्यम 
से किया है aem ने मी रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि निर्विकल्प 
आकाश में लीन होने पर महामुद्रा में रानी का शुक्र योगी खींचता है ।* यद्यपि यह 
गुझामिव्यक्ति है तथापि प्रतीक लौकिक जगत्‌ से ही लिया गया है। 
महामुद्रा अचल होती दै । उसे कोई कलुषित नहीं कर सकता | महामुद्रा निमंल होती 
१- कमंमुद्रा: , 
कम्‌मा या काय वाक्‌ चित्तचिन्तातप्प्रधाना मुद्रा कल्पनास्वरूपा 
तस्याँ कम्ममुद्रायां आनन्दा जायते ॥ अद्दयवजू संग्रह ॥ 
धर्ममुद्रा : निष्प्रपच्चा, निर्विकल्पा; अकृत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणास्वभावा, 
परमानन्दे कः सुन्दरोपायभूता | अद्यवज् संग्रह ॥ * 
२. सेकोद्देशटीका : पु २६ : गा० ओ० सि०, वढौदा | 


महामुद्रा :-- सम्यकसंकोधि की प्रापि-अवस्था यही है। इस' अवस्था में मंत्र, जप, तप, होम. 


मण्डल आदि की आवश्यकता नहीं रहती है । 
न मंत्रजापो न तपो न होमो न माण्डलेयं न च मण्डलं च । 
स मंत्रजाप : स तपः स होमः तन्माण्डलेथं तन्मण्डलं च॥ अद्वयवज़ संग्रह ॥ 
३. दोहाकोश अनुच्छिन्नकोश उपदेशगीति : राहुल जी; दोहा संख्या १। पृष्ठ १०१ । 
` ४ वही, पृष्ठ १०३ । सभी का संग्रह “दोहाकोश”में दै । 


५, बद्दी, पृष्ठ १४५ | 3 
६० बही, पृष्ठ ११९ । १२ 
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सरह की रचनाओं में दार्शनिक शब्दावली : १६१ 


है, उसका सेवन करने से जीव का अन्त नहों होता है! । उसका अनुभव गगन में किया 
जा सकता है? । महामुद्रा का गुण पवित्र, श्वेत और “गगन” के समान है? । उसका 
निवास स्थान अपने चित्त को ही मानना चाहिए | उसे अन्यत्र खोजना व्यर्थ परिश्रम 


करना है, वह तो चित्त से ही उत्पन्न होती है" | महामुद्रा अचिन्त्य, युद्ध अतीत स्वसंवेद्य 


योगी के समान है [५ अहण-धारण रहित महामुद्रा का लक्षण बतलाने में आवक भी डरते हैं, यदि 
एकाग्रचित्त हो कर उसको देखा जाय तो अन्तावस्था का गुण दिखाई पड़ता हैं। एकाग्रचित्त 
होने पर ' मावना? का विनाश होता हे .। आदि अन्त रहित महामुद्रा मव-निर्वाण से मुक्त 
होती है। वहाँ पर क्लेश-सागर सख जाता है” । महासुख के समय चंचलचित्त मी 
महामुद्रा में प्रकाशित होता है* । महामुद्रा निर्विकल्प तथा संसार की भवलीला से परे 
की वस्तु है। इसीलिए साधक वहाँ पहुँचने पर सव कुछ भूल जाता है । वहाँ पर पुनः किसी 


“वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है | साधक सहजानन्द में लीन हो कर महासुख का 


आनम्द लेता है । 
सरहपाद ने चारों सुद्राओं पर अलग-अलग विचार मी प्रस्तुत कियाहै, जिसका यहाँ 
उल्लेख किया जा रहा है । इसमें अधिकतर अप्रकाशित रचनाओं के आधार पर विचार 
किया जा रहा है। 
घमेसुद्रा म 
धममुद्रा का तावत्‌ पालन करने पर अन्त नहीं होता है |!" नबतक धर्मसुद्रा अपरिपक्व 


| रहती है तवतक वहाँ असिद्धि दिखाई पड़ती हे । धममुद्रा नाना रूपों में प्रतिमासित 


होती है, चारों आनन्दों के स्वमाव की मूल मुद्रा यही है ।! २ सहज शून्य जेसी कठिन 
स्मृतियों तथा निरानन्द को प्रतिमासित करने के लिए घमंघाठु का आदेश दिया जाता है।१ * 
इस प्रकार सरहपाद ने धर्ममुद्रा को ही आनन्दो की उत्पत्तिका स्थान माना है | 
क्मसुद्रा 

अपने स्वभाव को ही निर्माणकाय समझना चाहिए, क्योकि करुणा-शूत्यता की. उत्पति. 


` इसी से होती है। अन्यत्र कहीं भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। उसे उत्पन्न करने के 


` १, वही, पृष्ठ ११५ । सभी का संग्रह दोहाकोश में हें। 

२ वही, पृष्ठ १४९ । » 

* ३० ` वही) पृष्ठ RRR l ॥ 

४. वही, पृष्ठ १६१ I ” 

५. वही, पृष्ठ १७४ | ” 

६, वही, पृष्ठ २०४ I 

- ७, दोहाकोश : सं० राहुल सांकृत्यायन ¦ SRT ८. वही, पू. २३७। . 
९. वही, पृ. UK! १०, वही, पृः १९५ I 
११. वही, पृ. १६६ | : १२, वही, पृः १७३ । 
१३. वही, पृ. १७६ | : 
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लिए कर्ममुद्रा का सहारा लेना पड़ता है।*. कोई व्यक्ति यदि सहज ही “अनुत्पन्न” को 
समझ लेता है तो वहाँ उसको महासुद्रा मी मिल जाती :है। यदि इसमें उसे असफलता 
मिलती तो उसे कर्मसुद्रा का आश्रय ग्रहण कर अभ्यास करना चाहिए। अपने शरीर को 
साधने पर ही उसका ज्ञान हो सकता है ।२ कमंमुद्रा इन्द्रिय स्वभाव है। चारों आनन्दो 


की उपलब्धि की यह दूसरी अवस्था R I? 


यह मुद्रा चरमपरिणति की मुद्रा है: सरहपाद ने अपनी कृति में भावमुद्रा का भी 
उल्लेख किया दै।* यह मुद्रा जीव को सांसारिक दुःख-क्लेश आदि में बाँधे रहती है । 
सरहपाद ने. महामुद्रा को अधिक महत्वपूर्ण और कठिन माना है। “महामुद्रा” पर उन्होंने 
पूरा ग्रंथ ““महासुद्रोपदेशगीति” ही लिखा हे । . दोहाबृत्तिसहित चतुराशीतिसिद्धावदान में 
सरहपाह ने कहा है कि अरे मित्रों महासुद्रा को प्राप्त करने वाले सौम!ग्यशाली मित्रों । 
जो बोधगम्य है, सहज ही समक में आ जाताहै उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं हैं | 
वह आदि से ही अपने साथ रहता दै। उसका परिचय केवल गुरु ही करा सकता हे" 
GAGA और महामुद्रा तथा मानसमुद्रा पर प्रश्नोत्तर रूप में सरहपाद की उक्तियाँ मिलती 
हैं, परन्तु रचना की प्रामाणिकता पर संदेह है |: “श्रीसरहप्रथुमैत्रीपादप्रश्‍नोत्तर” में समयसुद्रा 
पर कुछ विचार मिलते हैं। समयमुद्रा जो परमसुद्रा कही जाती है, वह मन ओर शरीर को 
स्थिर करने के लिए है। शरीर को स्थिर करने की क्रिया को ही झुद्रा कहते हैं ।* 
योगीजच क्रमशः इन चारों सुद्राओं की साधना करते हैं तथा समयसुद्रा या महामुद्रा 
'में पहुँचकर शुन्यावस्था को प्रास करते हँ। युद्रा-साधना के लिए बज़यानी सिद्धों ने नारी 
को प्रमुख एवं आवश्यक माना है। इसी कारण चोरासी सिद्धों की जीवनी में डोम्विनी, 
रजकी या अन्य कन्याओं का उल्लेख पाते हैं, जो उनकी साधना का माध्यम बनती हैं। 
सरहपाद ने अपनी महामुद्रा की साधना के लिए तीर चलाने वाली को लक्ष्य बनाया था | 
: उनकी, महामुद्रा की सफलता उस पर ही निर्भर थी । 


` अमनसिकार 

बुद्ध, प्राणी एवं संसार के सभी जीव स्वयं “सहज” चित्त से ही saat ओर 
अमनसिकार मन में saa होता है।॥५ बौद्ध बहुत पहले इसी प्रक्रिया को “्रमनस्कर” 
साधना मी कहते ये। अमनस्कार साधना का योग, में उल्लेख मिलता है। असंग ने 


१. वही, पृ. १६५। २. वही, पृ. १७०-१७१। ३. बढी, पृ. १७३। 

४. दोहाकोषःः सं० ere वागची, पृ. ६८ । eR 

५. तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ८७, पृ. २०३, स. र. ह. पिः दो. GAT. प. दक, वचसप, 
बशुमसत्तो गुरु सरह पसि जुल-नस | ae 

६. प्रस्तुत शोध-प्रवंध में “श्रीसरहपरधुमैत्रीपादप्रनोत्तर” द्रष्टव्य । परिशिष्ट में । 

७. वही परिशिष्ट में । ८. दोहाकोश, सं० राहुल सांकृत्यायन, पृ. १९६ | 
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सरह की रचनाओं में दाशनिक शब्दावली १६३ 


अपने महायान सून्नाल॑कार में अमनसिकार-प्रणाली का विवेचन किया दै।! सरहपाद ने 
अमनसिकार पर “काय-वाक-चित्त अमनसिकार” चामक अंथ लिखा है। इसमें उन्होंने 
कहा है कि चार मारो! पर विजय प्रास करने पर ही विमुक्तयोगी सम्यक अथे को प्राप्त 


- करता है ।२ काय-वाक और मन को अमन करना ही साधना के पथ पर सुक्त होकर 


बढ़ना है । सिद्धों ने साधक को स्वतः “भबभँजन अमनसिकार” मानने का उपदेश दिया 
है।” सर्वास्तिवादियों ने “मनस्कार को दशभूमिक चेत्त धर्मों में से एक माना है। उसका 
अर्थ सांसारिक कायो में प्रवृत्त होना है । बाद में विज्ञानवादियों ने इसे व्यापक चेच धर्मी 
में प्रमुखता दी तथा इसे सर्वप्रथम स्थान मिला.॥ वह एक प्रवृत्ति न रह कर मन की सभी 
प्रवृत्तियों का संचालन करने वाली शक्ति रह गई अथवा स्वीकार कर ली गई ।* इसका 
पालन करने के पश्चात्‌ साधक सांसारिक कमों' में न रमे ऐसी बात नहीं है । जीव या 
साधक समी कार्यों में माग ले सकते हैं । . लेकिन उसके लिए विशुद्ध मन होना आवश्यक 
होता है। उसे उस समय किती प्रकार का विकार छू तक नहीं सकता। साधक विषय 
में रमते हुए भी उससे बहुत दूर रहता है।* अमनसिकार करते समय साधक के भीतर 
से पंचबिष निकल जाते हैं ।* सभी दोष विनष्ट हो जाते हैं। आदि अन्त युक्त वस्तुएं, 
दिखाई नहों पड़तीं । अशुद्ध की तरफ मन आकर्षित नहीं होता | वह ग्राह्म-ग्राहक के 
बीच विराजता है ।* साधक जब उस पर विजय पा लेता है तब उसे किसी प्रकार की 
चिन्ता नहीं रह जाती । मनसिकार और अमनसिकार .को श्रमाव में रखने पर ही महायुद्रा 
मिलती है ।९ > 


खसस 


“gan” शब्द कई अथा में प्रयुक्त होता है लेकिन feat ने इसका प्रयोग “Ta” 
या “आकाश के समान” के अर्थ में किया है। “खसम” में निवास करने पर साधक 
शूत्यता का अनुभव करता है, वहाँ पर पाप पुण्य कुछ मी नहीं रहता |!” खसम में ही 
शून्य का आमास मिलता है। वही पर सहज का पीठ मी दै।११ साधक जिसे प्राप्त 


१. अमनस्कर वाहुल्यम कौशीधम योग विभूमः । महाधानसूत्राजंकार १०।४॥ 

२५ तिव्वती परम्परा के अनुसार, क्लेशमार, मूर्तिमार, देवमार, स्कंधमार | 

३. दोद्दाकोश, पृ. २१७ । 

४, दोद्दाकोष: संस्कृतं छाया : डा० वागची ४ १९३८, पृष्ठ ५ । 

५. सिस्टम्स आव बुडिज्म थाट : सोगेन, पृष्ठ १४२। 

६. “सोवि मणु ताहि अमणु करिज्जइ'? तथा टीका, दोहाकोषः पृष्ठ १३१। 

७. “frau रमन्ते ण विसमं विलिप्पइ, ऊअर इरइ ण पाणी Peace” वही, पृष्ठ १२३ । 
इउं जगु इउं बुद्ध णिरंजण। इउं अमणेसिआर भवभंजण॥ बही, पृष्ठ २॥ 


८, दोहाकोश : सं० राइल सांकृत्यायन, पृ. २९९ I & वही, पृ. १७१। 
१०. वही, पृ. १४३ । ११ वही) पृ. १९७॥ 
25 . 
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१६४ वज्नयानी सिद्ध सरहपाद . ` \ 


करना चाहता है, वह शून्य या आकाश या खसम में रहता है, उसका स्वमाब भी इन्हीं से 
लता है। सरहपाद ने “aaa” का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। 
सरहपाद के परवर्ती faat, नाथों और संतों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु 
नाथो atc संतो में इसका अर्थ feat से भिन्न है। सिद्ध तिल्लोपाद ने कहा है :-- 
AVE मअवा AAT ABI | 
` दिवाराति सहजे राहियइ ॥ 
सरहपाद ने कहा है :-- 
TIA HAT परमं पहु खसम भहासुख णाह 
< जो आवास अचित्त वि तस्स च्चक्खु करेह I? 
aasa तहिं wan करिज्जइ। खसमः सहावे मणह धरिजुजड ॥ २ 
इस प्रकार अन्यत्र भी सरहपाद ने “उसे” ञ्राकाशवत माना है। उस चरमानन्द 
की स्थिति को कमी-कमी साधक आकाश के समान भी मानते हैं। “खतम वसि ललाट 
शून्य, पुण्य-अ-पुणय न चाहिए” | “aan” में पाप-पुण्य का भेदभाव मिट जाता है। 
wef पर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता साधक को नहीं रह जाती है । 


गुफा या बाघगुफा 

योगी agar वाघगुफा में रहता है“ । गुफा में पहुँचा हुआ व्यक्ति काय, बाक ओर 
चित्त का स्वमाव छोड़कर मलहीन होकर पवित्र हो जाता ६५। उसमें ame के समान 
अपवित्र जीव नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि उन्हे संसार की वासनाएँ और इच्छाए£छोड़ नहीं 
सकती १ | “गगनगुफा” का मार्ग बहुत ही कठिन होता है, साधकगण वहाँ आसानी. से पहुँच 
नहीं सकते हैं। जा काई बहाँ पहुँच जाता है, वह उसमें इतना अ्रधिक रम जावा है कि उसमें 
से हट कर श्रन्यान्य सांसारिक वस्तुओं में मन. नहीं लगता दै । ' एसी अवस्था को परवर्ती 
साधकों ने “गगनगुरा” कहा है? | गुफा में योगीजन खेलते समय अपार सुख का अनुभव 
करते हैं । “ वहाँ पहुँचने पर जीव या साधक अपना अहंभाव खो देता है ओर उसके बदले 


उसको सच्चाज्ञान प्राप्त होता है. साधक जब इस गुफा से ऊपर उठता है तब उसे “उस” 


निरंकार देश में “सत्यपुरुष” का साक्षात्कार होता है । “वह” गुफा में ही रहता है, वहाँ 


२, दोहाकोष : सं ढा० बागची, पृ. २। २ वही, पृ. ८। 

३. वही, पृ. ८। Ee 

४. दोहाकोशः द्वादश उपदेश गाथा, दोहा.७। | 

९. wets महामुद्रोपदेश वज़गुद्ययी ति, दोहा १२२.। 

६. वही: वही, दोहा १३३। 

, ७. “गगन गुफा मे वोलते कमचन्दि सुषु पाइ । गुसाई वानी, पृष्ठ ७०२॥ 

=. -“ऐसा कोई at मिले, सव विधि देह वताइ । > 

सुनि मण्डल में पुरिष एक, ताहि रहै at लाइ ॥ mono पृ. १२... - 
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किसी दूसरी वस्तु का गमन नहीं है | गगनमंडल में ही बाघगुफा है वहाँ पर सहजानन्द की 


mÈ होती है। 
सहजयानी fag “aan”? का प्रयोग करते हैं ओर यह खसम उनकी शल्यावस्था का 


परिचायक है। कुछ परवा योगियों ने इतके समतुल्य “गगनीपम ' शब्द का प्रयोग किया ' 


है। इस अवस्था में पहुँचने पर साधक अद्देत और दत काः एवं भाव, अमाव, सत्य और 
असत्य का बोध नहीँ करता । सरहपाद ने गगनगुफा के लिए गुफा और वाघगुरा शब्दों का 
प्रयोग किया है। गगनगुफा.एक ऐसा स्थान है जहाँ पहुँचने के लिए साधक को कठिन 
साधना करनी पड़ती है। 


समाधि 0 : 


समाधि की श्रवस्था में आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाता है। समाधि के 
समय साधक सतार की लौकिक वस्तुओं से अपना संबंध नहीं रखता है, वह इन सबसे ऊपर 


- उठ जाता है। यागियों और सिद्धों. की समाधि में कोई विशेष अन्तर नहीं दै |. समाधि 


योग या साधना की चरम परिणति है। इस अवस्था में सांधा रिक क्लेशों से मुक्त हो जावा 
है। कहाँ-कहीं समाधि का अथ ध्यान लगाने से भी होता है। परन्तु इस श्रर्थ की मी 
परिणति उसी में होती है। ध्यान लगाना भी उसके साथ एकात्म स्थापित. करना R I 
सिद्ध ओर यागी द'नों समाधि की अवस्था में. उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं और 


. उतनी देर तक के लिए भव-बं धनं से मुक्त हो जाते हैँ । इसलिए अर्थगत भेद इन दोनो में 


नहों है, इसकी प्रा'प्त का माध्यम ( दोनों का ) मिन्न हो सकता है, लेकिन उपलब्धि एक 
He 

'मानवीय या साधक की शक्ति जब agag होकर विश्व के साथ एकरस हो जाती दै 
तब उसको “पिँडब्रझाएडैक्य” भी कहा जाता है.। तब यागियों की काया केवल्य श्रवस्था 
की सहज समाधि .को प्राप्त हाती है! । सरहपाद ने साधना पर बल देते हुए कहा है कि 
साधना की चरमपरिणति समाधि में हती है . स्वयं सरहपाद भी योगीश्वर थे। उन्होंने 
ध्यान-समाधि का पूर्ण शञान-अनुभव प्राप्त किया था। उन्होंने योग का जहाँ उल्लेख 
किया है, वहाँ “ध्यान” को प्रमुख स्थान दिया है ओर वास्तव में साधना की सफलता 


असफलता ध्यान पर ही निर्भर रहती है। उन्होंने कहा है :— 


राण ten कि कीअइ AIT | 
जो ana तहिं काहि aT ॥* 
सरहपाद ने कहा है कि ध्यान पर सभी लोग ga हैं पर किधी ने अपने स्वमाव तक 
की पहचान नहीं की दै । जबतक अपने स्वमाव को साधक जान नहीं लेता तब तक षह ब्यान 


में पूणे निमम नहों हो सकता और इस प्रकार उसे समाधि के कमी दर्शन दी नहीं होंगे। . 


१. सहज-साधना : डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी : पृ. ८९। 
२ दोद्दाकोश £ पृ. १२। 


= , In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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साधेक सवदा इधर उधर भटकता रहेगा :-- . 

माणे मोहिझ सअल विलोअ ।: 

fas सहाव णउ लक्खइ Hz |¦ 
और आगे ध्यान तथा समाधि के संबंध में फेली आंतियों का खण्डन करते हुए उन्होंने 
कहा है . ; ; 
पवण रहिअ अप्पोण म चिन्तह । 
कट्ट जोइ णा सम्ग म वंदह ॥ 
अरे वढ़ सहजे सइ पररज्जह | 
मा भवगन्धवन्ध पडिचज्जइ ॥* i 
साधना की चरम परिणति “महामुद्रा”. में होती है तथा महासुद्रा की परिणति “समाधि” 
में होती है। प्रशोपाय के समागम को “युगनद्ध” कहते हैं ओर यह भी उपी अवस्था का 


नाम है। विभिन्न शब्दों के .माध्मम से इसकी अ्रभिव्यक्ति की जाती है। “समाधि”, | 


“युगनद्ध”, “महामुद्रा” आदि एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इसी अवस्था में पहुँचने पर 
साधक को उसकी साधना का चरम फल मिलता है और वह सहजानन्द की श्रनुभूति 
करता है । ; 


'सुरक्तिनिरति . 
सुराति-निरति शब्दों का प्रयोग सिद्धों, नाथों और संतों ने अपनी गुह्य और रहस्यात्मक 
. साधनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया है। संतों में इस शब्द की चरम परिणति हुई 


है। संतों के पूवं इस शब्द का तांत्रिक और बज़यानी साधना में प्रयोग विपुल और जटिल . 


अर्थ में हुआ है। उसमें इसे शक्ति के असंख्य केन्द्रों को सिद्ध करने का रहस्य बतलाया 
गया है।* सरहपाद का “मव-रज्जु” ही संतों में “स्मृति-रज्जु” बन गया है। कहाँ- 
कही इसे सुरति डोर भी कहा गया है) सुरति शब्द: योग अथवा नादानुसँघान के योग 
* की परम्परा सिद्धो और नाथों से मी अधिक प्राचीन है। ऐसे तो सिद्ध ,सरहपाद 
ने इसका प्रयोग लोकभाषा में सर्वप्रथम किया था, परन्तु यदि भलीभाँति इसकी खोज- 
बीन की जाय तो इसका बीज यत्किंचित वेदों में मी प्राप्त हो सकता है। . उपनिषद्‌ काल 
में तो इसकी अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है। नाद विन्दु उपनिषद्‌ 
के अतिरिक्त छान्दोग्य में मिलता है।४ 


सरहपाद से प्रारंम होने वाली सिद्धों की परंपरा में. सुरति का प्रयोग प्रेमक्रींडा के = 


१, वही, पृ. १४। es 

दोहाकोप--डा० वागची, १६। 

सहज साघना--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ. ५४ । S 
“तस्येपा अरु. felt तत्कर्णावपिगृह्य, निनमिव नद॒रिवारने रिव ज्वलतउपश्वणोति । 
! द छान्दोग्य ३।१३।८। 


SS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरह की रचनाओं में दार्शनिक शब्दावली १६७ 


में किया गया है, परन्तु हम यह देखते हैं कि feat की रचनाओं में अधिकांश साधनात्मक 
अभिव्यक्ति रति या प्रेम क्रीड़ा के माध्यम से ही की गई है, क्‍योंकि उन लोगों ने अपने 
“योय” को सर्वसाधारण के aga प्रकट नहों करना चाहा था ! सिद्ध सरह ने कहा 
है :-- . 
कमलकुलिस वेवि मज्फठिउ जो सो सुरअ-विलास । 
को त रमइ णह तिहुअणे हि कस्स ण पूरइ आस ॥* 
जो साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता हवै वह निश्चित रूप से सुरति को सम्पन्न करता 
है। कमल-कुलिश ही उसकी मूल सम्पत्ति दैः . 
जो ए TA गड सो site णत्थि संदेहो | 
Rer ga सं पाणिअ, कमल ङुलिस-सम्पत्ति ॥१ 
सरहेपाद ने सुरति का प्रयोग “यौन-संयोग” के लिए किया है। किन्तु उसका गूढ 
अर्थ ही मुख्य है।. लौकिक अर्थ से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रज्ञोपाय का मिलन- 
स्थान ही सुरति है। वहीं पर सुरति और निरति की परिणति होती है :-- 
fragt चापी जोइणि दे अंकवाली । 
कमलकुलिश घाएट करहुँ बिग्राली ॥* 
इस परम्परा का बिकास नाथो और संतों में हुआ है, जिसका विवेचन अगले अध्याय में 
किया जायया । वहाँ पर सुरति-निरति की पू्णपरिणति “सहजसुख” में हुईं है । 


अनाहत नाद्‌ या अनहद नाद्‌ 


यौगिक साधना में साधक ज्यॉ-ज्यों उन्नति करता है' त्यॉ-त्यों उसे सफलता के लक्षण 
दिखने लगते हैं। साधना की परिणति “अनहृदनाद” में भी होती है। वहाँ पर वह 
निरंतर बही नाद सुनता रहता है। सरहपाद कहते हैं कि वहाँ पर जेब साधक पहुँच 
जाता है तब वहाँ से विन्दु टपकने लगता है तथा निरंतर श्रनहृद नाद सुनाई पड़ता है ।४ 


` “ज्ञो शब्द आहत ध्वनि नहीं है, अनाइत है, बह ब्रह्मरूप कहा गया है, क्योंकि वह शाश्वत 


है। संतों की वोली में बही अनहद नाद है। अनहद यद्यपि अनाहत शब्द का ही 
अपभ्रंश है तथापि संतों की भाषा में इसमें एक ओर शब्द जोड़ दिया गया है” ।५ यह एक 
ऐसी विचित्र स्वनि है जो साधक के भीतर अपने आपं 'उठती है| परन्तु यह ध्वनि केवल 
समाधिस्थ योगी ही सुन सकता है। 

१. चर्यागीतिकोष : do डा० वागची, पृ. १९४ l 

२. दोहाकोश : do राहुल सांकृत्यायन ; पृ. २८। 

३, चर्थागीतिकोष : डा० वागची, पृ. १९। चर्या० संखया ४। 

` ४. दोहाकोशः do राहुल सांकृत्यायन : पृ. १३७। 

९ सहज-साधना : डा० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ. ३३.। 
६ परवती नाथों और संतों में अनहृद नाद का वइत अधिक प्रयोग हुआ दै । दादू कहते 
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१९८ | चञ्रयानी सिद्ध सरहपाद 


सण्डळ 
बज्रयानी साधना में “मंत्र” को शब्दबीज माना जाता है । इसी शब्दबीज के सहारे 


साधक शरीर स्थित प्राकृतिक शक्ति को स्वायत्त तथा उद्युद्ध कर पाता है। जबतक 
साधक इसमें लगा रहता है तबतक उधके, सामने विभिन्न देव-देरी समय-समय पर उपस्थित _ 


हुआ करते हैं। मण्डल रचना का सुख उद्देश्य साधक की सक्रिय क्रियाओं को 
सुव्यवस्थित रूप देना है तथा नियमानुसार साधनात्मक क्रियाओं का पालन करना है। 
मएडल में सभी देवी-देवताओं को स्थान-स्थान पर स्थापित किया जाता दै। उच्च श्रेणी 
के साधक शरीर में ही चक्र की कल्पना करते हैं। और उच्चतम श्रेणी के साधक सम्पूण 


` ब्रह्म को ही चक्रमय मानते हैं । इस प्रकार की भावना को प्रधानता मिलती गई। बज्रथानी 


सिद्धों ने मण्डल रचना को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया, चज्रयानी सिद्धो की रचनाओं में मण्डल 


रचना ओर चक्र रचना विधि का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। 


गुर जब किसी नए शिष्य को दीक्षित करना चाहता है तब मण्डल रचना की विशेष 
आवश्यकता पड़ती है। बिना मण्डल रचना फे कोई भी शिष्य दीक्षित नहीं 
किया जा सकता है। सिद्ध सरहपाद ने अपनी रचना “धीबुद्धकपाल साधन नाम” तथा 
“shag कपालनाममण्डलविधिक्रमप्रद्योदन”१ में मएडल रचना को विधि का विस्तृत उल्लेख 
किया है, जिसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत शोध-प्रवंध में परिशिष्टांश में दिया गया है | 

मण्डल रचना में सबं प्रथम सोलह अक्षरों से मणडल की रचना आरभ की जाठी है, 
परन्तु बाद में गुणनफलं की वजह से अद्रों की. संखया अस्सी हो जाती हैर । मएडल- 
रचना के पश्चात्‌ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देवी-देवताओं को स्थापित किया 
जाता है। साधना समास होने के पश्चात्‌ फिर उन समी क्रो बिदा कर दिया जाता 


जीबनमूरि मेरे आत्मराम, भाग बड़े पायेऊ निज ठाम । 
सब्द अनाइृद उपजह जहां, Fara रंग लगावइ तद्दां ॥ 

Saas > दादूदयाल का सवद * भाग--१, पृ. १४९ । 
कवीरदास जव उस अवस्था में पहुँचते हैं तव aay नाद करने लगता है, विन्दु के वादल गरजने 
लगते हॅ । और अनाइद शब्द को ध्वनि उठने लगतो दै । दे० क० ग्र० पद १९६ | जब साधक 
वहाँ पर पहुँच जाता है तव इंद्रियाँ आपस में मिल कर झगड़ने लगती हैं। उनमें अव्यवस्था उत्पन्न 
हो जाती है। केवल पक हो शब्द उत समय निनादित होता है क्योंकि उस समय कोई इन्द्रिय 
काम नहीं करती है। और यह अबस्था wet समय आती है जब चन्द्र और सूर्य नाड्या एक 
स्थान पर मिलती हैँ। i ; 

ससिहर सूर मिलावा, तव अनहद बेन बजावा । 
. जव अनहृद वाजा बाजे, तव सोईअसंग्गि विराजे ॥ 
अ Ho To पू. १०९, पद १७२। . 

१० तिब्वती त्रिपिटक : खण्ड १८, पू. १०२। ` l 
,. २, ` तिब्बती त्रिपिटक : खण्ड १८, पृ, १०२ तथा आगे : परिशिष्ट में अनुवाद दष्टन्य । 

. ३, तिब्बती त्रिपिटक 3 खण्ड ys, पृ. १०२। 
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है। प्रस्तुत शोध-प्रबंध में मंत्रों का लिप्यन्तर कर दिया.गया है। मण्डल-रचना की 
gaba के अनुसार फल मिलता है, इसलिए साधक. को मण्डल-रचना के समय वेदी 
के निर्माण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।! बौद्धधम में मण्डल-रचना का उदय" वजयान 
की महान देन है । महायान के भक्तिप्रधान तथा प्रवृत्ति परायण होने के कारण ही बुद्ध 


की देव रूप में कल्पना. अवश्य हुई परन्तु saat पूर्ण विकास aana के देवमण्डली के 
साथ हुआ | 


चक्र 


'तांभिक साधना में चक्र छः माने जाते हैं । इन छः चक्रों का निवास शरीर के मीतर 
ही माना जाता है परन्तु feat ने यह संख्या चार मानी हवे, साधक इन्हों के माध्यम से 
अग्रसर होता दै। सरहपाद की रचनाओं में इस प्रकार का स्पष्ट Beta कहाँ नहीं मिलता, 
लेकिन मण्डज्ञ रचना करते समय मण्डल में ही कुछ चक्रों का वर्णन किया गया है | चकि 
इस शरीर में ही मण्डल की कल्पना की जाती है इसलिए चक्र भी शरीर में ही हैं । चार 
वृत्तो का उल्लेब उनकी रचना में किया गया है ।१ परन्तु चक्रों का जो स्थान तात्रिक 
प्रणाली में मिलता है, उससे इसंका भाव स्पष्ट नहों होता | 


१. परिशिष्ट द्रष्टव्य । a. सिद्ध साहित्य--पू. २११॥ 


३. परिशिष्ट में “श्रीवुद्धळपालनाममण्डलविधिक्रमप्रद्योतन” द्रष्टव्य | 
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सरह तथा परवर्ती नाथो-संतों में प्राप्त समान-तत्त 
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सिद्ध सरहपाद तथा परवतो सिद्धो, नाथों और संतों 
at 
रचनाओं में प्राप्त समानतत्तव 


गत वर्षों में सिद्ध साहिय और उसकी भावधारा का जो क्रमवद्ध श्रध्ययन हुआ है, उसके 
परिणामस्वरूप सिद्ध साहित्य, नाथ तथा संत साहित्य को समझने में भाषा तथा मावधारा 
संबंधी magi सामग्री हमारे सामने आई है। सिद्ध, नाथ तथा संत साहित्य में 
उपलब्ध भावधारा, साधना प्रणाली तथा दाशंनिक सिद्धांतों का परस्पर घनिष्ट संबंध रहा है । 
सिद्धो, नाथों तथा संतों का साहित्य साधनापरक है । उनकी साधना प्रणाली समान है, इसलिए 
स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति भी प्रायः मिलती-जुलती है। इन साधकों की. शेली भी एक 
दूसरे से बहुत अधिक साम्य रखती है। सिद्धों, नाथों तथा संतों में निम्नलिखित तथ्य 
समान रूप से पाए जाते हैं। इन तथ्यों के संबंध में यहाँ संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 
संसार :--संसार या जगत्‌ मिथ्या है। इस मत को 'प्राचीनकाल से मान्यता 
मिलती आ रही है। मायामोह के जाल इस संसार में चारों और Ga हुए हैं। इस 
संसार में सार वस्तु कुछ भी नहीं है। “संसार ऐसा सुपिन जेसा जीव न सुपिन 
समान”*--माया के कारण ही इस संसार में लोग दुःखी रहते हैं, क्योंकि उसने समी चीजों 
पर पर्दा डाल रखा है। सरहपाद ने इस सबंध में कहा है :-- 

सरह भणइ जग-वाहिअ आले, 
णिञ्च सहाव णड लक्खिञ्न बाले ॥१ 
इस संसार में आने के पश्चात्‌ भी जो जीव “इस” के रहस्य को नहीं समझ पाता, वह 
उसके भेद कां मां समझ सकने में असमर्थं है ।१ यह संसार अपने पाश में संसार के सभी 
जीबों को बाँचे रहता है। इसलिए जीव कहीं मी स्वच्छन्दतापूर्वक नहीं जा सकता ) उसे इस 
संसार में ही मरना जीना पड़ता है, परिणामस्वरूप उसे अंत में निराशा ही मिलती है । 
सरहपाद ने कहा है :-- र 
ए जे करुणा सुणंन्ती मागहि, fee लागगइ तें भव-पास । 
अइ अण्णो सो अणक्खर णव, arate चित्त णिरास । २ 

इस संसार में रहनेवाला जीव सवेदा शाकाग्रस्त रहता है। शंका उसे खा जाती दे! 


१, दोहाकोश--सरहपादकृत्तः दो० १८। 
२, एहु संसारे हाल लेह, जहि जाणिज्जइ तथ्य | 

गहि गुण घम्म संसार अहवा सत्यत्य णिअत्यण ॥ दो० ११०। 
३: दोद्दाकोश: दो० १६८ . 
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२०४ वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


इस मायामय संसार में कोई भी नहीं बच पाता है। . संसार मिथ्या है इस मत को 
शंकराचार्य ने. विशेष महत्त्व दिया । संसार के संबंध में सिद्धों के विचार से मिलती 
जुलती विचारधारा संतों We नाथों में भी मिलती है :-- 

ug संसौ पाइये षेले, जब बोइये ते आगे फले | .. 

इहु संसार करम की बाटी जबलग सरधा सक्ति संसारी ॥१ 
नाथो ने संसार को कर्मक्षेत्र माना है। जीव इस संसार में आकर अच्छा-बुरा कम 
करता है, तदनुसार उसे उस कमं का फल मिलता है । संसार में आकर मनुष्य कर्म क्यों 
करता है १ फलासक्त हो कर कर्म करने पर ही जीव मायाग्रस्त होता है, उसे संसार के 
बंधन अपने मवजाल में Kar लेते हैं। इसीलिए सिद्धों ने सहजयानी भावधारा की सहज 
साधना .का आग्रह करते हुए लिखा हैं :-- ; 

विसर्ज रमन्ते ण विसअं लिप्पइ, ऊअर हरइ ण पाणी छिप्पइ । 

एमइ जोइ मूल aval, विसहिं ण वाहइ विसअ रमन्तो ।।१ 

रागेण बध्यते लोको रागेणेव बिमुच्यते । 

विपरीतभावना ह्य षा न ज्ञाता बुद्धवीर्थिकः ।२ 


इस प्रकार ह्म देखते हैं कि सिद्ध यह कहते हे कि इस संसार में तथा विषय वासनाओं में 


रमण करते हुए मी उसमें लिस नहीं होने पर ही परमतत्त्व ढी म्रासि हांती है। परन्तु संतों में 
इस प्रकार की मावघारा नहीं मिलती है। wa इस संसार को बंधन बतलाते हुए लिख 
रहे है :-- 


, संसारे क्रम बंधन । 
क्रम संसार न लिप्यते | - 
ब्रह्मा विसन RE | 
तेअ क्रम बिटमँते ॥ 


ग्रह कूपं महा दुखं । 
रधर बोहूत्र सटते माया ॥५ 
संतों में भी जगत्‌ के संबंध में इसी प्रकार फे विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। माया से 
असित यह संसार सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है १-- 
कंहन-सुनन कौं जिहि जग कीन्हा, जग gala सो किनहूं चीन्हा । 
सत रज तम यें कीन्हीं माया, अपणा मार्मे आपे छिपाया ॥६ 


सूक रिख यहु जगत्‌ उपाया, समकि न परे विषम तेरी माया। 


. इस संसार की माया को विरला ही कोई समक पाता है। सभी लोग तो इसमें भटक ही . 


१ नाथ सिद्धों को वानियाँ, पृ. ५४। . २: दोहाकोश, दो० ६४ : 
३. चर्यागीतिकोष : पृ. ४। ४. ` नाथ feat की वानियाँ, पू. १०६ | 
५, MEL : ६. कबीर ग्रयावली, पू. १७० [ 

७. बही, पृ. १७२। Rs 


i 
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सरह तथा Tadi नाथॉ-संतो में प्रास समान तत्त्व २०५. 


जाते हैं तो फिर उसके रहस्य को कौन सममता हे । इस मायावी संसार की भूलभुलेया 
बड़ी ही जटिल है, इसमें से पार वही साधक निकल सकता है, जिसने अपने मन पर विजय 
प्रास कर ली है। कबीरदास ने कहा है :- aie 
मावा जगत्‌ भूल सुधि नाही, अमि भूले नर करें जाही । 
जानि afin चेते नहीँ अंधा, करम जठर करम. के फंदा ॥ 
करम का वांधा जीयरा, अह निसि aia जाइ | 
मनसा देही पाइ करि हरि विसरे तौ फिर पीछे पछिताइ ॥* 
गुर गोसाई जी ने भी इस संबंध में कहा है :- 
जगतु ससु माया के फांस पर्यौ । . 
भक्ति प्रतीति कुकारि सुनाइ सूया सुनिति तरयो ॥' š 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय साधना के विकास में संसार के मायामय रूप 
का वरुन सर्वत्र किया गया है। माया ने इस संसार को अपने आवरण से ढक रखा है, 
` फलस्वरूप जीव उसकी ओर आकर्षित होता हे.आर उसमें फॅस जाता है। एक बार 
उसमें Ha जाने पर वह पुनः निकल नहीं पाता है। सरहपाद की माँति नाथों, संतों ने भी 
संसार को इसी रूप में देखा है। इस संसार में माया से बचने के लिए जीव को सतत 
प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारा .मन माया में रमता है यदि उस प्रकार 
«राम» में रमे तो साधक या जीव अमरपुर पहुँच जाता है :-- 
जेसे माया मन रमे, यो जे राम ,रमाइ | 
तौ तारा मंडल वेधि के, सो अमरपुर जाइ ॥* 
साया ` ' 
ऊपर कहा गया है कि यह संसार मायामय है। यहाँ पर साधक को माया.सवेदा 
अपनी ओरं आकर्षित करती रहती है। जीव जव भ्रमवश माया की ओर खाकर्षित हो 
जाता है तब उसको “सहज” को प्रासि नहीं हो -पाती। माया मुक्ति का मार्ग स्वेदा 
अबरुद्ध रखती है। सरहपाद ने तो “परमपद” को भी मायायुक्त कहा है. मायाका 
विस्तार सर्वत्र दै । माया के कारण ही जीव विभिन्न तीथों में पयंटन करता है| यदि ऐसा 
. नहीं होता तो वह यह क्यों नहीं सोच पाता कि विश्व की सभो वस्तुंथो की स्थिति इस 
शरीर में ही है। विभिन्न स्थानों का .अमण करने से क्या लाम है| 
माया का स्वरूप निश्चित नहीं है; क्योंकि उसकी स्थिति सर्वत्र दै। यदि उसके 
स्वरूप पर विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि वह जीव, जगत्‌ , जड़ चेतन सब से 
हे ।. समी वस्तुओं में उसका स्वरूप है। जगत की सारी वस्तुएं मायामय.हैं। संत दाढू ' 
दयाल ने इस संबंध में कहा R 


१. गुरु गोसाई की वानी, पृ. ६३८। ३. वही; पू. १७३ । 
३. कवीर ग्र'यावली :- पारसनाथ तिवारी) पृ. १६१ । 
४. दोहाकोश; पृ १४। 
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२०६ वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


माया रूपी राम को, सब कोई गावे ! 
"अलख आदि अनादि है, सो दादू घ्यावे | 
- “अलख” ही एक ऐसा है जिसको माया छू तक नहीं सकती, इसीलिए दादू उसी की ओर 
बढ़ते हैं। माया को नाथों ने भी साधक के लिए बहुत बड़ी बाधक शक्ति के रूप में 
स्वीकार किया है !-- 
काम बिसारी अर क्रोध तजीला | 
मोह छाड़ि निरदंद | . 
माया ममिता बिना गुरु सरनें । 
: निरमै गोपीचन्द ॥२ 
माया को कबीर ने ठगिन, वेश्या, पापिनी, मोहिनी, नारी, कामिनी इत्यादि कहा हैं? । इससे 
संसार में कोई भी बच नहीं सकता है, क्योंकि वह पहले अपना जाल फेलाती है, यदि जीव 
उसमें नहीं फसता तब वह जन-स्वजन सभी प्रकार से वाण चलाती है; लेकिन कबीरदास 
ह गला करने के लिए प्रस्तुत हैं और साइस पूर्वक सभी कठिनाइयों को पार कर 
जाते हैं :-- 2 
कबीर माया पापिणी, फंदा ले बेडी हाटि | 
सब जग ते GE पड़ या,.गया कबीरा काटि ॥२ 
दादू माया डाकिनी, इन केते खाए | 
मोड्या कनक अरु कामिनी, विध के रूप |।४ 


` मन हस्ती माया हस्तिनी, सघन बन संसार । 
ताम निरमब इवे रह या, दादू मुग्ध गवांर |[* 


माया मिसरी की छुरी, मत कोई पतियाय | 
इन मारे रसनाद के, ब्रहमहिं AEA लड़ाय |१ ४ 


यह पापिनी माया सभी को खा जाती है, परन्तु उसको कोई नहीं खा सकता*, जो साधक ` 


उसके दाँत तोड़ने में समथं है, उनको मुक्ति मिल सकती है । अतः इस संसार में माया से 

` सवंदा बचना चाहिए । संतों ने माया को कहाँ पर अनिवंचनीय और कहीँ सद्रूप ध्वनित 

करने के लिए उसे सगुण मी कहा है। सच तो यह है कि उन्होंने दोनों धारणाओं शंकर 

as त मत को मान्यता दी ऐ। माया का साक्षात्‌ रूप जगत्‌ दै। संत भीखा 
Te :— र 


१,“ दादूदयाल की वानी, बे० Ho, पृ. २४९ । 

२. नाय feat की वानियाँ-पू- २२। ३; कवीर ग्रथावली, माया.कौ अंग १०३२७ ३४६ 
दादू दयाल की वानी, भा० १ पृः ११८। ४. .बही, पृ. १२१ 

बही, संत वानी संग्रह भाग १, पू. १०३ मलूकदास | 

, भोखा ग्रंथावली, पृः २। 


Gr x 
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सरह तथा परवर्ती नाथों-संतों में प्राप्त समान-तत्त्व २०७ 


यह माया विस्तार खड़ा है, 
जग पर पंच हराम ॥१ ` 
संसार में जो भ्रम उसन्न होता है, वह माया के कारण ही होता है। माया विश्व के 
जीवों को अपनी ओर आकर्षित ' करती है। यह संमोहन कार्य इन्द्रियों के माध्यम से 
. होता है: 
मीठी मीठी माया तजी नहि जाइ 
_ _ अज्ञानी पुरुष को भोली मोली खाई ॥२ 
संतों ने जहाँ पर नारी की निंदा की है, वहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य माया से है। 
माया के कारण ही जीव उसकी ओर आकर्षित होता दै। इसलिए कबीरदास तथा अन्य 
संतों ने कनक-कामिनी की निन्दा की है :-- 
माया सांपिनी सव डस कनक कामिनी दोय | 
ब्रह्म बिष्तु महेश लौं दादू बचे न कोइ ॥ 
इस प्रकार “माया” को जिस अथे में सिद्धो, नाथों ने स्वीकार किया, उसी अर्थ में संतों ने 
भी स्वीकार किया है । मायामोह के कारण ही जीव संसार में बारबार जन्म लेता है :-- 
मोह विमुक्का जइ मणा | 
तबे" ड॒टइ अवणा-गमणा || 
Us दाढूड णड तिमइ न च्छिजइ | 
पेख मोघ माआ मोहे बलि बलि बाझइ | 
छाया माया काञ्च समाणा | 
बेणि पाखे सोइ बि णाणा | 
faa तथतास्वभावे TER | 
भणइ नअनन्दि फुड आण ण होइ ॥४ 
à y संसार में माया मीठी खाँड के समान है, इसलिए उसकी ओर समी लोलुप 
रहते हैं :— 
माया मीठी जगत्‌ में, जे से मीठी खांड | 
wage की किरपा भई, नहिंतर करती मांड ॥५ 
शास्यः 
सरहपाद की रचनाओं में प्रयुक्त “शून्य” और उसके अर्थ पर विवेचन पाँचवे अध्याय 
में किया जा चुका है। सरहपाद शल्य को सहज या महासुख मानते हें। अथवा यह 
मानते हैं कि शुन्य की स्थिति सहज या महासुख में है। “शून्य” का प्रयोग जिस अर्थ 
, में सरहपाद ने तथा अन्य चौरासी frat ने किया है, नाथों ने मी शून्य का प्रयोग उसी अर्थे 
में किया है, लेकिन उसका ब्याख्या नए ढंग से की हैं। विज्ञानवाद की शत्य कल्पना के 
१. भीखा अथावली, पू. १। . ` ३. कवीर ग्र॑याबली, पृ. १६६। 
३. दादूदयाल की वानी, पृ. १३१, भाग-१ . ४. चर्या ४६। 
५. कवीर ग्रंथावली, पारसनाथ तिवारी, पृ. २३६। 
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२०८ वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


आधार पर ही feet ने शुन्य को तथतारूप' माना है, फलस्वरूप सिद्धो ने प्रशोपाय यांग 
प्रणाली में इसको स्थान दिया तथा इसकी स्थिति महासुख चक्र में मानी । “शून्य” एक 
ऐसा तस्र है, जिसका वर्णन सबने किसी न किसी तरह अपनी रचनाओं में किया है :-- 
सुण्णवि अप्पा सुण्णा जणु, R- TE अक्खाण | 
तरुश्रर मूल ण जाणिआ, ae हिं किञ्च वक्खाण I? 


बहिशिणक्कलि् कलिश्रा सुण्णासुणा पइटठ | 
सुण्णासुण्ण वेणिण मज्फे रे बढ़ किम्मि ण fees ॥? 
frat के बाद नाथों ने मी “शून्य” की व्याख्या की। गोरखनाथ ने तो शून्य को ही माँ- 
बाप तक कहा है :-- 
संनि ज माई संनि ज बाप, संनि निरंजन आपे. आप | 
सुनि क परचे भया सथीर, निइचल जोगी गहर गंभीर ॥ 


बसती न सुन्यम्‌ सुन्यम्‌ न. बसती अगम अगोचर ऐसा | 
गगन घिषर महि बालक बोले, ताका नांव धरहुगे केसा ॥ 
परन्तु साधक उस “शुन्य” के लिए ही मूला रहता है, उसको पहचान नहीं पाता, क्योकि 
वह स्वयं को नहीं पहचानता है 
संनि.संनि करि भूले पसुआ । 
आपा सुध न जाणी | Se 
aft af ते पवनां ऊठया । 
'परम संनि सें वेसा । 
तिहि संनि ते पिंड ब्रह्मणड उपज्या | 
ते सुंनि है कसा | 
_ तिह सुंनि ते आपा कीधा । 
आपा HT सू कीधा | 
af लागे ते भरि भरि ae: | 
आप अनन्त सिध सीधा ॥* 
इस प्रकार की डक्तियों से लगता है नाथों ने शूत्य-शूत्य की रट लगाने वालों की हँसी 
उड़ाई, कि ये सब व्यर्थ ही शून्य की रट लगाए रहते हैं, उसके रहस्य को तो सममते ही 
नहीं। सव प्रथम साधक को अपनी सुधि करनी चाहिए, तत्पाश्चात्‌ “शल्य” को खोजैना 


१. दोहाकोश, सरहपाद, सं० राहुल: पृ. १४। २. दोहाकोश-- डा० वांगची, पृः २९ । 
३० गोरखवानी, पृ. ७३॥ ५. ४. वही, पृ. १। 
४. नाथ feat को वानियाँ, पृ. ७। . i 
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Ai 
सरह तथा परवताँ नाथों-संतों में प्राप्त समान-तत्व - २०है, 


चाहिए । शून्य का अस्तित्व निरन्तर और सर्वत्र है। शन्य.की एक ऐसी स्थिति आती 
है जहाँ नाथा ने भी उसे “परमतत्व” के रूप: में स्वीकार किया है। वहाँ पर परमज्योति 
प्रकाशित हंती है। वहाँ पर अपने पराए का मेद समाप्त हो जाता है, उत्त स्थान का 
बर्णन “सतगुरु” ही कर सकता है :-- 
सुंनि मण्डल मैं मन का वासा | * 
वहाँ मण्डल में जोति प्रकासा । ` 
आप पूछे आप कहे | र ° 
सतगुरु मिले तौ परमपद लहै |! 
वहाँ पहुँचने पर मृत पकने लगता दै, जिसका पान कर साधक अमर हो जाता है | 
संतों में भी इसी शून्य का विकसित स्वरूप मिलता है। नायों ने शून्य को परमतस्व, 
परमशान, शुन्यमएडल, शिषलोक, दशमद्वार इत्यादि माना है। संतों में शून्य को परमलोक 
भी कहा गया है !-- 
सहज संनि ag बिखा उपजि, घरती जलहरू सोखिआ | 
कहि कबीर हउ ताका सेवक, जिनि यहु विरवा 'देखिया ॥१ 
मन aR ब्रह्म एक जब भया, प्रगिटि जोत तिमरि नघ गियां | ; 
पिंड षंड ब्रह्मण्ड सुलीना, सुन्न सविद अपिती जपतीना [२ 
« साधना करते करते साधक जव मनर ब्रह्म को मिला लेता है, तब वहाँ एक ऐसी 
अलौकिक ज्योति उत्पन्न होती है, जिससे सारा अंधकार विनष्ट हो जाता है। ' “पिण्ड” 
“que” ओर “ब्रह्माएड” सभी एकाकार हो जाते हैँ और उनका अत्तित्व शऱ्य में परिणत 
हो जाता है। शून्य शब्द ही सर्वत्र निनादित होने लगता है।* शूल्य की प्राप्ति के 


पश्चात्‌ साधक को एक अलौकिक तथा आश्चर्यजनक शक्ति की अनुभूति होती है जो समी ' 


अनुभूतियों से परे की वस्तु दै ३-- 
उन्मनि लागी शून्य में, निसिदिन रहे गलतान | 
तन मन की कछु सुधि नहीं, पद पाया निरबान | 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि समान श्रनुभूति और साधना होने फे कारण 
सरहपाद ने जिस a शब्द का जिस यौगिक ओर दार्शनिक अर्थ में प्रयोग किया है, 


१, नाथ सिद्धों की वानियाँ, पृ. १२ । 


२. संत कवीर, पृ. १८१ । 
३० गुरुगुसाई की गुरुवानी, पू. ७। 
४. सुन्य सविद का चांदना देखे अचरज रूप। 
कमचन्दि गुरि चन धरि परि पाए प्रम अनुपम I 
संन सविद अति सिषर हे गावे are गीति । 
कमचन्दि गुरु चन धरि परि होए नेनि अतीति॥ To To, पृः 232 | 
१: सत्य कबीर की साखी: पृ. ६६। 
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(२१० ai सिद्ध सरहपाद 


प्रकार के वर्णन परव॒र्तों नाथों और संतों ने मी किया है । शूल्यावस्था में पहुँच कर साधक 
सब कुछ भूल जाता है। संसार की चिन्ताओं से gaa हो जाता है। संतों ने इसे बहुत 
व्यापक रूप में स्वीकार किया है। दादू तो इस जीवन मार्ग को भी शल्य मानते हैं :-- 
सुन्नहिं मारग आइया, सुन्नहि मारग जाइ | 
चेतन पेड़ा सुरति का, दादू र्यौ ल्यौ लाई ॥* 
ब्रहम सुन्न तहं AEA, निराकार, 
० सुन्न सरोवर सहज का तह मर जीवा मन। | 
दादू चुणि चुणि लेइगा, भीतर राम रतन ॥१ 
बोद्धों की इस शुन्य मावना से सूफ़ी कवि भी वंचित नहीं रह पाए हैं :-- 
आदि किएउ आदेस, सुन्नहि ते अस्थूल मए | 
आप करे तब मेष सुहम्मद चादर ओट जेउँ। 
मा मल सोइ जो सुन्नहि जाने, सुन्नहि ते. सब जग पहिचाने | 
सुन्नहि ते है सुन्न उपाती, सुन्नहि ते उपजे ag भांती ॥ 
सुन्नहि माफ चन्द्र ब्रह्म मएडा, सुन्नहि ते AB नव खण्डा ॥ 
सुन्नहिते उपजे सब कोई । ` 
पुनि विलाप सब सुन्नइ होई ॥४ 
इस प्रकार सभी ने यह माना है कि शून्य से ही सबकी safa हुई है और अंत में 
सभी लोग उसी “शून्य” में मिल जाते हैं । 
खसम 2 
चौरासी frat ने “खसम” का प्रयोग किया है । उनका खसम आकाश के समान है। 
आकाश शून्य है | सहज की स्थिति मी शून्य में मानी जाती है। सहजानन्द की 
प्राप्ति के पश्चात्‌ ही साधक उसके रहस्य को पहचान पाता है। “खसम” वह स्थिति है 
जहाँ पहुँच कर साधक शून्यता का अनुभव करता है और बहा पर पापपुण्य कुछ भी नहीं 
रह जाता है” | सरहपाद ने खसम का वर्ण न इस प्रकार किया है :-- 
AFAA अच्चेय परमँ पहु खसम महासुह VE | 
* जो आवाअ अचित्त बि तस्स च्चक्खु करेह ॥५ 
सरहपाद ने अधिकांश स्थानों पर “खसम” का प्रयोग आकाश के अर्थ में किया है, परन्तु 
- संतों ने. खसम का प्रयोग ब्रह्म या ईश्वर के अर्थ में किया है मुस्लिम प्रभाव के कारण ही 


दादू की वानी, भाग--१, पृ. ८६ | 
दादू वानी, भाग १, पृ. १२। > 
जायसी गू यावली, सं०'माताप्रसाद Tors पृ. ३०८। ` 
दोहाकोश : सं० राहुल सांकृत्यायन, पृ. १४३ । 
` चर्यागीतिकोषः, पृ. १८७। र 
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, सरह तथा पखर्ती नाथों-संतों में प्राप्त समान-तत्त्व २११ 
कबीरदास ने खसम का प्रयोग अधिकांश स्थानों पर ब्रह्म के लिए किया है। उन्होंने 
कहा है ;-- 

i जां fag भावे वा लागे माउ । 
मरु भुलावा विचहु जाइ ॥ 
पले सहजु गिआन मति जागे] " 
गुरु प्रसादि अंतरि लिव लागे ॥ Si 


ag संगति नाही मरणा | 
हुकुम पछाणि aad मिलिणा ॥! 


कहु कबीर अखर दुइ भाखि | 

होइगा Mag त लेइगा राखि |)? 

आपे पांवक आपे पवना | 

जारे RAY त राखे कवना ॥? 
जोनि छाडि जउ जग महि आइओ | 
लगत पवन Bey विसराइओ ॥* 


निर्वाणः या मोक्ष 

मोच और निर्वाण यद्यपि समानार्थी शब्द हैँ तथापि विभिन्न साधकों ने इसका प्रयोग 
अपनी अनुभूति के आधार पर किया है। मोक्ष wk निर्वाण के संबंध में साधकों ने 
विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। वैसे निर्वाण या मोक्ष के संबंध में किसी का भी 
वणन aatia नहों है, क्योकि उसके स्वरूप का वर्णन सभी लोग स्वानुभूति और कल्पना 
के आधार पर करते हैं, जो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए मोक्ष या निर्वाण का वणन भी 
मिन्न हो जाता है। सरहपाद के अनुसार करुणा और waa की युगनद्ध साधना के 


फलस्वरूप जो आनन्द प्रास होता है, वही “मोक्ष” है। परन्तु यह मोक्ष करुणा रहित या. 


शूऱ्यता रहित होने पर नहीं मिलता यदि करुणा और शून्यता दोनों की साथ साथ साधना की 
जाये तो उस स्थिति में मुक्ति मिलती है और उस समय साधक भव ओर निर्वाण दोनों से 
परे जिस स्थिति में रहता है उसका नाम नहीं दिया जा सकता ;-- 
-रहिअ ज्जो सुण्णहिं लग्गा, Us सो पावइ उत्तिम AUT | 
अहवा करुणा केवल TEA, सो जंमन्तर मोक्ख ण पाअ ॥ ' 
नइ पुण वेएणवि जोडण aaa, णउ भव णउ णिब्बाणं NFA I“ 


सरहपाद ने भव-निर्वाण दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है! इन दोनों फे अतिरिक्त भी . 
“महासुख” है, जिसकी mfr ही साधक को काम्य होनी चाहिए। परन्तु नाथों में 


१. संतकवीर, पू. -a वही, पृः ३१॥ ३. वही, पृ. ३५। 
% संत कबीर, पू. ६९ । ५. दोहाकोश, Fo राहुल सांकृत्यायन, पृ. ४, ६। 
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२१२ i बज़यानी सिद्ध सरहपाद ; 
“निर्वाण उस स्थिति को माना गया दै, जहाँ पर साधक समस्त भवजाल से सुक्त हो कर 
स्वच्छन्द रूप से विचरण करता हैः-- 
fg आगे दृष्टि लुकाइबा, सुरति लुकाइबा काने | 
नासिका AX पवन लुकाइबा, तब रहि गया पद faat? ॥* 
fage पेत्र safe मेला, ary awa लै रमै अकेला ॥२ 
निर्वाण की स्थिति में आत्मा परमात्मा का पुर्ण मिलन हो जाता है, माया का सर्वेथा विनाश 
हो जाता है। इसी को परमपद भी कहा जाता है। संतों में निर्वाण के लिए परमपद 
का प्रयोग अधिक हुआ है। बेसे कबीर, दादू आदि ने .निर्वाण के संबंध में भी अपने मत 
अमिव्यक्त किए हैं :-- 
कुल मरजादा खोयके, खोजिनि पद निरबान । 
अंकुर बीज नसाय के, भये विदेही थान ॥२: 
परमातम सौं आतमा, ज्यों जल उदक समान | 
तन मन पानी लौंण ज्यों पावे पद निरवान ॥४ 
इसतुत्ति निन्दा दोऊ त्यागे षोज पढु निरबान | 
ag नानकु इहु वेलु कठिन है किनहु गुरसुषि जाना ॥५ 
यद्यपि बाद में “मुक्ति”, “निर्वाण” और “मोक्ष” संबंधी घारणाएँ कुछ वदलती गई तथा 
निर्वाण की स्थिति में सारूप्य और सायुज्य मुक्तियों की कल्पना भी आने लगी तथापि वौद्ध 
foal, नाथों और संतों में यह विचार-घारा समान रूप से पायी जाती है तथा साधना 
की चरम परिणति सहज सुख या “महासुख” में पाई जाती है। इसी को समी साधकों 
ने अपने अपने अनुसार श्रभिव्यक्त किया है। उस स्थिति का वणन करते हुए सरहपाद 
Ree ` 
जहि मण पवण ण संचरइ, रबि स्वि णाह पवेस | 
तहि ag चित्त विसाम करु, ad कहिअ उएस ॥१ 
आइ ण॒ अन्त ण मज्फ Ys भव णउ निब्बाण 
Ug सो परममहासुख णउ पर णउ अप्पाण ॥* 
कबीरदास ने भी इसी से मिलती-जुलती शब्दावली का प्रयोग किया है !-- _ 
जिहि बन सीह न संचरे, ५घि उड़े नाहीं जाइ | 
इनि दिवव का गमि नहँ, तहं कबीर रहया हयौ लाइ ॥ 
दादू कहते हैं कि जिसकी खोज में साधक, यती, तपस्वी परेशान रहते हैं, उसका पता लगाना 


१. गोरखवानी, पृ. १६७। ` २. वहीं, पृ १८७। 
३: वीजक, पृ. १३। ४. दादूदयाल की वानी, भाग १ पृ. ६० 
` ५० संत काब्य, पृ. ३४१ l ६. दोहाकोश, दो०.३५। ` ७। वही, दो०२७। 


=, कबीर ग्र'थावली पृ. १४॥ 
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. सरह तया परवर्तों नाथों-संतों में प्राप्त समानतत्त ' २१३ 


बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि जहाँ पर उसकी स्थिति है वह स्थान आकास, घुप, चन्द्र वय, 
काल, माया, दिन, रात, जीवन-मृत्यु आदि से परे की वस्तु है :-- 

अवधू बोल निरंजन बानी, वहां एकइ अनहृद जानी । 

तहां बसुघा कावलि नाहीं, तहां गगन घाम नहि छांही। 

तहं चंद सूर नहिं जाई, तहां काल माया नहि ह्यांदी | 

azi रेनि faa नहिं छाया, तर्हा वायु वरन नहि माया | , 
तहां उदय अस्त नहिं होई, वहां मरइ न Sas कोइ | 

वहां नाही पाठ पुराना, तहां Ana निगम नहि जाना । 

तह! विद्या वाद नहीं ज्ञाना, नहीं तहां जोग अरु ध्याना | 

वहां निराकार निज अइसा, तहां जारायो जाइ न तइसा | 
तहां सव गुन रहिता गहिए, तहां, दादू अनइद कहिए | 


दीक्षा :— तंत्रशास्त्र में | दीक्षा का newt सर्वोपरि है। विना दीक्षा के शिष्य 
साधना माग में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होता। सरहपाद ने अपने दो ग्रंथो में 


` शश्रीबुद्धकपालनाममयडलविधिक्रमप्रद्योतन? तथा “श्रीवज्रयोगिनी साधना” में इस ,विषय 


पर विशेषरूप से प्रकाश डाला है। गुरु, और शिष्य के लक्षणों का वर्णन करते 
हुए सरहपाद ने कहा है कि सुलक्षण वाला गुर दी महामति-शिष्य को दीक्षित कर 
सकता: दै । दीक्षा उसी साधक की की जाती है, जो सक्म हो अन्यथा समी फलों की 
प्राप्ति असंभव है। दीक्षा के समय गुरु-शिष्य को बहुत सारे नियमों का पालन करना 
पड़ता है । स्थान, दिशा आदि के आधार पर भी साधना-फल निर्भर रहता है। दीक्षा 
देने के पूवे अभिषेक किया जाता हे, जिसमें क्रमशः कलशाभिपेक, झुक्रुटामिषेक, - 
वज्रामिषेक, घण्टामिषेक, नामामिषेक, वस्त्राभिषेक, प्रज्ञामिषेक किया जाता है। इन 
इन at के पश्चात्‌ गुरु उसे साधना मागे पर बढ़ने का आदेश देता दै? । तांजिक 
साधनाओं का विवेचन “भीमुद्धकपालसाधन नाम” में विस्तृत रूप से किया गया RI गुरु 
द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करना ही शिष्य का परम कतेन्य है । इसीलिए 
अयोग्य शिष्य को दीक्षित नहीं किया जाता, क्योंकि वह”? सफलतापूर्वक साधना नहो कर 
सकता । दीक्षा की यह परम्परा ama रूप से feat, नाथों ओर संतों में मिलती है | 
संत संप्रदाय में “दीक्षा” का उतना ही रहस्यमय महत्त्व है जितना वांनिकों में प्रचलित था । 
कबीरदास स्वयं नामजप की दीक्षा में ge रामानन्द से दीक्षित थे। कबीरदास भी अपने 
शिष्यं को गुरु-मंत्र दिया करते थे? -- , 
कानि लागि ge दिच्छा दीन्हीं, जन्म-्जन्म को मोल सइ ।* 


2. दादृदयाल का सबद्‌, ATI—2; पृ ७२९ ॥। 
२, श्रीवुद्धकपालनाममण्डलविधिक्रमप्रयोतन, परिशिष्ट द्रष्टव्यः 2 
३० परिशिष्ट द्ररब्य | ४. धरमदास की बानी, पू. ११। 


` 
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२१४ ` ० वबज़गानी सिद्ध सरहपाद 


गुरु की महत्ता स्वीकार करना भी “दीक्षा” के महत्त्व को स्वीकार करना है। , गुरु 
का वरण इसीलिए किया जाता है कि वह उपदेश दे कर शिष्य को सठीक रास्ते पर ले 
आए | गुरु उपदेश को ही आधार मान कर शिष्य अपने गन्तब्य स्थान तक पहुँच -सकता 
है। यद्यपि संत बाह्याचार विरोधी थे तथापि गुरु को स्वीकारते थे। नाथों में भी दीक्षा- 
गुरु को विशेष महत्त्व दिया गया है। यदि aga दृष्टि से देखा जाय तो गुरु भी बाह्याचार 
है। अतः कहा जा सकता है कि बाह्याचार विरोधी होते हुए भी संतों ने गुरु-दीक्षा को 
झान्तरिक रूप से स्वीकार किया है । संतों के अनुसार वाह्-पूजा-उपासना आदि निन्दनीय 
हैं। इतना करते हुए भी सभी ने दीक्षा को मान्यता दी है। सरहपाद' भी दीक्षित थे, 
लेकिन उनकी रचनाओं में इससे उलटी बातें मिलती हैं। उनकी रचनाओं में मण्डल 
रचना फे पश्चात्‌ विधिवत पूजा पाठ का वर्णन मिलता है | पूजा के लिए विभिन्न प्रकार 
. की सामग्री का भी उल्लेख किया गया हे | फूल-फल आदि का व्यवहार पूजा के समय 
विशेष रूप से किया जाता है । i 

dat के अनुसार दीक्षा का we दिव्य शक्तिपात से प्राप्त पवित्रता है। गुरुशिष्य के 
भीवर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करता है, इस प्रकार की शक्ति उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
ही गुरु शिष्य को दीक्षित करने योग्य पाता है। दीक्षित शिष्य अपने गुरु के आदेशों का 
-पू्वबत पूर्णरूप से पालन करता चलता है। सरहपाद ने इसीलिए इस बात पर वल दिया 
है कि शिष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ amt Seat से सर्वथा मुक्त होना चाहिए और यह 
उसके लिए परमावश्यक है |! गुरु की सेवा करना शिष्य का परम धर्म है। यहाँ तक 
कि परवती संत मत में गुरु के मूज्र-पात्र को धोने से लेकर शुरु के पीकदान की पीक भी पी 
जाना शिष्य के लिए कल्याणप्रद है ।१ इस प्रकार के कर्मों का उल्लेख चौरासी सिद्धो की 
जीवनी में भी मिलता है । .काहनपाद को इस प्रकार की घृणित साधनाओं से बहुत घणा 
थी, इस प्रकार की साधनाओं में उनका मन नहीं रमता था, इसीलिए उन्होने इसका 
परित्याग कर दिया और अन्यत्र चले गए |* 

इस प्रकार की साधनाओं को सिद्धों, नाथो और संतों में किसी इद तक प्रश्रय क्‍यों 
मिला १ इसका मूल कारण यह जान पड़ता है कि गुरु को ईश्वर के समान महत्त्व दिया 
गया और कहाँ कहीं तो गुरु को ईश्वर से मी महत्पूर्ण माना गया, क्योकि उसने ही उसका 
पता बतलाया है, इसलिए उसको इतना .आगे बढ़ाया गया कि उसके मूत्र आदि को पीना 
भी साधना का ही एक अंग मान लिया गया | परन्तु इस साधना को सर्वत्र प्रमुखता नहीं 
दी गई | सरहपाद की कुछ रचनाओं में साधना पद्धति के बर्णन में मिलता है कि नाक 
से मधु अर्थात्‌ रज, रक्त, वीयं और प्रज्ञा को पी सको तो दीर्घ काल तक afa मिलेगी | 


भ्रीबुद्धकपालनाममण्डलविधिप्रद्योतन, परिशिष्ट द्रष्टब्य | 

हिन्दी काब्य धारा में निर्गण सम्प्रदाय । डा० वडध्वाल, पृ. २१०। 
विश्वभारती पत्रिका, खण्ड ७, अंक ३, पृ. २६०। 

५ कखस्यदोहानाम, सरह, दोहा० १२०। 
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सरह वथा qadi नाथों-संतों में पराप्त समांन तत्त्व २१५ 


श्ीदद्भकपालनाममएडलविधिकमप्रथोतन में शिष्य के लिए साधना संबंधी बहुत-ली बात 
बतलायी गई हैं | साधना के लिए पर्वत, गुफा, जंगल, YAMA अथवा सागर के किनारे स्थान 
चुनना उपयुक्त होता है। ये चारों स्थान ऐसे हें जहाँ साधक को किसी प्रकार की बाधा 
नहीं पहुँच सकती है । इंस प्रकार की साधनात्मक प्रणालियों का विवेचन परवतो नाथो 
ओर संतों की रचनाओं में पाया जाता है परन्तु उसका रूप थोड़ा-बहुत परिवर्तित है। 
मलूकदास को अपने गुरु पर गर्व है :-- ` | 

अब मैं सतगुरु पूरा पाया | 

मन तें जनम जनम डह काया |! 
इस प्रकार सिद्धों, नाथों और संतों में समान रूप से गुरु की महत्ता को स्वीकार किया 
गया है । 


ध्यान ओर साधन 


सिद्ध सरहपाद की रचनाओं में “मत्र” और “जप” की प्रधानता स्वीकार की गई है । 
जहाँ वे साधनात्मक प्रणालियों का उल्लेख करते हैं वहाँ पर मंत्र और “जाप पर मी बल देते 
हैं। कबीर आदि संतों ने अजपा जाप की चर्चा की है, दादू इससे भी ऊपर उठ कर कहते 

किः | ; 

: निरंजन जोगी जानि ले चेला, सकल बियापी रहइ अकेला | 
खपर न झोली Ss अधारी, माटी न काया लेहु बिचारी | 
सोंगी मुद्रा विभूति न क॑था, जटा जाप आंसन नहिं पंथा | 
तीरथ बरत न बन खण्ड बासा मांगि न खाइ नहों जग आसा । 
अमर गुरू अविनासी जोगी, दादू चेला महारस मोगी ॥२ 

सरहपाद मे आठवीं शताब्दी से ही जप, ध्यान की महत्ता को बज़यान में प्रतिष्ठित कर 
दिया था। उन्होंने बिभिन्न प्रकार की पुजा के लिए विभिन्‍न प्रकार के मंत्रों आदि का 
उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है :-- ८ 

१. ओं बुद्धाकलिनी अः ख अं प्रं सं अः अः हूं हूं हूं फट । 

२. ओं नमस्ते हूं। नमामि हूं नमो नमः हूं स्वाहा, इत्यादि । 
ये सभी मंत्र “ओवुद्धकपालनाममएडलविषिक्रमग्रथोतन” नामक पुस्तक में मिलते हैं। पुस्तक 
का ठिन्त्रती से हिन्दी अनुवाद परिशिष्ट में संकलित है | 

- मंत्रों और जाप 'की जो परम्परा प्राचीनकाल. से चली आ रही थी, उसका अनुसरण 

सरहपाद तथा अन्य परवर्तों साधकों ने मी किया । “ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌? में अजपाजाप 
के विषय में कहा गया है कि प्रश्वास के समय “ह” ध्यनि स्वतः निकलती है। श्वास के 
समय बिना किसी यत्न के साथ तादात्म्य के कारण हंस: हंसः “सोऽहम्‌ सोऽहम्‌? की ध्वनि 
निकलती है--यही अजपाजाप है :-- 


२. मलुकदास की वानी, पृ. १ । 
२. दाढूदयाल का सबद, सं० स० द्विवेदी, पृ. ३६। 
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२१६ बज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


हृकारेण-वहिर्याति, समारेण विशेत्पुनः । 
हंस इंसेत्युमूं wa stat जपति सवदा ॥¦ 
जपा मरे, अजपा मरे, अनहद हू मरि जाय! 
सुरति समानी शब्द में, ताहि काल नाहि खाय I 
इस प्रकार की साधना विषयक समानताओं को देखते हुए हम इस निर्णय पर पहुँचते है 
क्रि सरह की यौगिक और रहस्यात्मक साधनाओं का प्रभाव सिद्धों, नाथों और सतो पर 
कितना पड़ा दै, यह कह सकना कठिन है तथापि सभी साधकों की शब्दावली, वर्णन शेली में 
समानता पाई जाती है] नाड़ी साधना और चक्र साधना की समानता तो है. उसकी क्रिया 
मी समान है। जहाँ तक विचारों और भानों.का संबंध है, वहाँ कुछ अशों के अतिरिक्त 
सर्वत्र समानता ही अधिक दिखाई पड़ती है। प्रत्येक साधक अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
. रखता है, इसलिए उसकी.अपनी अनुधूतियाँ भी अलग होती हैं, अतः वह कभी कमी प्रचीन 
मान्यताओं से अलग होता दीखता है । फलस्वरूप परवतीं साधकों पर सर्वत्र सरहपाद का 
प्रभाव कहीँ स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 


खण्डन मण्डन की प्रवृत्ति 


इस मावधारा के साधकों में खण्डन मण्डन की प्रवृत्ति fest के समय से ही मिलने 
लगती दै । धर्म के नाम पर घोर अत्याचार ' और पाखण्ड करने वालों की सभी साधकों ने 
एकस्वर से समालोचना की है। सरहपाद ने दोहाकोश के आरंभ में ही विभिन्‍न सम्प्रदायों 
की कटु आलोचना करते हुए कहा है:-- 4 : 
_बम्हणेहि म जाणन्त हि भेउ, एवइ पड़िअड ए च्चउ वेउ॥ 
मही पाणी कुस लइ पढ्न्तँ, घरहिँ बइसी अग्गि हुणन्तँ ॥ 
कज्जे विरहिअ gare होमे', afa डहाविअ कडुएँ gÀ ॥ 
एक दरिड त्रिदएडी मञ्रबँवेसें, विशुआ dang हंस उएसे ॥ 
मिच्छेहि जग aria भुल्लें , घम्माधस्म ण जाणित्र geet’ ॥ 
feed Ras मोक्च ता मोरह चमरह । ; 
) उन्छे भोअणें होइ जाण ता करिह तुरंगह॥१ . j 
समाज में नाना प्रकार के जो दोष आ गए थे, ढोंगियों और पाबणिडयों की संख्या बढ़ती 
जा रही थी, उसको रोकने के लिए सरहपाद ने उनकी कड आलोचना की |. इस प्रकार 
` की प्रवृत्ति सरहपाद से ही समास नहीं हो जाती है, बल्कि उसकी परम्परा नाथों और संतों 
तक में मिलती है :— 
बाकर कूकर किंगर हाथ, बाली भोली तरुणी साथ | 
दिनकर भिष्या रात्यां मोग, चरपट कहे. बिगौवे जोग ॥ 


१. घ्यानविन्दु उपनिषद्‌ 
` 3 दोहाकोश, सरह, दो० १-८। 
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सरह तथा tadi नाथों-संतों में पास समान-तत्त्व २१७ 


जटविटंबन आंग छार, मोंटी कंथा बहु विस्तार | 
विचित्र वानी अंगा चंगा, बटवा सीर्वे बहु विध रंगा | 
नागे फिरे जोग जो होइ वन का मिरग मुकति भया कोई | 
मूड मुडाई जो सिघ होय स्वगंहिं भेड़ न पहुंची कोई ॥? 
सिद्ध सरहपाद ने मंत्र तंत्र को मी महत्त्व नहँ दिया है $-- 
dg ण तंत ण घेउ ण धारण, सब्ववि रे बढ़ बिब्मम कारण ॥२ 


तीर्थी में मटकना भी निरथंक है, सिद्ध सरहपाद यह मानते हैँ कि इस शरीर में ही सव कुछ 


स्थित हे न्य 
एत्थु सो सुरसरि जसुणा, एव्थु,सो गंगा साअरु । 
wey पद्माग वाराणसि, qg से चन्द दिवाअरु | 
पोथी का ज्ञान भी feat के अनुसार सारहीन है :-- | 
आगम Fa पुराणे ही, पण्डित मान वहन्ति | 
पक्क सिरीफले अलियजिम, बाहेरित्र भमन्ति ॥५ 
संतों ने भी इसीप्रकार का मत अभिव्यक्त किया है ;:-- 
पंडित राम मिले सो कीजे । 
पढ़ि पढि पुरान वखाने, सोई तत कहि दीजे । 
दादू सोई पंडित ज्ञाता, राम मिलन की बूमो ॥६ 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुवा पंडित भया न कोइ । 
ढाई आषर पीड का पढ़ सो पंडित होइ ॥ 
इस प्रकार की समानताओं के आधार पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है 
कि सिद्धों, नाथों आर संतों में भावगत तथा साधनागत अधिक साम्य रहा हे) feat at 
ही बिकसित परम्परा के रूप में हमें संतों की परम्परा मिलती है। कवीरदास ने तो अनेक 
स्थानों पर सिद्धों की ही शब्दावंली तक अपना ली है ;-7 
जहि मण पबण ण संचरइ, रवि ससि णाह पवेस । 
, तहि बढ़ चित्त विसाम कर, सरहें कहिअ उएस ॥ 
जिहि बन सीह न संचरे, पंषि उड़े नहीं जाइ । 
रैनि दिवस का गमि नहीं, तहां कबीर रहया लो लाइ ॥९ 
qea aaa सत्थ वक्खाणइ | दै 


१, नाथ feat की वानियाँ, पृ. २४-२६ । 
२. कवीर ग्र थावली, पृ. १३० । 


३. दोहाकोश, दो० ४३। ४. वही, पृ, २२। A 
५. काइंपाद का दोहाकोश, दो० १। aes 
६, संत वानी संग्रह-१ दादू, पृ १६४ | ७. कवीर ग्रथावली, साखी सं ३७७। 
८. 'दोहाकोषः दो० ६८। & कवीर ग्र'थावली, सा० १०, पृ. १४। 
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"२१८ १ वज्रेयानी सिद्ध सरहपाद 


देहहिं बुद्ध वसन्त न जाणइ ॥ ¦ 
पढ़ि पढ़ि पंडित वेद aar, मीतरि हूती बसत न जांणे | 
इसप्रकार के समानार्थी और मी उद्धरण दिए जा सकते हैं | 


सिद्धो में जिस प्रतीक शेली. के दर्शन होते हैं, उसका पूरणं विकसित रूप हमें संत कबीर 
'में मिलता है। प्रतीको तथा उलटवाँसियों की सहायता से सिद्धो ने जिस प्रकार अपनी 
अनुभूतियों तथा साधनाओं की अभिव्यक्ति की दै ठीक उसी प्रकार नाथो और संतों ने 
प्रतीको और उलटबाँसियों का सहारा लिया है :—- 
बलद विआअल गाविआ बांके | 
पिटा दुहिए ए तिना at n? 
कबीरदास ने भी इसी प्रकार की शब्दावली में कहा है :--- 
बल बियाइ गाइ बाफ, 
; वरा ge Met सांक ॥ 
इस प्रकार की शली के संबंध में चौथे अध्याय के कलापक्ष में विवेचन किया जा चका है 
इसलिए पुनदक्ति होने के भय से उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। दार्शनिक तथा ' 
` यौगिक शब्दावली में मी बहुत समानता मिलती है। 


गुरु की महत्ता 
साधना के क्षेत्र में प्राचीन काल से गुरु को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। सरहपाद 

तथा अन्य चौरासी सिद्धों ने भी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है । गुरु साधक को पथ 
दिखलाता'है, इसलिए उसका महत्त्व बहुत अधिक है। सरह ने इसकी अभिब्यक्ति इस 
प्रकार की है :-- 

चित्ताचित्त वि परिहरहु, तिम अच्छहु जिम वाल | 

गुरु वअणें दिढ मत्ति करु, होइहइ सहज उल्लाल ॥५ 

गुरु वअण अमिय रस, धावहिं ण पिविअउ जहिं | 

बहु सात्यात्य मरुत्यलिहिं, तिसिञ्च मरिज्यों स्तेहिं ॥९ 
गोरखनाथ ने भी कहा हे कि जिस प्रकार सभी नदियों का जल समुद्र में ही जाकर समा जाता 
` है, उसी प्रकार शिष्य को मी गुरु में विश्वास करना चाहिए :-- 
कोई बादी कोई बिबादी जोगी कौं बाद न करनां | 
अउसठि तीरथि समंदि समावे यू जोगी कौं गुरुसुषि जरनां ॥* 


~ 


१, कवीर ग्रंथावली) पद० ४२। २. चर्या० ३३। 

३° कवीर ग्रथावली, पंद० ८०। ) 
. ४. दोहाकोशःदो०६४। १, वही, दो० ४४। 
* ६, गोरखवानीः were पृ ६०) ` ७, सत्य कबीर की साखी) पू, १६, १३। 
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सरह तथा परवर्ती नाथों-संतों में प्राप्त समान-तख २१६ 


इतना ही नहीं परवती सगुण और निगुर्ण साधकों ने मी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया 
है। भक्तिकालीन कवियों में सूर, तुलसी, कबीर और जायसी का प्रमुख स्थान है। इन ' 
सभी भक्तों ने गुरु की महिमा का वणन किया हैं। गुरु को वे लोग ईश्वर से भी महत्त्वपूण 
मानते हैं। वही एक ऐसा है जो “उस” तक पहुँचने का मार्ग वतला सकता हे । 
ने कहा है: 

पूरे सतगुरु के बिना पूरा शिष्य न होय | 

गुरु लोभी शिष्य लालची, दूनी दाफन सोय | 

गुरु हैं बड़े गोविन्द ते, मन में देखु विचारि । 

हरि सिरजे ते ANE, गुरु सिरजे तो पार ॥४ 
इस a समी परवर्ती संतों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। gadaa ने मी 
कहा है-- 

बंदर गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि ।. 

महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर ॥* 

aad गुरु पद पदुम परागा | सुरुचि सुबास सरस अनुरागा | 

अमिश्र मुरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू ॥१ 
इसी प्रकार सूर और जायसी तथ अन्य कवियों की रचनाओं से भी उद्धरण दिए जा सकते 
ŠL इस आधार पर कहा जा सकता है कि गुरुमहत्ता की मावधारा या परंपरा समी 
मक्तों और साधकों में समान रूप से पाई जाती है। 


कळा _ 


धार्मिक तृष्णा के अध्यात्मवाद ने समाज की सृष्टि के साथ ही साथ प्रतीक 
पूजा को अपना लिया । मारत में प्रतीक पूजा का प्रचलन बहुत प्रचीन काल से है । 
महापुरुष अपने जीवन काल में ही इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु के उपरान्त लोग 
उनको मूलते नहीं, फलस्वरूप, गौतम बुद्ध जेसे महापुरुष असंख्य लोगों के लिए देववुल्य हो 
जाते हैं और लोग उनकी प्रतिमा बना कर पूजा करने लगते हैं। भारतीय कला के इतिहास 
पर इष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट ही समझ में आंती है कि घर्मप्रिय भारतीय जनता 
प्राचीनकाल से देवी-देवताओं की पूजा करती श्रा रही है । ये देवी देवता तो पौराणिक 
और अपौराणिक दोनों प्रकार के हैं। कुछ स्थानीय देवताओं की मी पूजा की जाती है, 
परन्तु उनका क्षेत्र सीमित रहता है । बुद्ध फे परिनिर्वाण के पश्चात्‌ स्थविरवादियौं ने जब 
उनकी मौलिक शिक्षा को बनाए रखने का प्रयास किया तब उनमें प्रतीकोपासना के शाश्‍वत 
नेसर्गिक एवं सावेजनीन तथा साव॑धार्मिक प्रभाव अनायास ही आ गए। स्वूपों का - 


निर्माण, स्तूप-पूजा बौद्ध धम में प्रतीकोपासना का ही रूप है। बौद्ध धम के तीन. रत 


१. रामचरितमानस, वालकाण्ड, सो० ५। 
२. वही, वालकाण्ड, चौ० १। 
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२२० २ बज़यानी सिद्ध सरहपाद 
धर्म, बुद्ध, संघ की जो स्थापत्य में मानवाकृति प्रदान की गई है, वह भी प्रतीकोपासना . 


2 ó 
७ सरहपाद के बहुत पूर्व महायान धर्म. में प्रतीकोपासना को महत्त्व मिल चुका था | 
बौद्ध और हिन्दू देवी-देवताओं का मिश्रण खूब हो रहा था। बौद्ध सिद्धों की रचनाओं 
में जिन देवी देवताओं का वर्णन हुआ है, वह हिन्दू देवी-देवताओं से बहुत साम्य रखता 
हे, सिद्ध सरहपाद की कृवियों में बहुत सारे देवी-देवताओं का उल्लेख gm है। 
बज्रडाकिनी, बत्रबराही, पडाक्षरी, लोकेश्वरी, मंजुश्री, तारा, मरीची आदि का वर्णन 
सरहपाद ने किया है। सरहपाद ने अपनी रचनाओं में मंजुश्री को नमस्कार किया है तथा 
उसको महत्तपूर्ण देवी के रूप में चित्रित किया है। किसी किसी रचना" में देवी देवता 
के स्वरुप पर मी प्रकाश डाला है। इस प्रकार के वर्णन से मिलती जुलती स्थापत्य कला 
के निदर्शन सर्वप्रथम हमें मथुरा में ma होता है। मथुरा में aana के देवताओं - 
देवियों का सर्वप्रथम स्थापत्य निदर्शन प्राप्त होता है, जहाँ पर षडाक्षरी, लोकेश्वर, उच्छूष्म 
ज॑भाल, मंजुभरी, तारा, वसुधारा, मारीची और पंचध्यानी get के प्रतिमा निदर्शन 
उल्लेखनीय हैं । परन्तु यहाँ पर एक बात स्पष्टरूप से लक्षित की जा सकती है कि 
. चज्रयान के सम्पुट-योग देव एवं देवी का सम्मोहन मिथुनीमाव श्रर्थात्‌ यव्‌ युम्‌ युगनद्ध का 
प्रदशन नहीं हुआ है । बज्रयान के इस प्रमाव को तिब्बत में देखा जा सकता RI? 
aa भारत में मी युगनद्ध मूतियाँ मिलती हैं। युगनद्ध साधना ही बज्रयान भावधारा.की 
सबसे प्रसिद्ध साधना मानी जाती है। ae 

सरहपाद के समय नालन्दा जेसे महाविहारों की प्रसिद्धि देश-देशान्तर वक फेल चुकी 
थी, इसलिए यह मानना समीचीन होगा कि तत्कालीन स्थापत्य कला बहुत आगे बढ़ चुकी 
थी । बज्रयानी feat ने अपने उपास्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी वनाई होंगी । भारतीय 
पुरातत्त्व विभाग ने इस प्रकार की मूर्तियों का संग्रह कर लिया है जो विभिन्न संग्रहालयों 
में दर्शनीय हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है कि बोद्धचित्रकला में 
प्रचलित तीन ger शेलियों का--देव शेली, यक्ष शेली तथा नाग शेली--उल्लेख किया 
गया है। बौद्ध चित्रकला के तीन प्रमुख केन्द्र थे मध्यदेश, पश्चिमी और पूर्वी । 
मध्यदेशी केन्द्र के स्थापक आचाय बिम्बसार थे, जिनका जन्म पाँचवी-छठी सदी में मगध 
में हुआ था! इस केन्द्र ने अधिक संख्या में अच्छे कलाकारों को जन्म दिया । उनकी 
शेली देव शेली के समान थी। पश्चिम का केन्द्र राजपूताना था। इस केन्द्र के मुख्य 
, चित्रकार आचाये १४ गघर ये, जिनका जन्म सातवों सदी में मारवाड़ में हुआ था। इस 
केन्द्र के कलाकारों ने यक्ष शेली के आधार पर अपनी शैली का विकास किया | पूर्वी 


१. भारतीय वास्तुशास्त्र ¦ प्रतीकविज्ञान-४, sto द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, पू. २९४ । 
१. , प्रस्तुत शोध प्रबंध का .परिशिष्ट द्रष्टव्य । 
३; भारतीय वास्तु शास्त्र -प्रतीक विज्ञान ४, पृ. २६४। 
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सरह तथा परवताँ नाथॉ-संतों में प्रात्ततमान-तत्त : २२१ 


चित्रकला का केन्द्र बंगाल में स्थापित हुआ, जिसका समय सातवीं शताब्दी! माना जाता ः 
है। विद्धो का भी यही युग था । 

सरहपाद ने अपनी रचनाओं में देवी देवताओं के वर्णन किए हैं। उनकी कृतियों 
में प्रास वणुंनों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय अलंकारों में करघनी, वलय, 
कर्णफूज़, हार आदि को महत्व मिलता था। इन्हाँ अलंकारों का वर्णन सरहपाद ने अपनी 


- कृतियाँ में किया है। जेसे :--“उससे उत्पन्न योगी चोवीस देवियों की आत्मा बाला है | 


नाना प्रकार के रंगों से अलंकृत, महापाशवाली, परमपावन, दंतोंबाली, एकसुख, हाथ 
में कपाल, दाहिने हाथ में चन्द्रहास है” ।२ श्रीबुद्धकपालसाघननाम में देवी के स्वरूप 
का aga करते हुए सरहपाद ने कहा है “वह एक मुखवाली है, चार हाथ हैं, दाहिने हाथ 
मे चन्द्रहास दै, बाये हाथ में कपाल है, केशमुक्त हैं, नम है, नरमुएड की माला पहने 
है, यज्ञोपवीत पहने GP. इन सब वर्णनों के आधार पर तत्कालीन चित्रकला के संबंध 
में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। चज्रयोगिनीसाधनार में सरहपाद ने जिस प्रकार 
का वर्णन वज़डाकिनी का किया है; उसके आधार पर डा० डब्ल्यु वाइ० एवनस_ वेन्तज्ञ 
ने अपनी पुस्तक 'टीबेटन योग एण्ड सीक्रेट डाकिट्रन्स' में एक रंगीन चित्र भी बनवा कर 
दिया है।* यह चित्र सरहपाद के वर्णन से मिलता है | 

पूजा-साधना के लिए साधक वेदी का निर्माण करता है जिसकी लम्बाई-चौड़ाई और 
गोलाई का वर्णन सरहपाद ने अपनी रचना में किया ऐ। बिना चक्र निर्माण के साधक . 
साधना नहीं कर सकता | गुरु से दीक्षा लेने के पूर्व मण्डल रचना करनी पड़ती थी । 
सरहपाद ने मण्डल रचना में सफेद, नीला, लाल, हरा, पीला इन पाँच रंगों का प्रयोग 
वतलाया है ।९ 

सरहपाद के समय वास्तुकला तथा चित्रकला बहुत विकसित हो चुकी थी। और यह 
विकास gat की साधना का परिणाम था। 


संगीत ; 

सिद्ध साहित्य की रचना दोहों और चर्यांगीतियों में हुईं थी। गीतों का संकलन 
चर्यागीति नाम से हुआ तथा A का संकलन एक साथ नहीं हुआ हैं। उपलब्ध 
दोहाकोशों को प्रकाशित किया गया है। चर्यांगीतियों और दोहों को साधक गाया करते 
थे। चूँकि सिद्ध साहित्य की रचना लोकमाषा में हुई थी, इसलिए उसमें लोक संगीत 


. भारतीय चित्रकला--वाचस्पति गेरोला, पू. १११ | 


: श्रीबुद्धकपालनाममण्डलविधिक्रमप्रयो तन --सरहः परिशिष्ट द्रष्टन्य । 
३. श्रीबुद्धकपालसाधननाम--सरह, परिशिष्ट द्रष्टव्य । 
४, परिशिष्ट द्रष्टव्य । ; 

९, टीवेटन योग एण्ड सीक्रेट डाक्ट्रिन्स, पृ. १४५ | ; 

६; श्रीबुद्धक्पालनाममण्डलविधिक्रमप्रयोतन में रंग लगाने का नियम द्रष्टव्य, परिशिष्ट में । 
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२२२ वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


तत्त्व का पुट अवश्य आ गया है। भारतीय संगीत साहित्य की कहानी बहुत पुरानी है, 
लेकिन सिद्धों ने जिस गीत परम्परा का आरंभ किया, वहीँ से हिन्दी गीतों का विकास माना 
जाना चाहिए | लोक माषा अपभ्रंश में स्थान-स्थान पर “चचरी” नामक रचना का 
उल्लेख मिलता हे | दूहा ही अपभ्रंश का प्रसिद्ध छन्द है, तथापि धीरे धीरे उसमें तुक 
मिल्लाने की प्रवृत्ति भी परवर्तीकाल में आने लगी। सभी जातियों का अपना लोक 
संगीत होता है। संभवतः चचागीति, जो अमी नेपाल में प्रचलित है, वह चचरी का ही 
रूप है। इसे नेपाल. में आज भी लोग गाते हैं। इसमें भी बज्रयानी साधना, दशन 
तथा देवी-देवताओं का वणन मिलता है, जो किसी शास्त्रीय संगीत से मेल नहीं खाता । 
परन्तु सिद्धां के गीतों के साथ जो राग दिए गए हैं, वे समी शास्त्रीय नाम हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि सिद्धों ने नए राग रागिनियों को जन्म दिया । इसके पूर्व इस प्रकार 
विकसित राग रागिनी की परम्परा नहीं मिलती । यह तो ऋपश्रंश युग की अपनी देन है | 
छन्द्‌-संगीत के अतिरिक्त देशी और मार्गीय संगीत, से भी साहित्य का गूढ़ संबंध है 
जो इस काल में विशेषरूप से जोड़ा गया । .गीतियों की यह परंपरा अपनी प्रवृत्तियों का 
प्रमाव संस्कृत पर मी छोड़ गई । महाकवि बाण के परममित्र भाषा कवि ईशान से लगभग 
सौ साल वाद वज़यानी सिद्ध , सरहपाद का आविर्भाव हुआ था। और उन्होंने अपनी 
रचनाएँ माघा में कों । क्रपश्रंश के आदि कवि सिद्ध सरहपाद माने जाते हैं। सरहपाद 
के जो तीन मूल चर्यांगीति मिलें हे उनके राग इस प्रकार हैं :--राग गंजरी, राग देशालः 
और राग मालश्री । इसके बाद सरहपाद की परंपरा में आने वाले अन्य चौरासी सिद्धां 
के गीतों में रागों के नाम मिलते हैं।, संभवतः आज जो नेपाल में चचागीति मिलते हैं 
उनकी राग-रागिनी चयांगीतियों प्र ही आधारित हो | भी ओ० सी० गांगुली ने लिखा 
है कि सहजिया सम्प्रदाय के बंगाली गीतों की रचना कुछ सिद्धाचायों' ने की। उन्होंने 
यह स्वीकार किया है कि रागों का सर्वप्रथम परिचय feat की रचनाओं में मिलता है | 
राग गुजेरी का उदाहरण हम देख सकते हैं !-- 

अपणे रचि रि भवनिर्वाणा | 

fas लोअ्र बन्धावए अपणा ॥ 

अम्हे ण जाणहु अचिन्त जोइ | 

जाम मरण भव कइसन होइ | 

जइसो जाम मरण वि तइसो | 

जीवन्ते मइलें नाहि विशेस ॥ 

जा एथु जाम मरणे विसंका | 

सा-करउ रस रसानेरे SAT ॥ 

जे सचराचर Raa भमन्ति | 

ते अजरामर किम्पि न होन्ति | 


१, . राग एण्ड रागिनीज--ओ० सी गांगुली, नालंदा पब्लिकेशन, वम्वई, पृ. २६-२७ । 
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सरह तथा परवतो नाथॉ-संतों में प्राप्त समान-तत्त्व २२३ 


जामे काम कि कामे जाम | 
सरह भणति अचिन्त सो धाम i? 
राग रागिनी की जो परम्परा हमें सिद्धों से मिली दै, आज उसका लोप हो गया है। 
रागों के नाम में समानता होते हुए भी आज उनके सैद्धान्तिक पन्च में असमानता दिखाई 
पड़ती दै। पुराने राग आजकल प्रचलित रागश्रागिनियों से नहीं मिलते हैं। इसलिए 
कहा जा सकता है कि समय परिवतेन के साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हें। सिद्धों 
की गीति परंपरा को आज बंगाल के बाउलों तथा नेपाल के चचागीतियो में देखी जा 
सकती हैं। बंगाल के मनसामंगल तथा अन्य लौक गीतों में सिद्धों की चर्यागीतियों का 
गीति-तत्त्व अवश्य है परन्तु कितना है यह कह सकना सरल नहीँ है। सरहपाद के या अन्य 
सिद्धों के गीतों को आजकल प्रचलित उसी राग में बाँधा नहीं जा सकता है 
पिछले wert में सिद्ध सरहपाद की कृतियो तथा उनकी जीवनी पर अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया । इस आधार पर कहा जा सकता है कि मारतीय साधना में चौरासी 
सिद्धों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। dad की परवर्ती शाखा के रूप में बञ्जयान का 
sana और विकास हुआ, जिसमें भारतीय तंत्र और बौद्ध धर्म की तांत्रिक प्रवृत्तियों का 
समन्वय हुआ है, परन्तु यह समन्वय कितनी मात्रा में हुआ, इसकी जानकारी कर पाना 
असंभव नहीं तो कठिन कायं अवश्य है। feat, नाथों तथा संतों की विचार-धारा तथा 
साधना प्रणाली में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो तीनों में समानरूप से पाए जाते हैं। पिछले 


. अध्याय में इस बात की ओर इंगित किया जा चुका है। 


आठवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक मारतीय साधना के क्षेत्र में एक शए'खलाबद्ध 
मावधारा मिलती है, जिसका आरंभ बज्रयानी सिद्धों ने आठवीं शताब्दी में ही कर दिया. था ] 
इस भावधारा के प्रथम आचार्य सिद्ध सरहपाद थे, इसलिए सरह को इस चेत्र में महत्त्वपूर्ण 
स्थान मिलना चाहिए। सरहपाद की परंपरा में आने वाले चौरासी सिद्ध, नव नाथ 
तथा संतों का भारतीय साधना के इतिहास में उल्लेखनीय योगदान रहा है, परन्तु नाथों और 
संतों की पूर्व॑वर्तो परंपरा के संबंध में प्रायः विद्वानों की जानकारी नहीं है क्योंकि feat का 
क्रमबद्ध अध्ययन अभी तक नहीं हुआ हे । परन्तु अब धीरे-धीरे इस ओर विद्वानों का ध्यान 
जा रहा है तथा कुछ उल्लेखचीय कार्य भी हुए हैं। j 

faa सरहपाद का युग संघर्षपूर्ण था, सामाजिक, असमानताएं धार्मिक भ्रष्टाचार श्रादि 
समाज में अपनी जड़ जमा रहे थे। जांति-पाँति के आधार पर लोगों को धर्म-वंचित रहना 
पड़ता था। नाना प्रकार के पाषण्डपूर्ण घामिक कर्मकाणडों के द्वारा जनता को धोखा दिया 
जा रहा था। इस प्रकार की Saat समाज में पाई जा रही थी। इस प्रकार की विषम 
परिस्थिति में सिद्ध सरहपाद का आविर्भाव हुआ । सिद्ध सरहपाद यद्यपि ब्राह्मण बालक थे 
तथापि ब्राह्मण घम के प्रति उनकी सहानुभूति नहँ थी। उन्होंने षटधरमो' के पाखण्डों की 
दोहाकोश के आरंभ में ही खिल्ली उड़ाई है। जाति-पाँति का समाज में जो बंधन था, 


१० चर्यागीतिकोष--सं० प्रवोधचन्द्र वागची, पू. O | 
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२२४ ; वज्रयानी सिद्ध सरहपाद 


“उसको सिद्धी ने अस्वीकार कर दिया । और इस प्रकार “जाति-पाँति पूछे नहिं कोइ हरि को 
अजे सो हरि का होयश की परंपरा संतों तक फेली मिलती है। ५ 
जाति-पाँति के आधार पर किसी को धर्माधिकार से वंचित रखना अनुचित 
है। घार्मिक कर्म-काणडों, जो पाखण्डपूर्ण होते हं, के आधार पर लोगों को भ्रम में डाला 
जा सकता है, परन्तु उससे “परमतच्व” की प्राप्ति नहीं हो संकती । सिद्ध सरहपाद की कृतियों 
में प्राप्त निम्नलिखित तथ्य प्रायः समी सिद्धों तथा परवताँ नाथों आर संतों में सहज ही देखे 
जा सकते हैं| ये तात्विक प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं १-- 
१--खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति, न नक 
२--समाज सुधार की भावना, 
३"-योग साधना, 
४-- गुरु की महत्ता, 
५- ब्राह्मण, वेद तथा उसके बाह्याडम्बर का विरोध और उपेक्षा, 
६--मक्ति और वेराग्य की प्रवृत्ति, 
७-- सहज साधना के द्वारा ही “महासुख” या “सहजसुख” की प्रासि, 
८--जगत्‌ मिथ्या है, 
अतः कहा जा सकता है कि इस परंपरा में आने वाले सभी fast ने या साधकों ने 
सुख्य रूप से. तीन चीजों पर अधिक बल दिया s— 
१--निगुण-शानमूलक आध्यात्मिक मान्यताएं, 
२--स्वंसमन्वय की भावना, 
३--बाहयाचारों का बहिष्कार | ` 
साधना के इतिहास में सिद्ध सरहपाद का योगदान महत्त्वपूणं घटना कही जा सकती 
- है। सिद्धों की भावधारा को समझने के पश्चात्‌ परवती विचारधारा को समना सरल 
` हो जाता है । : 
सहरपाद की सभी रचनांओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, इस संबंध में एक बात 
स्पष्ट कर देना आवश्यक. जान पड़ता है--सरहपाद की कुछ रचनाद्मो में पूजा-पाठ आदि का 
उल्लेख मिलता है लेकिन अन्यत्र स्वयं सरहपाद ने ही-कर्म-काए्डों को निर्थक घोषित किया 
है। “मन्त ण तन्त ण घेअ ण घारण, सब्बवि रे वढ़ विव्ममकारण” के आधार पर इस 
मत की पुष्टि मी होती है। इस पर विचार करने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा 
` सकता है कि साधक को प्रथमावस्था में कुछ प्रतीकों का सहारा लें कर साधनां करनी पड़ती 
है, फिर धीरे-धीरे वह इन सब को छोड़ कर ऊपर उठ जाता है फिर उसको इन सब चीजों 
से कोई वास्ता नहों रहता | 4 - 
सरहपाद की साघना-प्रणाली तथा मावधारा का पूर्ण विकास नाथों और संतों में मिलता , 
है। साहित्य के क्षेत्र में मी सरहपाद, ने कुछ नई वस्तु दी है। सरह ने अपनी रचनाओं - 
में दो प्रकार की शेलियों का प्रयोग किया है। श-ग्रतीक तथा उलटबाँसी शेली, 
` २-अमिधामिभ्रित व्यंग्य शेली । इन दोनों शेलियों को सिद्धी, नाथों और संतों ने समान 
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सरह तथा परवता नाथों-संत्तों में प्राप्त समान-तत्त्व २२५ 


रूप से अपनाया तथा उसको विकसित किया। संत साहित्य में इस शेली को विशेषरूप 
से महत्पूर्ण स्थान मिला। संत कबीर ने तो प्रतीक और उलटबाँसी शेली को श्रपने काव्य 
की आत्मा के रूप में अपनाया है। भाषा तथा दाशंनिक शब्दावली में सरहपाद ने 


महत्त्वपूर्ण वृद्धि की है। उनकी दार्शनिक शब्दावली को तो परवती साधकों ने मी, 


अपनाया है । 


29 
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परिशिष्ट 


सरहपाद की रचनाओं का तिब्बती भाषा से 
हिन्दी में अनुवाद 
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श्रीवक्ञयो गिनीसाधन 


मैं वजयोगिनी को नमस्कार करता हूँ। शूल्यता-करुणा-आत्मावाली त्रिधातु के 
स्वमाव से युक्त कल्पाभि ज्वाला से प्रकाशित वज्रयोगिनी को में प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 

गुरु-शिष्य की परम्परानुसार एक ही संकहप की चर्चा-विषयक वज्रयोगिनी-साधना को 
मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ ।२। 

इयमुखवाली छिन्न-मस्तक सिद्धार्थ देवी के cenit के सम्यक अथे को संक्षेप में प्रकाशित 
करने के लिए मैं छोटी-सी लाल-साधना लिख रहा हूँ। ( श्रर्थात्‌ रक्त तारा की साधना 
करने के लिए संक्षेप में प>धर्मों को लिख रहा हूँ ) ।३। 

अभिषेक लेकर सम्यक_अ्रथं प्रास करने वाले को उसका अर्थोपदेश जानना चाहिए, 
जिसके पास gan -म अर्थात्‌ स्वयं सम्पूणे अथ ज्ञात है, उको चाहिए कि वह गुरू, बुद्ध की . 


शरण ले ॥४॥ 


प्राणियों के हित के लिए काये करने में आनन्द मिलता हे । बोधिचित्त को ग्रहण 
करना चाहिए । अपने और समाज कल्याण के लिए लद्दमी के निवास-स्थान में जो 


व्यवस्था हो उसे समाप्त कर ॥५॥ 


aga स्थान में गदूदीदार या नरम आसन बिछा कर पितृ को देख कर कहना 
चाहिए ।२ साधक अर्थात्‌ मंत्र जपने वाला बरह्म-सुहूत में खड़ा हो कर अमि-पुत्र और _ 
पानी को साफ करता है ॥६॥ 

आङि-काढि-णीख के साथ-साथ बीच में मंत्र “हि” का उच्चारण कर के इष्टदेव 
को उत्पन्न करना चाहिए। एक ही चण में अपनी देव साधना में स्थित रह कर स्वर- 
अक्षर साफ करने के लिए “क” को “श” कार से अलंकृत कर “च” बनाना चाहिए ॥७॥ 

अक्षर समूह या अचर राजा नहीं है, किसी अन्य में अक्षर छिपा नहँ रहता, वह सब 
कुछ मायारूपी स्वभाव से कपाल के मीतर स्थित है।८ ; 

उससे आकाशगामी गरुड? को ढकना चाहिये । ओकार और हूंकार से बिशुद्ध कर 
बीजमंत्र से माता की पूजा करनी चाहिए । मध्य मंत्र है-बं ह हिं हैं हूं फट” ॥६॥ 


९ 


५. देवी का पुरुष पितृ कहलाता है, वह सर्वदा सम्मुख नहीं रहता दै, इसलिए गुरु. को ही देव 
पुरुष समझा जाता है। : i 

३. तिब्वती परंपरा के अनुसार गरुड भी मुद्रा का प्रतीक दै । 

४. तिब्वती परंपरा के अनुसार प्रत्येक घ्वनि का अभिप्राय निम्न रंगों से है : -- बं atten, 
हं «उज्जवल, हिं=लाल, हें=काला, हुं=पौबा, फटऱ्यहरा । 
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२३० ` ` बज्रयानी सिद्ध सरहपाद ` 
अमृत बिन्दु से पूजा करते हैं। पूजा विधि: बाएं से दाहिने वज्-विशुद्ध करना 


चाहिए.। am को विशुद्ध करना चाहिए। दाहिने से बाएं भी इसी प्रकार पूजा 


करो ॥१०॥। ` 
पद्म मुद्रा में देवी की अपने ऊपर अधिष्ठित. करना चाहिए । उसके वाद नाभि हृदय 


और कण्ठ स्थान, ललाट, AERA तथा सिर के पीछे के अंश, षट स्थानों पर**"॥ ११॥ 

बं हं हिं हैं हूं फट क्रमानुघार नीले, सफेद, लाल काले, पीले ओर हरे रंगों का 
अधिष्ठान करना चाहिए ,। १२॥ 

औं संमणि gigi ओं ग्रिहण ग्रिइण gi ओं ferry ग्रिणपय हूँ। आनय होः 
भगवान्‌ बज्रराज हूँ फट इति ॥१३॥ 

नीले, हरे, लाल पीले रंग से क्रोध आत्मा का अधिष्ठान करना चाहिए जो दरका 
राजा का क्रोधःरूप धारण किए रहता है! बीज द्वारा प्रकाश फला कर के सत्‌ का 
आह्वान करना चाहिए तथा उसको दुला कर l १४ 

---सात स्तोत्र पढ़कर स्वयं में अधिष्ठित करना चाहिए । चार ब्रह्म स्थानों को आरंभ 
में रख कर ओं स्वमाव विशुद्ध सवे ध्म स्वभाव विशुद्धो हं ।. ओं योग शुद्धः सवंधर्मायोग- 
Yale RMI- 


ओं वज्र शुद्ध सवं घमं वज्र शुद्धो इं । मनुष्य पुत्र हो कर .रूप बदल कर के सूर्य 


नाना वज़ो--उज्जवल, पीला, लाल आर हरा---।१६! 


AH और मण्डलं की साधना करो। इसके वाद HAG, जलज का तब . 


आलि कालि स्थान पर आसन बनाना चाहिए | १७। 

लाल हिंकार के प्रकाश को त्यागने ओर ग्रहण करने पर चन्द्र हास का रूप बनता 
- है। मण्डन्ञ के बीच प्रतिक्षण वज्रयोगिनी की साधना करनी चाहिए या चिन्ता करनी 
चाहिए | १८। 

( वञ्जयोगिनी का स्वरूप ) 

वह नभे है, वस्त्रहीन है; सुक्तकेशी है, वाममुद्रा दै। क्रोधरूपिणी है, त्रिनेत्रवाली है 
त्रिकोण, दीधेदन्ता है, cage वाली है, शिखावन्ध मस्तक हड्डी से ANET है । १६ । 

पंचकपाल के मुकुट से अलंकृत है। दाहिने वराहि का रूप है जो दाहिने कान की 
ओर दृष्टि लगाए हुए है | शरीर का रंग सिंदूर जेसा है। दाहिने हाय में अधं चन्द्रहास 
है। तथा बाएं हाथ में.--; २० । 

«कटा हुआ रक्तस्नात कपाझ है | त्रिशुल (se) में तीन खोपड़ी वधी हुई हैं। 
बाएं हाथ की केहुनी से हो कर गुप्त स्थान में उसका चित्त लगा रहता है | २२। 

टपकते हुए नरमुएडों की माला पहने दै। दाहिना पेर फेला हुआ है। बायाँ पेर 


~ 


भीतर की ओर दै। पेर का अंगूठा.दाहिने नितंब को छूतो है, वह नभ दै ; . स्वयं लक्षण 


में रहती है । २२ | 
उसके स्तन पुष्ट एवं त्रिसंपन्न हैं, हड्डी का मुकुट है। कर्णफूल है। कण्ठमाला है. 
वलय है, अंगूठी है, पेर में कड़ा है.। २३। 
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परिशिष्ट f ; २३१ 


मुज-वंलय, कर्घनी, और उपरिवस्त्र भी धारण किया है। दाहिने मुडी हुई मुद्रा में 
है।. बहु भंगिमायुक्त है, नृत्य के सभी भावों के साथ सुन्दर लगती है। दर्शनीय है, 
शक्तिशाली है, प्रकाश और ज्वाला से रहित है | २४। 

अभि रेखा चारों तरफ घूमती है। अभिरेखा से आकषण और विकष्ण 
होता है। Mag असंख्य के लिए महाशक्ति वाली और कृपा वाली हैं। राक्षसी 
के समान भयावह है मौन रहती है। इस प्रकार सवंदा रहना चाहिए | २५ | 

गुरु--उपदेश के द्वारा कार्य-क्रम अच्छी तरह जानना चाहिए । जः हूं बं हो और 
सकार अः कार इंकार तीनों के द्वारा आकर्षित कर के वश में रखना चाहिये। २६ | 

नि-स्थान में पवित्र जल से अर्धे देना चाहिए तथा पहले छः स्थानों में नियमानुसार 
कार्य करके हृदय स्थान पर देवी को अलंकृत करना चाहिए | २७ | 

पहले उसका आह्वान करना चाहिए, फिर पूजा के बाद स्तोत्र पाठ करना चाहिए, 
फिर उसे प्रस्थान करा देना चाहिए। जब देवी की मूर्ति बहुत प्रमावशाली हो जाए तब 
अभिषेक वचन सुन कर चठ्॒थ-देव का अमिषेक करना चाहिए ¦ २८। i 

ज्ञान-सत्व को प्रास कर अक्षोम्य-लक्षण से देवी के सिर को सुन्दर ढंग से अलंकृत 
करना चाहिए। बीजमंत्र से किरण त्यागना और संग्रह करना सीख कर देवी के मुख में . 
प्रवेश कर उसे अपने-अपने स्थान.पर ठीक से स्थिर होना चाहिए । २६ | 

सोलह ऋद्धियों को त्याग कर स्वयं अपनी विशुद्ध पूजा आठ पदों से सम्पन्न स्तोत्र से 
करो और स्वयं अमृत प्राप्त करो । ३० | i 

वायु के बीच से और अभि-पुच से अकार और इकार से वायु त्यागने से त्रिकोण 
«ज्ञ-रिंगूल” से कपाल और पद्य सुन्दर FHT है। ३१ . 

बंकार, ओंकार, जंकार, खंकार, शकार, दकार, हकार, गोकार, कुकार इत्यादि 
से पूर्ण उत्पन्न करना चाहिए । हूंकार के त्यागने से वायु चला करः-*। ३२ | 

Lafi जला कर काय, वाकू और चित्त को विशुद्ध करना चाहिए। afar से 
अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए | नाभि में घमोंदय नामक षदकोण का योग कुम्हार के 
“चाक की तरह घूमता है । ३३ । | ) 

उसका रंग लाल किरण से युक्त है। सिद्धान्त यंत्र से पूरा धूमा हुआ है, हृदय के 
भीतर स्वार्थ सिद्ध कुत चक्र की पूजा करनी चाहिए। भवमुख अर्थात्‌ योनि को अच्छी तरह 
सुख से खींचना चाहिए | ३४ । he 

बराहिमुख ऊर्ध्वमुखी है । स्वस्तिक तीत्रगति से घूमता है। विचार को घमंता में 
मानना चाहिए | हृदय के भीतर का बीज मंत्र पूर्ण-सिद्ध हो कर घूमता है। चक्र भी बड़ी 


. तेजी से घूमता है । ३५। 


सम्पन्नोपरान्त एकार, बंकार से उसे उत्पन्न करने का नियम समझना चाहिए । विन्दु 


“ को नाद में चला जाना चाहिए । ३६। 


१. यह सोलह देवियों की पूजा दै, सोलहों की पूजां १६ शून्यता के रूप में की जाती है। 
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तब साधना से उठ कर अपनी चर्यानुसार अहंकार को विशुद्ध : करना चाहिए | 
सम्पूणं मंत्र यहाँ लिखा जा रहा है। ३७। 

झो asiga डाकिनीये, वज्र पण्णेनीये, बज्र वज्र वेरोचनये हूं हूं हूं फट फट फट स्वहा | 
ait डाकिनिये हूं हूं हूं फट फट फट । ३८ | 

गौ लामाये हुँ हु फट फट । आओ लण्डरीहि हुं हुं फट फट । औं रूपिणीये हो हु. 

फुट फट ओं काकास्ये हुँ हु फट फट । ३६ । 

औं उल्लुकास्ये हु हुं फट फट। SE फट फट । ओं सुकरास्य हुँ हुँ कट फट | 

` ओं मदाये हुं हु फट फट ॥ ४० | 

औं यमदूतीये हुँ हुं फट फट। ओं लामा दणिडनीये हूं हूं फट फट] ओं aad 
ब्रह्मणीये हुं फट फट | ओं न॑मो ब नगपते वीरिशय हुं हुं फट फट ॥ ४१ ॥ 

ओं महाकल्पामिसननिमय हूं हूं फट फट | Al जटामुकुटकोटतय हु हु फट। ओं देव | 
करालो अंभीष्णि मुखाय हुँ हु फट । आं दष्टं करलोग्रह विष्णु मुख हों फट, ओं सहखभुज 
भासुराय हु हु फट ।४२। . 

“eat शपाशेद्यत शुलखप्वागघा रिणे हूँ हूँ फट | ओं टकरधारिणी व्याप्त जिनास्वर धराय 
हूँ हूं फट al महधूग्र मधुकर प्व पुष्पाय हू हू फट। ओं ओं a हुँ हु फट फट 
स्वाहा । ४३ । 

औँ ग्म्य हूं हू फट फट । ओंह्पो हूं हूं फट स्वाहा। यों ह हृ हू हे फट स्वाहा । 
खो हूं हूं हू फट फट स्वाहा ॥ ४४॥ i 

ओं फट फट हूं हूं फट फट स्वाहा! | इसे ओर भी अच्छी तरह विधि पूर्वक करना 
चाहिए | वज्रधर की पूजा साधारणतः १४वीं तारीख से की जाती दै । ४५। 

पंच वस्तुओं से पूजा करनी चाहिंए.। खाद्य पदाथ मी देना चाहिए। fe, अंगूर 
चावल आदि जो कुछ.मी मिलते पूजा में लगाना चाहिए । ४६ | 

बहुत अच्छा पेय पदार्थ अर्थात्‌ मदिरा बाहर मीतर कर के साधना करो। स्वच्छ बतंन 
में कुंकुम आदि लगाना चाहिए । ४७ । 

अच्छे पेय पदार्थ के साथ सिन्दूर का चूण भी छिड़कना चाहिए । स्वर्ण कलश के 
समान मतिवाले को एकार रूप में जानिए | ४८ | 

एकार के बीच में राजमंत्र क्रमानुसार लिखना चाहिए। स्वस्तिक और स्वस्तिक की 
मुद्रा से कल्याण चक्र आदि रखना चाहिए ।४६। 

फूलों को, जो पानी में तेरते रहते हैं, बत्ती “और प्रतिज्ञा कर महासमय में कुमारी को 
विशेष पुजारिनियों के पास कर देना चाहिए ।५०। 

सुक्तकेश,, Teta, उड्डीयान की ओर विशेषरूप से देख कर गुप्तस्थान में रहती है | 
पूजा के समय ठीक समाधि में रहना चाहिए ।६१। 


१० इन मंत्रों का जसा पाठ तिब्वती त्रिपिटक में मिला है उसी का पुनः लिप्यन्तर कर दिया 
गया हे । शुद्ध पाठ कहीं भी नहीं मिलता:। 
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युस रूप से साधना न करने पर सिद्धि प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। भूत-प्रेत 
सिद्धि भी नष्ट कर देते हैँ। जिसकी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है, वह बीमार पड़ जाता 
है ।५२। ० 

उसका प्रण चले जाने पर मृत्यु होती है, इसलिए यदि सिद्धि प्रास करना चाहते हो 
तो सव॑दा सम्यक का पालन करो ।५३। ay 

frag के स्थिर और चंचल सभी प्राणी बाएँ से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए बाएँ को 
पूर्वोत्पमन्न कहते हैं। क्षण संपत्ति और aa संयुक्त साधना सबंदा बाएँ से करनी 
चाहिए ।५४। 

पंच कुल की पूजा ae हाथ से करनी चाहिए। आहार मी बां हाथ से अहण 
करना चाहिए। daga की जो लोग साधना करते E, वे विशेषरूप से एक ही कुल में 
विचार करते हैं ।५५। . 

खाना पीना, घृणा, विशुद्धिमाव, लज्जा का त्याग करना चाहिए। सभी संकल्पो से 
विमुक्त होना चाहिए । सब क्शेशों से सुक्त होना चाहिए al 

बीर को चाहिए कि योगिनीमाया-जाल के साथ सिंह stat व्यवहार करें, मंत्र योगिनी 
का स्वभाव Sar है, योगिनी को मंत्र से वश में करना चाहिए |४७। 

यदि परमपद प्राप्त करना चाहते हो तो उससे अपने को अलग नहीं मानो । मनुष्य जिस 
वस्तु की साधना करता है, उसे उसकी साधना करने पर मानस के सम्यक ज्ञान की प्राप्त 
होती है ।५८। 

इससे उसकी आत्मीयता का भाव होता है। वह विभिन्‍न मणियों जेसा -है। उसके 
पालन के लिए बीजमंत्र और करीब मंत्र को स्वस्तिक के साथ करने पर जें-वूचन्‌ अर्थात्‌ 
स्वामिनी --- ।५६। 

--'के मुख के दर्शन होते हैं। मध्य भी उबलता है.। स्वम में मी मुख दशन होता 
है। तीन लाख और दो लाख---|६०। 

और एक लाख को पसन्द करने पर मंत्र जाप करना चाहिए, एक महीना या पंद्रह 
दिन या सात दिन तक मध्य गति या अल्प गति से'.-।६१। 

«लक्षण और समय का ध्यान रख कर उष मंत्र का जाप करना चाहिए। उत्तम- 
मध्यम और अधम मस्तिष्क वाले को क्रमानुसार जानना चाहिए । शान्ति, पुष्ट, वश, रुद्र, 
कम ।६२। 

और बज्न के भीतर प्रतिद्म््री को बाँधना चाहिए। M-AR कर बच्चे जनने की 
क्रिया, पूजा करना और कर्म के काय की कमी को पूर्ण करना चाहिए। ओर गुरु के 
आदेशानुसार करना चाहिए ।६३। 

चित्त के साथ अनुमव कर योगी जिस पर बिशेषरूप से साधना करता है, जिसकी प्रज्ञा, 
पणय, कर्म में ही स्थिति है, वहाँ भी सिद्धि मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाता है।६४। 

ˆ जु बुद्ध हैं, गुरु ही धमं है, इसी प्रकार गुरु ही संघ है, युस ही बज़घर है, संक्षेप में गुर 
न रहने पर बोधिफल की प्रासि संमब नहीं है ।६५। 
30 
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संक्षेप में यदि अनुत्तर बोधिफल प्रास करने की इच्छा है तो उस परिस्थिति में गुरु के 
मान की पूजा करनी चाहिए। यह भीमान्‌ ने प्रशंसा की हे | यह मंत्र उड्डीयान डाकिनी 
साधना है ।६६। 
a a इस 00 करने पर स्वामिनी के दर्शन पाओोगे । बज्रयोगिनी का 
महायुद्यदार या मुखद्वार मे:-*।६७। 
डाकिनी से नागाजुन ने इसको पाया । उसे राहुल गुरु ने परंपरा के लिए लिखा। 
उससे रूपल की परंपरा बनी ।६८। 
उसके बाद यह परंपरा माचोयंमो को मिली । इस प्रकार स्वामी की गुरु परंपरा बनी | 
उसने मुझे पाया । इसे स्वामी की शुरु परंपरा भी कहते हैं| इसे लघु लाल साधना भी 
कहते हैँ ।६६। 
उसकी रचना सरहपाद ने की है जिससे जगतूबालों 
को बोधि प्रात हो, कल्याण हो, मंगल हो ॥ 


अघिष्ठानमहाकाढसाधन नाम! 


आये अवलौकितेश्वर को नमस्कार | 

शून्यता स्वभाव में “पश अक्षर से उत्पन्न पद्म, “२” से उत्पन्न सूर्य के आसन पर विनय 
के बिछौने पर हुंकार से चन्द्रहास के रूप के ऊपर प्रकाश डालना चाहिए और समास करने 
पर महाकाल तीन सुख और छः हाथों वाला है। व्याघ्र चम धारण किया है, हड्डी से 
, झलंकृत है । महा स सें अलंकृत मुक्त जटा नीचे लटक रही है। राक्षसों फे मुण्ड 
की माला पहने है, सिर पर काली खोपड़ी है। दाहिनी ओर का wa सफेद है | बायीं 
तरफ का लाल है। त्रिनेत्र हँ । क्रोध के कारण उसके दाँत निकले हुए हैं। क्रोध की 
मुद्रा में है। दाहिने हाथ में चन्द्रहास है। मध्य वाले हाथ में माला है। ओर अन्त 
बाले हाथ में धर्म मुद्रा का डमरू है। उसमें जोर से ध्वनि निकल रही है। बरत्यमुद्रा में 
दिखाई पड़ रहा है। बाएंहाथ में कपाल है । मध्य वाले हाथ में त्रिशूल है। और बायीं 
ओर के अन्त वाले हाथ में चेत्र wy है। दाहिना पेर टेढ़ा है, बायाँ पेर फेला हुआ है। 
दृत्यमुद्रा में चार पेरों से लीला करता है |? 

अक्षोम्य का श्रधिष्ठान करता है। पीछे महाकाली है, उसका रंग लाल है?, दाहिने 
हाथ में चन्द्रहास है, बाएं हाथ में रक्तपणं कपाल लिए हुए है। रक्तपान करवी है। 
अस्थि से अलंकृत दै, नम हे । तत्यमुद्रा में है। आसन बनाए हुए है। दाँत दिखाई पड़ 


१, तिव्वती त्रिपिटक, खण्ड ८६, पृ, १६८, पत्र २६१, अ। 
२, शोध-अवंध में जिस स्थान पर यह कहा गया है कि सरह ने जिन देवी देवताओं का वर्णन 
किया है वे सव हिन्दू तथा अन्य भारतीय देवताओं से मिलते हैं, उस स्थान पर यह अंश विशेष 


द्रष्टन्य l 
३- लाल रंग का लक्षण क्रोध-शुद्ध से है । 
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रहे हँ । तीन अचर है, क्रुढ्मुख है। प्रधान safe के समय सदा प्रगट होती दै | चार 
कर्मों वाली देवी दुष्टों को वश में करती है | प्रधानको पकड़ कर खिलाती है। उसके 
बाद मंत्र जप खोजते हैं। ओं भीवज़चन्द्र महाकाल प्रतीति न मय हूं हूँ हैं फट | A 
आ श्रीवञ्जचन्दा महाकाल जली खं चेत्र विश्व विनायक यक्ष इन हूं हू' हू फट । प्रधान 
श्र परिवार उपाय का सार मंत्र है। आ महाकाली हू' क्षेत्रपाल हू' हू हू फट । ओं 
रत्नीतकीरज हू' फट । ओं महाकालिनी हू' फट । ओं महाकालिनी शत्रु मारय हू फट | 
यह उसके परिवार का मंत्र है। देव को आनन्द देने वाले मंत्र मांस, पंचामृत को कपाल 
में डाल कर अधिष्ठान करना चाहिए | चन्दन के वृक्ष में से प्रधान परिवार के लोग उतर 
कर योगी के सामने शब्द करते हुए आते हैं। इसे गुप्तमंत्र से चलाना चाहिए- औं 
महाकाल शासन अपकारी शरीशं । 

अपिसाची महाकाली पं इद रत्न भय अपकरयति प्रतिजस्मर सीतादतं इदं हृष्ट घा ख रव 
खाहि खाहि। मार मार । ग्रीहण AU भणघ भणध | हन हन दह दह । पच पच | 
दिनमिकर मारय g g g फट। इस प्रकार प्रधान और चक्रों से ग्रसित सोचो AY 
महाकाल स्वस्तिन चलनानि पुरजलिंगी। संकारण म हुँकारिणीरवस बुरहूंगकफेमकैर 
भिमीषण डमरूये पल सेक weed) ओं यन सन जोगिनिना य श्रनि देये चेलुला इन 
उननैवीस बुरषिस स्थिर महाकाल हूं हूँ हूँ फट फट स्वाहा । इसी मंत्र से अच्छी वरह 
प्रशंसा करो । 

बेसे लक्षण के साथ साधना कार्य की कोशिश करनी है| मंत्र को स्वरानुसार लगाना 
चाहिए। तब मारने का काम करना पड़ता है। प्रधान या चक्र मंत्र को मारय या शुर 
से जो पाया है, उससे जानना चाहिए। होम करना, दबाना, बाघ के कपाल के उपर 
नीचे प्रधान चक्र बना कर बीच में काला लिंग बनाना चाहिए! |. कपाल में जो प्रधान 
चक्र बनेगा वहीं पर fan की स्थापना करनी चाहिए। दोनों के संधि स्थल पर लिंग 
को रखना चाहिए । रखने के पूर्व उसे कफन से लपेट देना चाहिए। दण्ड से ves में 
दबाना चाहिए। बलि के ऊपर रख कर दबाना चाहिए। जब लक्षण dat हो तब उस 
समय पुरुष के चित्त में महाकाल का मंत्र और चक्तमंत्र अमृत के साथ रखो । मूर्ति या 
काया को बन्द करते समय काला TST पहनाना चाहिए | उसे स्वयं काँख में बाँधो। 
मारने वाले के समान सब मंत्रों को पढ़ो AA काल साधना के उपाय का स्वयं अधिष्ठान 
किया हे, इस रचना के कुशल कमों' से भ्रीवान महाकाल के मुख दशन हों । 

सरहक्ृत महाकाल अधिष्ठान साधना SATA । इसका अनुवाद भारतीय पंडित गुरु 


आत्मवज्र लोचवा ने किया ॥ 


१. यह साधना शैवों की साधना से मिलती जुलती द्दै। 
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सहाकाङस्तोत्र' 

g महाकाल अधिष्ठान । कर्ती 

एक मुख है। छः हाथ हैं। उग्र रूप है । काया का वर्ण asda है। श्मशान 
की सुद्रा से शरीर को अलंकत किये है। ada मस्तक, हड्डी आदि धारण किया R | 
एक सुख अद्ध नील व्यग्र रूप धर्मधादु! का अचल लक्षण है, षडहुस्त का संकेत रहता है। 
उसका अ्रमिप्राय षट्पारमिता से सम्पन्न होता है। दोहा पद से महाविनायक का दावा है, 
_ उन्होने सभी विनायको को बश में किया है। दाहिने हाथ में we चन्द्रहास है । बह 
क्लेषो को जड़ से काट डालने का संकेत करती है। बीच की माला फेरना प्राणियों मत 
भूलो। यही सुक्ति का मार्ग है। जो मुक्ति मागे में ले जाने का लक्षण है। अंत बाला 
हाथ डमरू बजाता दै । यह माहधम वाद है। वाएँ हाथ में कपाल धारण किए. हुए है। 
यह विकल्प समास होने का लक्षण दै। बीच बाले हाथ में त्रिशूल लिए है जो तीन विषय 
विकारों को मूल से काटने का लक्षण है। अन्तबाले हाथ में रस्सी वगुर लिए है। यह 
प्राणियों को बाँध कर पार करने का लक्षण है | 

उसके दाँत निकले हुए दै । उद्म्बर (जो दोष करने वाले के मांस को खाने का लक्षण 
है )। तीनों चक्षु अभि के समान जलते हैं। जो तीन कालों से प्राणियों को पार करने 
का लक्षण है। जटा ऊपर उठी हुई है। योगी को मुक्ति मागे में ले जाने का लक्षण है। 
सिंदूर देवी को वश में करने का लक्षण है। water से अलंकृत दै, वह चा अभिशेष 
परिसम्पच्न होने का लक्षण है। ऐसे अधिष्ठान महाकाल को मैं age प्रणाम 
करता हूँ | 


ब्राह्मण सरह ने महाकाल के दशन के समय संकेत 
द्वारा ये स्तोत्र गाए थे । 


भीबुद्धकपाल साधन नाम 
श्रीयुद्धकपाल को नमस्कार | 
रक्त पान करने वाली हेका, जिसके पास गंभीर गुण हैं, सवै भाव सम्पन्न 
परमस्वमाववाली है, सर्वचित्तधारियों अर्थात्‌ प्राणियों के लाभ के लिए आनन्दित रहती है। 


नाना वर्णो' को निस प्रणाम गुरु ने जेसा दिखाया है, गुरु परंपरा जो मिली है, जो चित्त 
घरों को जान सकी है, में उसका वर्णन करूँगा | 


योगी को पहले कुछ देर तक mea पर बेठ कर अपने हृदय स्थान पर प्रथम-स्बण- 
अक्षर अ से उत्पन्न चक्रमण्डल की साधना करनी चाहिए । उपके ऊपर हूँ अक्षर को पाँच 
प्रकाश के साथ पंच तथागतवाली आत्मा की साधना करनी है। उप हुंकार से प्रकाश 


१. तिव्वती त्रिपिटक, खण्ड ८६, पृ. १७७। मोह का विनाश होने पर धममुद्रा बनती दै । 
२. तिब्बती त्रिपिटक, खण्ड ५८, पृ. १०२। . 
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बाहर होतो है, ठीक उती समय महायमराज्ी इल्ादि पुजारिनियो को फैला कर माला 
घारिणी २४ योगिनियो ने चक्र दर्शन किया है। विभिन्‍न वर्गों बाली देवी की संयुक्त 
हेका की पंचामृत से पजा करो । 

सम्पूर्ण सम्पक पूजा ; करने फे पश्चात्‌ उसके सामने fra इत्यादि की स्मृति करनी 
चाहिए । सारे कृत पापों फे लिए चमा माँगनी चाहिए, योगी के हेतु करुणा और 
ARIAS साधना करनी चाहिए, फिर करुणा, आनन्द और अंत में अपेक्षा अर्थात्‌ 
समानता की साधना करो। उसके बाद अपने हृदय स्थान में at के ऊपर स्थित 
gar का विचार करना चाहिए | बाद में नीचे फे वायु मण्डल फे जलाए हुए 
gan से प्रकाश निकल कर सारे शरीर को जला देता है। तम्पूण शरीर से 
शून्यता के रूप में साधना करनी चाहिए। मकार अक्षर से उत्पन्न सूय खोर a 
के ऊपर हूं अक्षर को सम्पूण होने पर विभिन्न रूपों वज़ों की उसके मध्य स्थान पर साधना 
करनी चाहिए। इसमें से कृष्ण बज्र से प्रकाश निकज्ञ कर वंश समाप्त को सीमा बाँध देते 
हैं। मन्न पूजा हो जाने पर बिभिन्न वज्रों की साधना करनी चाहिए । बञ्रभूमि के बीच में 
भीतर ही रहना चाहिए, त्रिकोण रूप में धर्मोदुभव स्थान की साधना करनी चाहिए] see 
वीच चार महाभूतों की साधना करनी चाहिए । वंकार से वायुमण्डल-घनुषरुपी cM, 
द्वयपताका की रूप साधना करनी चाहिए , 

पंख के समान रूपबाली नारियों का रूप कंपनयुक्त है। वे सब चक्र में लीन हो जाती 
हैं। उसके वीच में योगी को रहना चाहिए । इसको वायु-शुद्धि कहते हैं। सम्पत्न होने 
के वाद अमिमण्डल सक्त त्रिकोण ज्वालावाली है। सप्त लक्षणों से युक्त है। उसे ऐसा 
मानना चाहिए, मानों wee नाड़ियाँ एक साथ चू रही हैं। वं अक्षर पूणं होने पर 
जलमण्डल श्वेतवर्ण का होता है। इसे कुंभ रूप में सोचना चाहिए । नाड़ी मण्डल, 
जलमणडल् के भीतर लीन होना मी सोचना चाहिए। लं अक्षर पूण होने पर भूमिमण्डल 
के चारों कोण पीत-वर्ण बज्र के रूप या लक्षण की साधना करनी है। वेसे चार मण्डल 
चार महाभूतों को चार श्च्चरों से अधिष्ठित कर के ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद 
चार महाभूतों के पूर्ण होने पर प्रहम्ये को चार कोणों चार द्वारों और चार तोरणों से 
अलंकृत करना चाहिए । पूर्णमाला, अधंमाला इत्यादि से भी अलंकृत किया है। उसको 
नूपुर से भी अलंकृत किया गया है। उसके बीच में आठ पक्तिवाला सुन्दर पंडा बन गया 
हे । इस प्रकार सोचना चाहिए । 

यह आसन के रूप में है। उसके माध्यम से धर्मधाठु आत्मा के स्वरुप में सृत सोचना 
चाहिए । उसमें श्र इत्यादि सोलह स्वरों को घेर दिया जाना चाहिए। सोलह स्वर दो 
बार घुमाए गर हौं । उसमें ३२ अदर होते हैं। ३२ अक्षरों का मण्डल दै। वह आदश 
के समान ज्ञान बिशुद्ध है । उसमें क इत्यादि ३४ श्रचरों में य र लब ट ध छ जोड़ देने 
पर ४० अक्षर बन जाते हैं। फिर इसका दुगुना कर दिया जाता है, जिससे ८० हो जाता 
है, इसी से पिर मणडल की रचना की जाती है । 

यह सामान्य ज्ञान का स्वभाव है, इसके बीच में अचर हूं प्रज्ञा और उपाय के रूप 
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में सोचना चाहिए, वह प्रतीत ज्ञान स्वभाव है। इंकार पूर्ण होने पर बज्न के वीच में भी 
हूं सोचना चाहिए । वह ada सिद्धि ज्ञान का स्वमाव है। यह सब परिपूर्ण होने पर 
निरूप वर्ग संयुक्त बुद्ध कपाल दैरका-साधना करनी चाहिए ।. सफेद कुंद चन्द्रमा के प्रकाश 
दौसा स्फुरित होता है। मणि के प्रकाश के समान मी स्फुरित होता है | उसके एक मुख 
है, चार हाय हैं, दाहिने हाथ में कटारी दै, बाएं हाथ में कपाल है | ब्र उपदेश का 
ध्यान करके षटं का पूर्ण ज्ञावा होना चाहिए। इसका प्रा विरूप वग एकमुख हृयहस्त 
केशमुक्त के साथ संयुक्त रहता दै । नंगा है, कपाल माला रहित है। यशोपवीत धारण 
किया है। सभी आनन्दों का ज्ञाता है, रूपवान है, दाहिने हाथ में छोटा डमरू है, ऊपर 
कटार है, बाएँ हाथ में घट है इसे त्रिशूल भी कदे हैं। हाथ में कपाल है। भगवती रूप 
बाली है, उसकी साधना करनी चाहिए । i 

पर्व पंक्ति में मद्रमाला सफेद बर्ण की है। उत्तर पंक्ति में कामवती पीतवण की है। 
पश्चिम पंक्ति में मायावाती पीतवर्ण की है। दक्षिण पंक्ति में शक्तिमुनि अर्थात्‌ ga- 
दूकभ्‌ काले वणं की है। इसे लोग सूर्य का आसन कहते हैं। wa पद्मासन कर 
ललित रूप में एकमुख द्वयहृस्त वाली कटार तथा हाथ में कपाल भी लिए है। ऐसा 
सोचना चाहिए। चारों कोणों की चारों पंक्तियों में त्रस्त से पूणं चार कपाल हैं। मध्यम 
पंक्ति वज़माला से अलंकृत दै। दूसरी वीली का आठवीं तीली पर पद्म झला से अलंकृत 
है । उसके पूर्व gga में शुम कर्धनी वाली है। उत्तर क्रम. पर रुपली है, दक्षिण 
अर पर काटने वाली है। पश्चिम अर पर विजयिनी दै, उत्तर पूर्व अर पर कपालवाली है । 
अभि कोण में महाबर्णबाली है। सत्य रहित कोण में फूल की माला बनाने वाली है। 
बायु क्रम थर में मार कारिणि है । अर्थात्‌ अमृत कुण्डलिनी है | ये योगिनियाँ लाल वणे 
की हैं। सूर्यास्त में दै । एकमुख द्वयहस्त दै। अद्धपझासन-ललित रूप में रहती है| 
हाथ में कटार है। दूसरे हाथ में कपाल है, तीसरे क्रम में आठौं अर वज़माला से अलं कृत 
हैं। उसके पूर्वपक्ष अर में तारिंणी है। उत्तर अर में भयानक दै, पश्चिम में लास्य करने 
घाली है। दक्षिण अर में अजिता है। उत्तर पूर्व अर में शुभकारी है। शमि कोण 
अर में प्रेतिनी है। सत्यरहित कोण अर में समयलक्षिणी है। वायु कोण अर में 
महायशबाली ga योगिनियों का बणं सफेद दै । सूर्यासन में रहती हैं । एकसुखवाली 
हे, दो हाथ हैं, कटारी लिए है। पूर्व द्वार पर सफेद रंगवाली सुन्दरी दै। उत्तर द्वार 
पर पीतवर्ण वाला मणिधर है। पश्चिम द्वार पर वणं लाल वाली माग्यशालिनी है। 
दक्षिण द्वार पर यश दर्शिनी कृष्ण वर्ण की है। ये योगिनियाँ अरो पर सूर्यास्त में हैं। 
मैत्री आदि मैत्री, करुणा, आनन्द, उपेक्षा, सम्मान स्वभावो वाली हैं, बायाँ पेर पला है । 
नृत्य करती है। एक मुख है। द्वय हस्त है। कटारी और हाथ में कपाल दै, दरका 
को सबंदा देखती है। द्वार पर छोड़ कर अन्य योगिनियों को अद्ध पासन में बेठा हुआ 
समफना चाहिए । बाधाम्बर कमर में बेधा हुना ऐै । हड्डियो से अलंकृत है। तीक्षण प्रकाश 
वाली है | पीले केश ऊपर चढ़े हुए हैं। मुँह से रक्त निकल रहा हे | समी रसों के साथ 
साधना करती दवै भगवती सम्पन्न के समय सभी योगिनियों का हुंकार एक ही चण सुनाई 
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पड़ता है । चउुविशति देवी के साय आतमा रूपी साधना करनी चाहिए aaf देवताओं 
की पूना करने से पाँच कपाल का पंचामृत पीते हैं। तब विरूप ब के पद्म योनि में 
आकर देरूका के बज्र लिंग में हुंकार सोचना चाहिए । विरूप वर्ग और भगवान्‌ दोनों के 
पृसन्‌ और पद्म को संयुक्त कर के रखना चाहिए. । चतुवाश के देवता भी काम का प्रयोग 
कर महानगर में प्रराग के कारण जल जाते हैं। सूर्यं मएडल के बीच रस शुक्र कें साय 
रह जाता दै। उसे गला हुआ देख कर मैत्र आवि के स्वभाब वाले द्वारपालो ने गीत गा 
कर ऐसा किया है। यदि लोक-कम से दूसरों का उपकार कर तुम्हें आनन्द नहीं मिलता 
तो दुम मेरे वचन सुनो । तुम्हें आनन्द अवश्य मिलेगा | 

सुन्दरी ने श्राज्ञा दी है। शत्यताचित्त नहीं पाने पर द्वयसंदेह बिचार का यश करो | 
विनष्ट भाव में रहते हुए सभी पुरुषों को धोखा छल देती है| योगिनी के मित्र खड़े हो 
जाओ, ऐसा मणिधर ने कहा । 

अदि को प्रधान बचन सुनने पर एक मी कायं मत छोड़ो। यदि तुम नहीं देखोगे 
तो जगत्‌ फे समी प्राणी पतित हो जाएंगे। इस प्रकार आनन्द नहीं मिलेगा, भगिनी 
कहती है--अहंकार और विरोध मत करो | यश द्वारा Meret के स्वमाव के दर्शन होते 
हैं। सभी भावों को देखो। योगिनी की गण में चर्चा करो । यश दर्शिनी कहती है-- 
इस प्रकार के गान द्वारा संबोधन करने पर शुक्र रूपी अ और हू दोनों से कटारी और बज्र 
की उत्पत्ति हुई है ) हेरूका नीले बण की है। उसके एक सुख चार हाय हें। प्रधान 
हू'कार नाद करने के साथ ही लक्षण के साथ अद्ध पद्मासन ललित रूप में रहती है। बहुत 
भयानक है, क्रोधी आत्माबाली हे। बाध का चमं पहने है। ताजा aus है। ४६ 
सुएडों की माला पहने है| 

यज्ञोबीत धारण किया है । परम महामुद्रा रुद्र रूपिणी है। वरुण के स्वभाववाली 
है, इसके प्रधान को हम देखते हैं । भुजाबंद है, कण्डालंकार है। दोनों erat फे पास 
से लटकती इई वक्ष पर माला है। चक्रमाला भी दै । कंगन और मुद्रिका है, नागिन R I 
कमर में कर्घनी है। पाँव में नूपुर है-छिं छि छि छम छम की ध्वनि होती है। जटा में 
सुन्दर मुकुट है । पंच get के aget से अलंकृत दै । ये पंच बुद्ध हँ - वरोचन, अक्षोभ्य, 
बज्रसत्व, अमोघसिद्धि, अमिताभव | शरद्धचन्द्र धारण करने वाला देव है, उसके सिर पर 
बज्र दै । चक्र और कर्णफूल, हार, लम्बी माला, कंकण, अंगूढी कधंनी आदि पंच सुद्राएं 
धारण करने वाले नाथ राख से विभूषित हैं। = मोह अलंकृत है। वीर है, 
i एर देता दै। बोधि-बीच केशवाली दै । 
noe करती है । प्रधान प्रज्ञा विरूप वर्ग योगिनी अकेली युएडमाला 
रहित है ' अलंकार विहीन है। यशोपवीत धारण किये है। उससे भी रहित हो गई Ri 
समी आननद से युक्त रै। cat है, दो हाथ हैं, केश मुक्त हैं। स्वेत बणे की हे। 
चेहरा बदला हुआ है। दाँत लंबे हैं, दीर्घनख हैं। दाहिने हाथ में छोटा सा डमरू है, 
कटारी है. बा हाथ में त्रिशूल और कपाल है। पारमिता अर्थात्‌ शन्यता देवी की ऐसी 


साधना करनी चाहिए।. अपने हृदय पर, ललाट पर, मूर्घा पर, भुजाओं पर, नेत्रौं पर 
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शरोर के सात स्थानों पर ओं ह' ति हो हि, हुँ हं मंत्र की विधि करनी चाहिए! हृदय 
स्थल पर हंकार से चित्तवज़ है। कंठ पर अकार से वाक्यवज्न है, मूधा पर ओकार से 
कायवज़ है। काय वाकू चित्त के अधिष्ठान द्वारा शान सस्व का आह्वान करके हृदय 
स्थान पर चन्द्रमा में स्थित हूँ के प्रकाशांकुश के रूप की.साधना करनी है । 

at बुद्ध कपालिनी अः खं ग्रं द्र, भं अः अः अः हूँ हूँ फट का जप करने के साथ साथ 
मंत्र जप करना चाहिए। और आदिसत्व को बुला कर समास तत्र मे प्रवेश करना 
चाहिए | जिस प्रकार जल ओर दूध मिल जाते हैं; उसी प्रकार मिला हुआ समना 
चाहिए | इस प्रकार वीर्य समास हो जाता तथा बह नाड़ी से चूता है । उससे योगिनी 
विरूपिणी महाकरुणा अत्माबाली दै । सर्वेतथता ने उसका श्रधिष्ठान किया है। नाथ कम 
धारण करता है| युबती है| वषं की आयु में अष्टयोगिनी की भी साधना करनी चाहिए । 
आकाश के सामने बेडा है । 

कलश बोधिचित्त से परिपूर्ण दै अमरू के पल्लव से मुख अज्ञकृत हे । इस प्रकार के 
आठ कुंम ले कर यें सब लोग आनन्द रूप से जय हो हरुका कहते हुए प्रार्थना करते हैं। 
नाथ को देख लेने पर परम अभिषेक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । कृपावाली 
महायशवाली वज्रयोगिनी का अभिषेक करें। संसार चक्र फे पंक में जो पड़ा हुआ है 
उसका अभिषेक कर के उसे पार करें । पुत्र रहित ग्रह समास हो जाने पर शून्यता होती 
है, वेसे अभिषेक रहित होने पर आदि ज्ञान से पूणं शूत्यता को देखो । इसी पद से गुप्त 
अमिषे देखो | जिस प्रकार सितार के समी संयुक्तगण देठु रहित होने पर वज नहीं सकते | 
उसी प्रकार अभिषेक रहित होने पर मंत्र और समाधि सिद्धि नहीं हो सकती है, इसी पद से 
प्रज्ञा आदि शान का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक विहीन होने पर महापाप होता 
है, ऐसा भी कहा जाता है | 

जो मूल अमिषेक रहित है, उसने कहा कि में अभिषेक करता हूँ, उसको जब तक 
बोधि रहता है, तब तक वह शिष्यों सहित नरक में ga जाता है । 

इसी पद से अभिषेक रहित का दोष भी देखा जाता है । ऐसा जानना चाहिए । फिर 
भी हे योगिनी मेरा अभिषेक करो । अभिषेक होने पर में उत्पन्न रहित हो जाऊंगा | 

इसके बाद योगिनियाँ जय जयकार कर भगवती को खान करवाती हैं। जल चढ़ा 
कर उसका. अभिषेक किया है। वाह्म-युस के साथ ही अभिषेक करने मात्र से आकाश 
द्वारा वाद्य ध्वनि निकलती है, तथा चंदन और फूल बरसता है। अभिषेक समाप्त होने 
पर योगिनी नाड़ी चक्र में लीन हो गई। मण्डल के समी चक्रों को अपने कुल में बाँध 
देता है । तब स्तोत्र पढ़ा जाता है। पंचामृत से भगवती की पूजा करो | इसके बाद 
यंकार के पूर्ण होने पर वायुमण्डल, रंकार पूर्ण होने पर भशिमण्डल, अंकार पणं होने पर 
कपाल बनता है। कपाल के बीच में बी, मु, र, सु, म से पंचामृत बनता दै। गो, कु, 
द, ह, न से पंचमांस बनता है। तब बायु से अभि जलायी जाती है। और अभि से 
कपाल उष्ण हो जाता है। उससे जो भाप निकलती है वह amet होती है। फिर ठंडा 
हो जाने के लिए कपाल के ऊपर एक बलिरत दूरी पर ओंकार से चन्द्र मण्डल अमृत के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


परिशिष्ट २४१ 


स्वभाव का रहता है। ओर ओं के अधिष्ठान से वह बर्फ के समान हो जावा है । अमृत 
के समान गिरता है, इसलिए गर्भी शीतलता में बदल जाती है । देवों को तीन तथता से 
पूर्ण करना हे । तब मएडलचक्र मै सर्वदा Nas साधना करनी चाहिए । इससे नामि 
स्थान पर अः, हृदय स्थान पर हूँ, कण्ठ स्थान पर औं, ललाट पर नाद और बिन्दु का योग 
है। एकदम नष्ट नहीं होने बाला इं मि-शिग्‌ प है | 

भूमि आदि महाभूतों से चार चक्र उत्पन्न होते हैं। साधना दिनं में चार बार | 
अघिष्ठानपूर्वक करनी चाहिए । चार पद्मों से सम्यक्‌ उत्पन्न होता है। चार आनन्दौ के 
स्वभाव से संयुक्त को सर्वदा देखना चाहिए। परमानन्द रूप में कमकत का स्वमाव 
बञ्रसत्वश्री का रूप है। जिस प्रकार से सुविधाजनक . हो, उसी प्रकार ललित करो । वायु 
की गति साधना में लीन हो जाती है ¦ महा आनन्द उत्पन्न होता है। नाड़ी के पास बाली 
दिशा की पंक्ति में चार महाधूतों का स्वमाव है। कोण की चार पंक्तियों का पंचामृत का स्वभाव 
है' उसमें वह पूजा रूप में रहता है। काय-वाक्‌ चित्त के विशेष से वह चौबीस अर्थात्‌ 
सम्पन्न होता है। उसके वाहर का मएडल २४ स्वभाववाला है। नाना वर्गों के साथ 
मगवती को बीच में रखता है। ऋद्धि चक्र ६४ के बीच ओं बिन्दु के स्वरूप वाले हैं। . 
हृदय चक्र आठौं के मध्य में gen बिन्दु के रूप में है। ओं का प्रकाश ऊपर की 
ओर जाता है। हू' का प्रकाश नीचे जाता है। वे दोनों एक साथ मिल कर विन्दु क्रम 
में लीन हो जाते हैं, उस समय आनन्द मिलता है। इसी प्रकार उद्भव और प्रवेश की 
साधना करनी चाहिए। छ; महीने तक योग साधना करने पर इसमें सिद्धि मिलती है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। साधना करते करते थक जाने पर या उदास हो जाने पर 
यह मंत्र जपना चाहिए ' 

ओं हिं बुद्ध ह'कारालिनी आ प्रवेश मे ओं माव मे हिं स्थिर मे बुद्ध आनन्द मे हू! लीन 
मे कपालिनी जागरण मे आ। इस प्रकार षष्टांग के भीतर से आत्मा मंत्र का जप करना 
चाहिए | इसी समय arate के योग से बुद्ध की प्राप्ति होती है। अन्य उपाय नहीं है | 
मूलमंत्र इस प्रकार है :-- ae 
आं बुद्धकपालनि ओं ही है हूं फट । बीजमंत्र 

औं कपाल वज़णी हू हूँ दुर चे हूँ फट -उप मंत्र । 
ओं महाकाल बज्र चित्र आलंबिनी फ्रिनयु सर्व ब्रम तन मारणकीलय सवं दुष्टान उज्चाटय 
adim fign यद्य गवति यक्ष राक्षती पिशाचन्‌ शोषय ऋयश माव ताल ग लन सर हूं 
" हुं छूट फट फट | क 
क 28 कालों में मएडल की चार वार साधना करनी चाहिए । स्फूर्ति करनी चाहिए। 
यहाँ पर बलि देना है। सर्वभूत बलि मंत्र है। इसके बाद वाली रचना सर्वभूत बलिविधि 
बुद्ध कपाल चौबीस देव आत्मा की साधना उपाय मह्टाचाय॑ सरह के मुख द्वारा धमास | 
भारत के खायंक भी गयाधर तथा तिब्बती i 
लोचवा ने इसका अनुबाद किया है 


3 
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२४२ ; वज़यानी सिद्ध सरहपादं ` 
सर्वेभूतबलिविधि 
भारतीय भाषा में सर्वभूतबलिविधि तथा तिब्बती माषा में age पो-थमूस्‌चद्कयी- 
गरतोर्‌-मिञ्‌-छोग । 


सवेबुद्धकपाल को नमस्कार | 

सर्व माव फे स्वभाव से आनन्द मिलता है, गुरु ने. नाना वगों' में प्रणाम कर के जो 
नियम बतलाया है, वह प्राणियों के लिए बलि विधि कहलाता है। प्रथम विषय का 
अर्थात्‌ पजास्थान को दोष रहित करने का मंत्र पढ़ना चाहिए उसके बाद सबं शून्यता 
की साधना करनी चाहिए । तब र कार द्वारा सुयं के ऊपर हुंकार से परिपूर्ण कर फे 
विरूप वज्र की साधना कर के घिरी हुई मालाकार भूमि की कल्पना करनी चाहिए. । उसमें 
एक ही चण तीन चक्र मण्डल के दोनों देवों, त्रिघाठ के सभी प्राणियों और दिगपांलों, 
डाकिनियों के साथ साधना उत्पन्न होती है। हमें उसके सामने स्थित होना चाहिए | 
स्थान स्थान पर पाल वम प्रकाश के साथ उसके सामने यंकार से वायुमंडल की कल्पना 
करनी चाहिए । उसके ऊपर रंकार से परिपूण हो कर अझिमडल की कल्पना करनी चाहिए | 
उसके ऊपर अकार से कपाल की कल्पना करनी चाहिए । कपाल सफेद हो गया है। 
उसमें बि मु र सु म इन पाँचौं से पंचामृत उत्पन्न करना है । गो कु द ह न से अंकुश सोचना 
चाहिए! अर्थात्‌ पंचमांस। तब वायु से अग्नि जला कर कपाल को गरम करना 
चाहिए, तपने पर कपाल वज्ररूप बनता है। वह भी ठंडा होने फे लिए कपाल के ऊपर 
बलिस्त भर ऊपर झंकार से चन्द्रमएडल असुत के स्वभाव ओकार से ऊपर अधिष्ठित करना 
चाहिए | इस प्रकार सोचना चाहिए | 

इससे तुषार के समान अमृत झर कर शीतल कर देवा है। त्रि तथता के गुप्त मंत्र 
हैं, उसके बाद हृदय के वीच से आदि ज्ञान को संबोधित कर फे' गुप्त मंत्र का पाठ करना 
चाहिए । 

ओं बुद्ध कपालिनी अः खं ग्रं द्रं भ॑ अः अः हू हू हू फट। जंभाई के साथ मंत्र 
adi त्रिमंडल की देवियांशन्तिकर' शित्र आनन्दकर संभर भूतों के साथ सामने बश कर फे 
समय साधकों में प्रवेश करती दै । पानी और दूध को एक साथ मिलाया जाता है। उसके 
बाद प्रपंच दिखाना, फूल चढ़ानो, और अन्य चीजों से हृदयोत्पन्न वज्र-धर इत्यादि की पजा 
करनी चाहिए | देवियों की जिह्वा जब फे दाने के समान हें । नीम नली के समान है | 
वज्ररूप है। ` 

उनके शिखर में ओंकार है, प्रकाश से लेकर पी जाता है। विचक्र या मण्डल की 
देवियों बुद्धकपालवाली णह, ग्रह, पाय, गहृपाय ख 'ख हूँ चक्र फे या मण्डल फे सेवक 
के समान देव को चेत्रपाल Yel को सम्मान देने का ऐसा मत्राचनार करना चाहिए। थं 
महाकपाल वज्रो चतरे पुत्रत्रिवे आलम्बने प्रेणाय सवधूतन सबंमारय कीलय मारय दृष्टान्त 


१: तिब्वती त्रिपिटक, खण्ड १८, पृ. १०४, फलक सं ° २४६ अ । 
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परिशिष्ट २४३ 


उच्चाटन सवेविज्ञा विपाव भो भगवती यज्ञ राक्षस पिशाच शेष यत्रय सप्त पाताल शान सार 
प्रसार प्रसार हू' हू फट । उसमें सम्पूण हो जाता है। अंत में प्रणिधान करो। सर्व 
का रूप जेसा है, वह शुद्ध है, स्पष्ट है, मलरहित है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, वोलना 
नहीं चाहिए । वह सवं हेतु और कमं से होता है | भावना रहित है, स्थिर रहित है, ऐसे 
सवधम को जानना चाहिए । प्राणियों का अर्थ अतुल करो | 

- यदि बुद्ध पुत्र अर्थात्‌ बोधिसत्व का जन्म ग्रहण करता है तो समां जीवों को आनन्द 
मिलता दै । समी जोव पाप हीन हैं geet का साक्षात्‌ है, उसी मागे मे प्रवेश करने पर 


जिसे झुक्ति नहीं मिलती उसे भी इस क्रिया के पश्चात्‌ मुक्ति मिल जाती है। अपार को 


पार कर जाता है, योगी ब्रह्मविहार में स्थित हो जाता है। हाथ फेला कर जमीन पर 


wat) तीन बार चुटकी बजाओ, घण्टी बजाओ, ऐसा करने पर आए हुए श्रतिथि का 
आह्वान कर उसे पुनः जाने के लिए कहो | 


आचार्य सरहपाद के सुख द्वारा बुद्धकपाल भूतवलिविधि 
; ama | ; 
गयाधर और चित्रदेवजुर : चन्द्रप्रकाश ; ने मिल कर इसका 
अनुवाद किया | 


श्रीबुद्धकपाढनाममण्डठविधिक्रमप्रद्योतन' 


श्रीवुद्धकपाल को नमस्कार | 

भ्रीरक्तपान करने वाली हेरका महाराज २४ जाल संवर के स्वभाब से संसार का पालन 
करती है | नाना वगो को नमस्कार । बुद्धकपालपरममण्डल जेसी अन्य तंत्रों की विधि को 
जेसा देखा है, गुरु परंपरा से मैंने जो कुछ पाया है, उसे स्पष्ट रूप से कहता हूँ। सुलक्षण- 
वाले गुरु स्थिर हैं, शान्त हैं, सुमतिबाले हैं, सक्षम हैं। सीधे हैं, धूत पहोँ हैं । मंत्र ओर 
तंत्रयोग के ज्ञाता हैं, ऐसे गुरु को अच्छी तरह विचार कर शिष्य के लिए मण्डलविधिक्रम 
करना चाहिए। शिष्य को भी महामति होना चाहिए। उसे परम भद्धावाला होना 
चाहिए । काम सुक्त होना चाहिए । शान्त इन्द्रिय होना चाहिए । उसे रागवाला नहीं 
होना चाहिए । जीवों के लिए परम योग करना चाहिए | मोह, क्रोध, ईष्यां का त्याग 
कर सर्व बुद्धों का अधिष्ठान करना चाहिए। ये समी गुण शिष्य में होने चाहिए | तब 
उसे शून्यता होना चाहिए | इस प्रकार के शिष्य को शिक्षा देनी चाहिए। अत्र सव मात्र 
सिद्धि साधना की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। देवों? को प्रसन्न नहीं करने पर जल 
है। श्मशान आदि स्थानों पर भी रूप पान करने वाली हेरुका ( सपरिवार ) को आदि 


१. चिन्वती त्रिपिटक, खण्ड ५८, पृ. १०२) फलक AULT 


% लोकदेव, भुमिपाल और-वरुण। 
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२४४ बज़यानी सिद्ध सरहपाद | 
मण्डल विभू बना कर पूजा करनी चाहिए । पाँच व व्युङ! 
TU zi चाहिए z यथेष्ट प्राप्त चीजों का संग्रह करके तंत्र में वर्णित 
उत्पन्न क्रम विधि से रहने वाले गुरु मण्डल श्रधिपति का जप कर के महा-मध्य ओर पुण्यवाले . 
को बंये-व अर्थात्‌ दस लाख या एक लाख या दस हजार बार जेप करना पड़ता है तब 
fafa मिलती है । 
चन्द्रलोक प्रधान जक होने के कारण अलग अलग जप करने की आवश्यकता नहीं 
है। शुभ लक्षण देख लेने पर जप का शेषांश छोड़ मी दिया जाय तो सिद्धि प्राप्त होती 
है। देव अधिष्ठान पर रहने वाले परममण्डल का रूप लिखने के लिए पर्वत, गुफा, जंगल , 
या श्मशान में आदि सिद्धिस्थान पर या सागर के किनारे वाहर का मंडल अच्छी तरह 
बनाने के लिए अपनी इच्छानुसार सुन्दर स्थान पर कृत्रिम मंडल की अच्छी वरह रचना 
करो। गणनानुसार Bena बना कर मन में उतपन्न. पुष्प को वहाँ पर स्थापित करो 
रक्त पीनेवाली हैदका, संभर या चक्र को परिपूणं उत्पन्न करो । शिष्यो की मलाई के लिए 
बुद्धकपाल नामक मद्रमंडल लिखना चाहिए । और अपना अधिष्ठान करो कहकर आग्रह 
. करना चाहिए. 
इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद पूजा के सुन्दर उपायों द्वारा आनन्दवाली देवी को 
जैसे बुद्ध ने किया था, उसी प्रकार परावृत करो हाथ जमीन पर रखो, भूमिजा देवी का 
स्वरूप सुनहरा ज्ञात होता है ' वह शान्त स्वमाव वाली है। रत्ननिमित भव्य अलंकारो से 
- अलंकृत है, हाथ में स्वणेघट है, निकल कर पूछती है, “क्या चाहते हो १” उसको छोद्‌ 
अर्थात्‌ पानी पांव धोने के लिए देना चाहिए । पजा और वलि से उसे प्रसन्न करो । 
प्रतापी, तेजवाले और शक्तिशाली ने कहा--“स् दद्धो की चर्या के.नियम का पालन करने 
वाली देवी दुम विशेषभूमि ओर पारमिता के लिए साक्षी हो । जिस प्रकार शाक्यसिंह पाल 
ने मार वर्ग पर बिजय पाई है, उसी प्रकार मार व्रगे पर विजय पाने के लिए में मण्डल रचना 
करता हूँ |” i 2 
इस प्रकार तीन बार कहने पर देवी आनन्द मुद्रा में आती हे और कहती है, “तुम 
आचायं हो, इसलिए जमीन पर परम-मंडल की रचना करो ।” कह कर फिर भूमि में समा 
जाती है। उसके पश्चात्‌ दिगपालों को नियमानुसार बलि देनी चाहिए । दिशाओं में 
रहने वाले देव लोकदेव और नाम, यक्ष, गंधर्व असुर जो ऋद्धि दे सकें, जिसके पास aE 
है और वज्रकणं हे । में छे-गे-मो अर्थात्‌ age नामक तथागतों की पूजा करता हूँ। जन- 
हित के लिए मैं कुशल स्थान पर महा-परम मडल रचना करता हूँ। बुद्ध कपाल तंत्रराज 
के महामण्डल का कार्य कर रहा हू । तुम लोग कष्ट बाधा मत उपस्थित करना. मेरे 
कुशल मित्र बनो ।” - इस प्रकार तीन बार प्रार्थना करनी चाहिए, इस प्रकार भूमि लेने 
की विधि भी सुन्दर है । 


१. तिव्वती परंपरा के अनुसार वछिया को एक सप्ताह तक विना चारे का रखा जाता है. और > 
` सातव दिन जो गोवर मिलता दै, वह मण्डल रचना के काम आतादै। | > 
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उसके कण्ठ में माला है, कर्णालंकृत वस्त्राच्छादित, अलकारों से अलंकृत श्रीवांन्‌ 

रक्तपान करने वाली हेदका महाराशी इस भूमि पर वेठ कर योगक्रिया सम्पन्न करती है । उस . 
समय चार डाकिनियों के साथ स्थान पर रहने वाले योगी पूजा करते हैं| इस प्रकार तुम O, 
भी पूजा करो । “सबंमंडल के प्रधान पापों को विनष्ट करने बाला यह वुद्धकपालमण्डल 
महान्‌ अर्थ है,” इस प्रकार प्रार्थना कर के जगत्‌ के प्रति करुणा भाव के कारण उसे देखकर . 
ग्रहों को दूर करने की विधि करनी चाहिए । 

` रक्त पीनेवाली हैरुका की अहंकार के साथ आंखों में मकार और कार से सूय और 
चन्द्र की साधना करनी पड़ती दै । 'पुतलीं में हकार से उत्पन्न गाढ़ा-नीला दोनों पैरों को 
अहंकार के नाना aag पुतली से युक्त समना चाहिए । चक्तु-वत्र को देखने पर चछु- 
पुतली से क्रोध-राजाओं का रूप छोड़कर ग्रह को दूर कर देता है। पेर चलाने के क्रम से 
बज़ के घेरे की ऋद्धि बनाना चाहिए। हाथ में वज्र और घण्टी है। वज्र को घुमाना 
घएटी को बजाना चाहिए । इषाण कोण में जाकर कहना चाहिए ।' “सुनो! समी 
ग्रहों सुनो । देव देवलोक असुरगुह्य आदि कष्ट देने वाले ग्रहों बुद्कपाल प्रधान योगी महा 
आनन्द आदि शान से जो उत्पन्न Gal, वह स्वयं दरका ही है। श्राज्ञाचक्र परम संयोग 
करता है, यदि श्चा से छूट जाय तो परम जले हुए वज्र से सिर के एक सौ खण्ड बन 
जाएँगे और विनाश में कोई सदेह नहीं रहेगा, इसलिए दूसरे स्थान पर चलें जाओ ।” 
` इसप्रकार कह कर विनायक को आज्ञा देनी चाहिए | . इघत्‌ कोण से प्रारंभ करके 
तीन बार दाहिने घूम कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इथ गमन से हथेली से कल्पामि के 
समान किरण निकल कर दुष्टों को जला देती है। इधर उधर भागा हुआ सोच कर दाहिने 
और बाएं घूमना चाहिए । बाजुओं को हदय पर बाँधना और कुधापा सती ओर प्रेतशक्ति 
इत्यादि को राग के रूप में संयुक्त करके ललित करने पर लटकते हुए कदम के साथ आठ- 
कदम नृत्य करना चाहिए । हाथ पेर चलाना चाहिए |: ai से कुछ शान्त भाव दीजता 
है। जंधा पुष्ट है। वह सुन्दर मी है ' दीर्षनेनवाली तथा नकी है, कमलमुख प्रसन्न हे | 
थोड़ा सा गुलाबी रंग लिए है। “द॑ष्ट्ट” भी होने वाली दै। इन्द के समान दंतपंक्ति 

aT । दु 

हे am करनेवाली Raat महायोगी प्राणियों को झुक्ति देनेवाली अद्भुत है । 
नेत्र से site दूर कर देती है ' चार हू कार आदि से गुद्य-मत्रद्वारा किलय-उत्पन्न 
विधि करनी चाहिए। ओं वज़कीलि कीलय अधिष्ठान मंत्र समास कर के ग ग इत्यादि 
मंत्र का पाठ करना चाहिए ' मण्डल की भूमि का घेरा विशुद्ध हो जाता है। उसके बाद 
घेरा जाल इत्यांदि बनाना चाहिए विश्नों को दूर करने की विधि है। बुद्धकपालयोगी का - 
रूप घारण कर हाथ जमीन पर रख कर हूं ल॑ मंत्र से स्वणे-भूमि को वज़वत सोचना चाहिए | 
औं मेदिनीवज्माबवघं हूं | पानी वाली भूमि पर शान्त स्ट, अग्नि इत्यादि को विशुद्ध कर 
के सर्वदा दैनन्दिन कार्य में जो विशेष पंडित है, महाराग का शम जान कर दाहिने तरफ 
घूम कर दक्षिण से मिट्टी काटनी चाहिए। छोटे छोटे पत्थर, जली लकड़ी, इट, जड़, 
शब इत्यादि को निकालना चाहिए। माप के साथ उसको मजबूत करना है, अथात, 
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मिट्टी से gem चाहिए । गोमूत्र और पंचामृत से सामान्यरूप में लगाना चाहिए। उस 
स्थान पर सुगंधित पानी में हूं जप करना चाहिए. उससे देवियाँ प्रसन्न होती F | 


वेदी के अनुसार फळ 

पर्व और उत्तर दिशा में वेदी नीची होने पर मंत्रों की सिद्धि होती है बीच में ऊँची 
रहने पर राजगद्दी मिलती है, अथवा विद्याधर का स्थान प्राप्त होगा उत्तर दिशा में 
ऊँची रहने पर मृत्यु या घनक्षय होता है। उसके पूर्व ऊँची रहने पर वंश का शीघ्र ही 
बिनाश हो जाता है। मध्य नीचा रहे तो साधक का विनाश हो जाता है। इस प्रकार 
लक्षण जानना चाहिए ' इस प्रकार संस्कार कर के उसमें बुद्ध कपाल योगी पंचामृत का 
पानी छिड़कर “ite ह हैं हूं खं हू तीज तिष्ठ वज़ समय अधिष्ठीयते? कह कर भूमि को 
शून्यता समझना चाहिए 

भूमि शुद्ध करते समय महाभूत को अच्छी तरह बलि देनी चाहिए, at वज़समयधि सर्वे 
दृष्टान्त सम समुद्र पर्व जक इं र्‌, छु रु लुम्य हूँ हूं हू फट । इसके वाद विशुद्ध सुगंधित जल 
imaa के साथ जमीन पर “विन्दु” लिख कर फूल सजाना चाहिए। रक्त पीने बाली 
Raat का राजा आदि पच्चीस चक्र उत्पन्न करना पड़ता दै। औं हों इत्यादि से वर्ग 
करना चाहिए | त्रि स्थान पर अधिष्ठान करने के पश्चात्‌ ज्ञानचक्र का अधिष्ठान करके 
अमिषेक करना, सुद्दा साधना आदि क्रम से करने हैं। पूजा करो अमूत से पर्ण करो । 
स्तोत्र करने पर नाद का हृदय प्रसन्न होता है, उसको प्रणाम करो । 


` आथंना का श्छोक 

अद्रय आदि ज्ञानोभ्पन्न विभूति अधिपति सर्वभाव, प्रधान शास्त्र, रक्तपावन भी नाना- 
मार्ग सम्यक्‌ जिसके साय हैं, दिशाओं, कोणों के खग, विद्यादेवी, ऋद्धिवाली, वोधिसत्व 
आदि सब मुझसे सुने--“शिष्यो के लाम के लिए और आप लोगों की पूजा के लिए 
वष्ट वाले मैं इदम्‌ नामक प्रातः मण्डल बनाना चाहता हुँ। उसके लिए कृपया उप-विचार 
कर सबको अधिष्ठित कीजिए” | इस प्रकार तीन बार प्रार्थना करने के बाद सुगंधित फूल 
की माला और कपाल को पंचामृत से भरें । श्रीमान रक्तपावन आदि को घप इत्यादि से 
पूज कर अपने आप को समाश्‍वास करने के लिए गणवृत्तो को मारना चाहिए | 
देन प्राथना की विधि का पालन करना चाहिए । इसके बाद विजय कलश ओर प्रधान 
कलश जो सोना चाँदी से निमित दै, जिसका गोड़ा पतला है, पदा है, गला लम्बा है, ga 
पतला है। इस प्रकार के घड़े में २६ सुगंधियों को डाल कर साधना करनी चाहिए । 
यह घड़ा पद्म के मध्य में अपने अपने लक्षणों से लक्षित कर देना चाहिए। दो जोड़े ' 
सफेद कपड़े से कलश का गला बाँध देना चाहिए । दूध मिला हुआ पानी शराब के साथ 
सथो । इसके बाद पचासृत डालो पूर्ण कुंभ में पंचान्न और पंचौषधि. पंचमकार,' 
पंचमांस विजय कलश में डाल कर आम के छाठे-छोटे पल्लव से ढक कर रखना चाहिए | 
get को मगाना चाहिए | कूम का अधिष्ठान कर के आचार्य महामति ने बुद्धकपाल योग 
के साथ कलश में साधना की । . . 2 
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उसके बाद पद्म के ऊपर सूर्य की साधना है। उसके बाद शव की साधना है | 
वाद पंचज्ञान से उत्पन्न माता-पिता की साधना करनी चाहिए उसके बाद कलश के 
दूसरे स्थान पर एक ही क्षण में देवियों को प्रकाश के साथ उत्पन्न कर देना चाहिए । 
Ba सर्वकर्म क्रोध कलश श्रौर कमंकलश भोर उप-कलश सर्वकमं-क्रद्ध कलश में नाना 
बज्रों के लक्षण कर के तीन विधियों से अमृत कुंडली--उत्पन्नविधि सम्पन्न करनी चाहिए । 
- मण्डल के रूप में विभू कर के बर्ण लगाना, त्रिस्थान पर अधिष्ठान करना, समारोह इत्यादि 
अभिषेक सम्पन्न होने के बाद कपाल में शुद्ध जल पूर्वागम कर के धप इत्यादि देव प्रसाद 
सब समूचे देवों को गणनानुसार देना चाहिए । आन्तरिक गुह्म-स्थान से मी कलश की 
देवियों को आनन्दमय करना चाहिए । जेसा पहले कहा गया है, अर्थात्‌ विजय कलश की 
देवियों की पूजाविधि भी ठीक से करनी चाहिए, उसके बाद जप करना चाहिए ' 
विजयकलश में सार से आनन्द प्रास करो । उसे दूसरों के लिए उसका उप संयोग करों | 
सवं कमकृत में अपने मंत्र को प्राप्त करो | 


प्राथना :-- 


दूसरों के लिए प्रार्थना करना, विधिपूर्वक कलश स्थित करना. और समान नियम का 
पालन करना चाहिए। उसके बाद शिष्यो को विशेषरूप से देख कर उपरिलिखित नियमॉ 
के अनुसार पूजा करने के लिए तथा शिष्यो को अपना शरीर शुद्ध करना चाहिए | 
- स्वच्छवस्त्र धारण करना चाहिए । सुन्दर मण्डल पर पुष्पांजलि देने के बाद इच्छानुसार 
प्रार्थना कर सम्मानपूर्वक कहना चाहिए | 

महा आनन्द, विमू आत्मा देखने वाले आचाय जाप सुनिए । बोधिसत्वरूपी महानाथ 
सुके सुनिए। अर्थात्‌ मेरी रक्षा और कल्याण कीजिए | मुझे! समय तथता दीजिए | 
मुझे बोधिसत्व भी दीजिए ga धम है, संघ है, मुझे त्रिशरण भी दो। महामुक्ति के नगर 
में प्रवेश करना चाहता 

इस प्रकार प्राथना करके शिष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय स्थान पर प्रकाशपंज 
को स्थापित करके प्राथना करें | 


आचार्य 


पुत्र यहाँ आओ, तम महायान में महानियम के पात्र हो, तुमको gaia चर्याविधि 
अच्छी तरह बताऊँगा। सम्यक्वुद्ध जो जा चुका दै अर्थात्‌ भूतपूर्व बुद्ध के समान जो नहीं 
आया है, भविष्य में आने वाला बुद्ध अर्थात्‌ वर्तमान सम्पूर्ण बुद्ध संसार कल्याण के लिए 
जो रहता है, उसको. gaia की भद्रविधि जानकर वीर बोधिबृक्ष के नीचे सर्वज्ञ अतुल 
प्रमाएय पाया है। जो असामान्य गुह्ममंत्र चर्या है। शरण देने वाले श्रीमान्‌ हेरुका ने 
मारगे-बढ्ुत मयानक महासेनाओं को भी नष्ट कर दिया है। सर्वज्ञ को पाने वाले पुत्र 
इस सुमति का पालन करो । पुत्र तुम उच्चतर संवर का पालम करो । मुक्ति पाने के लिए 
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उससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीँ है। ख ग अर्थात्‌ देवी तंत्र को अंक से आए हुए 
क्षमायाचक और शिष्य को बोधि प्रास करने के लिए विधियों से परिपूर्ण होना चाहिए। 
अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित दूसरों को देना चाहिए। दूसरों के पाप के लिए 


बुद्ध के पास जा कर मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए | 


आचार्य ही क्षमायाचना का मंत्र देता है 
. बुद्ध, बोधिसत्व, परतयेकबुद्ध और अहत सबने संसार के लिए ध्यान, जप किया है, पूव 

पुण्य का हम आनन्द लेते हैं मैं सवंदा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धकपाल खग देवी को 
त्रिचक्र आत्मावाली मानता हूँ; इनकी मैं सवंदा शरण लेवा हू, श्रीमान्‌ रक्तपान करने 
वाले हेसका, वीर, वैरोचन इत्यादि असंख्य लोग मुझे सुनें । अर्थात्‌ मेरी प्रार्थना सुनें। 
मैं अमुक आज इस समय से लेकर जबतक अद्वेत स्थान की प्राप्ति हो तबतक उसका 
ब्रह्मचयं ad परमबोधिचित्त को उत्पन्न करता ह. । मैं कुशल कार्य करके उसके द्वारा 
जल्दी ही ब।धिचित्त ग्रा कर समी प्राणियों को चक्र सागर से अनुत्तर स्थान पर ले 
जाऊँगा | 
' एक ही क्षण में शिष्य देवता के रूप में उत्पन्न हो कर निस्थान में विन्दु अर्थात्‌ सिन्दूर 
की टीका लगाने के साथ उसके स्थान पर वज्रसत्व का त्रि अक्षर जो है उसकी साधना करनी 
चाहिए । काय-वाक-चित्त का लक्षण बन जाता है ' उसके बीच त्रिअक्षर की परमशक्ति 
द्वारा वश में करना, प्रवेश करना, लीन करना, या ऐसा करके देवता का रूप बनाना 
चाहिए । मूर्धा में फूल तथा सामने धूप, गंध, दीपक, हृदय पर देवपरं; सुख, कान में 
ध्वनित करना हे । उदुम्बर; अस्वत्य आदि से १२ इंच का नाम रच कर“ निर्दोष रहना 
चाहिए । सुन्दर फूलों से मुकुट बना कर देना चाहिए, पूर्व और उत्तर में फूल देखने पर 
मौन रहना चाहिए । फिर लकड़ी से उसकी रचना करनी: चाहिए । गाय का चमड़ा मात्र, 
गाय का गोवर लपेटना चाहिए. फिर दातून लकड़ी सीधे फॅंकनी चाहिए। इस प्रकार यदि 
वह खड़ी रह जाय तो परमसिद्धि मिलती है। दातून यदि कोण और उत्तर में दिखाई पड़े 
तो लोक सिद्धि मिलती है । उसी प्रकार दूसरे स्थान पर घूमने से मध्य-सिद्धि मिलती है । 
दातून Gad समय नीचे की ओर मूँद घुमाने से उसे नीची सिद्धि मिलती है। और इसकी 
प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। ओं हिः इत्यादि ga मंत्रों से अंगुलियों को मिला 
कर जल देना चाहिए । “लोक से ats मी उदुम्बर का फूल है। यह १०० बार में एक 
आध वार संभव होता है। या कभी कमी होता है। गुद्य मंत्र चर्या फे इस नियम का 
पाना उससे मी कठिन है । जो व्यक्ति के लिए आकाश शत्य AÀ अनुत्तर कर सकते हैं। 
.. उपश्रद्वय गंभीर से इस चर्या द्वारा प्राणियों को युक्ति मिलवी.है। पहले के बहु कहां से 

` जो पाप जमा है, जो समूचा समास करना है, वह इसी गंभीर मण्डल के दर्शन पर 
संभव हें ।” he 

इस के बाद त्रि अक्षर के मंत्र से कुश का अधिष्ठान कर के उससे तकिया ओर आसन 
Arar देना चाहिए । प्रधान सार बीजमंत्र का अच्छी तरह जप कर के लाल रंग के सूत में 
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तीन गाँठे बाँध के उसे दाहिने भुजा में बाँधना चाहिए। सिंहासन दिखाना चाहिए , 
कुश आसन पर सो कर प्रातः काल अच्छे He से उठ कर तुम कहो कि भीमान्‌ वुद्धकपाल 
महानगर के दर्शन हुए ऐसा कहो, जिसने इसे aa में देखा हो उसे ही अभिषेक मिलता 
है। उसके वाद अपने हृदय पर बीज मंत्र से मंत्र प्रवेश के सामने देवताओं को ऋद्धि 
से निर्मित करना चाहिए । बाहर आर भीतर वाली आत्मा श्रीमान्‌ रक्त पीने वाली आदि 
चक्रलोक की परम पूजा करो । युद्धो को भी संतुष्ट करो । प्रातःकाल eat के लक्षण 
पूछना चाहिए | 

शिष्य ने भी जल-क्षण को देखा है, विना संकोच के कहो । यदि अच्छा सपना देखा 


है तो सिद्धि मिलेगी, खराव होने पर ग्रहों से बचना चाहिए। यह शिष्य-विशेष स्थान 


विधि है। उसी तरह विशेष अधिष्ठान करने के बाद प्रज्ञा बाले ने प्रातः तागे से माप 
लिया है। आचार्य द्वारा पूर्व वर्णित नियमों के करने के पश्चात्‌ उसे उष्णीश में बाँधना 
चाहिए | सब अंगों पर रंग लगा देना चाहिए। शरीर पर छः मुद्राएँ लेनी चाहिए | 
षटं अर्थात्‌ त्रिशुल हाथ में लो। ५० मालाओं से अलंकृत करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ हृदय 
स्थान पर उसे धारण करना चाहिए। we प्रकाश वम पहन कर मंत्र और मुद्रा से 
निर्मित स्थान पर सिद्धि प्राप्त करने वाले भयावह मण्डल की रचना करनी चाहिए । ग, मि, 
ति, क इत्यादि मा र रुधि रस त्यागने पर प्रज्ञा का GUAT मण्डल होता है। नवा हुआ 
सूत कात कर रक्तपान करने वाले के नगर में जितने भी छोटे आनंदित हों पाँच बीते से 
१२ या १६ तक की लंबाई का मंदिर बनाना चाहिए। सत्‌ योगिश्वर प्रज्ञा-सूत्र लगा 
कर उस सूत्र को पंच रंगों से रंजित करना चाहिए। कपाल के ada में रख कर उसे 
विशुद्ध प्रकार का सोचना चाहिए। उसे बीज मंत्र से उत्पन्न पंच कुलोत्पन्न मानना 
चाहिए । श्रीमान्‌ रक्तपान करने बाले को वहाँ बुला कर प्रवेश करना चाहिए । 
सर्वंयुद्धडाकिनी का प्रधान मंत्र श्रद्वय है। पद्म के बर्तन में अर्थात्‌ पद्मकपाल अच्छी 
तरह प्रतिष्ठित कर स्वयंभु की फूलों से पूजा करो | प्र-ञ्ञान साधना उत्पन्न कर के पंडित 
को रेखा या सूत खींचना चाहिए । पहले जिस विधि को नहों देखा दै । शिष्य को चाहिए 
कि उसे आदि ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मान ले । गुरु मुष्टी में पकडू कर एक अन्तर 
से साँस खींच कर जा रहा है। ऐसा सोच कर रेखाओं तक अच्छी तरह खींचना चाहिए । 
अद्वय मंत्र से खींच कर उस सूत को लगाना चाहिए। जज जज शब्द कर के अच्छी 
तरह तान कर सुमति वाले को पीछे खड़ा होना. चाहिए । प्रथम उत्तर और दक्षिण के 
दरवाजे के बीच जेसा है वेसा ही रख कर दीजिए ओर दक्षिण की ओर देख कर, इसी 
प्रकार आकाश में रेखा खोंचनी चाहिए। फिर पश्चिम और पूर्व में दूसरा सूत 
amai औं at सभय सूत्र मतिक्रम हूं। इसके बाद बायाँ मुद्ठी से नामि के सामने 
पकड़ कर पूर्वं की ओर देख कर जगन्नाथ भूमि पर त्रह्मसूत की स्थापना करो। सूत 
लगाते समय लोकधातु, सवंबुद्धो के समय को कह कर संबोधित करते हैं। गुरुता और 
परममित्र को दक्षिण से घुमाओ तथा ऐका करने का प्रयत्न करो । वायुकोण-ईषाण कोण 
के बीच में एक tar खींचो । अग्निकोण-पर्चिमोत्तर में गुरु ने कोणरेखा खाची । 
32 
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उत्तर देख कर सत्य रहित कोण में पूत लगाओ a कोण से ईशाण कोण तक पूर्व की 
रेषा जो मृत्यु का संकेत करती है, खींचनी चाहिए। गुरु को चाहिए कि वह दिशाओं 
में घूम कर यथारीति सूत लगाए। ge को अभिकोण, पश्चिमोत्तर कोण, वायुकोण में, 
sary कोण में स्थित हो कर सूत्र लगाना चाहिए, ईशाण कोण से उत्तर और पूर्व के 
कोण तक लगाना चाहिए | 


aa 


aRar के अतिरिक्त इसमें १६ रेखाएं होनी चाहिए। अन्दर की तरफ छः के 
अतिरिक्त २, ३, ७ पर चार चार रेखाएँ और बनानी चाहिए। चौथी भी पाँच और आठ 
की तरह है, मध्य को छोड़ कर ऐसा करना पड़ता है । प्रधान ग्रह में एक महान्‌ रेक्षा होनी 
चाहिए। मध्य में रेखा पुष्प रेणु की बनानी चाहिए ] तीन चक्क आउ पंक्तियाँ पद्म की 
होनी चाहिए। ये तीन भूमि की महारेखाएँ हैं। छ-ऋन्‌ श्र्थात्‌ ag रेखा तीन तीन की 
. संख्या में वज्र बनाती है। एक एक रेखा में वज़माला है । दरवाजे पर चक्र का आठवाँ 
हिस्सा बना हैं। उस बैठक में दरवाजे का नाप चौखट के नाप का होना चाहिए | 
पंच रंग मी उसी का श्राधा होना चाहिए। वह माला ओर अद्ध॑माला का स्थान 
है। दरवाजा उसका ढुगुना होता है। दरवाजे के पास आधार पर रंगीन कपड़े का 
झंडा लगा है। उसके साथ घण्टी ओर किरण से अलंकृत सूत लगाना चाहिए। छाता 
घर्मचक्र ओर किरण से aiga सूत लगाना चाहिए। धर्मचक्र और हिरण के साथ सुन्दर 
क्रास (+) बना हुआ दै । बाहरी स्थान aa रेखा से घिरा हुआ है। वे सभी met 
रेखाएँ दो प्रकार से खींचनी चाहिए | 


नियम : रंग लगाने का 


* पहले सादे रंग से रेखा खींचनी चाहिए । उसके बाद फिर रेखा बनानी चाहिए । 
उसके वाद आदि ज्ञान शून्य को स्थापित करना चाहिए | इस प्रकार वह अच्छी तरह 
अलंकृत हो जाती है। अच्छी तरह से नील चूर्ण जलाना चाहिए । उसे कोयले के समान 
काला कर देना चाहिए । लाल रंग का चूण श्मशान की इंट से बनाना चाहिए । इसी 
प्रकार हरे रंग का चूण नीम के पत्ते से बनाओ। सादे रंग का चूण आदमी at हड्डी को 
पीस कर बनाओ | पीले रंग का चूण हहंदी से बनाना चाहिए । इस प्रकार पंचरंग से 
पंडित व्यक्ति को चाहिए कि वह मण्डल की रचना करे | इस प्रकार श्मशान की मिट्टी से 
महेश्वर का अलंकरण करना चाहिए | पाँच रंगों को परस्पर मिल्ला के २५ रंग बनाए 
जाते हैं। आदि ज्ञान का सूत लगाने की विधि उत्पन्न कर के प्रत्येक देव आदि की उसमें 
साधना करनी चाहिए | प्रातःकाल विशुद्ध हृदय से मंडल क्रम प्रारंभ करना चाहिए । 
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यह घर्मघाठु विशुद्ध है । प्राणियों को धातु से मुक्त कर देता है, बुद्धकपाल महाराज 
हैं, सवंतथता का स्थान है, वहाँ सवंदोष परम शान्ति पाते हैं। इससे रंग के काम में सम्यक 
रूप से प्रवेश होना चाहिए। आचार्य के काम :--पहले आचार्य बायाँ हाथ wat बाँध 
कर भूमि पर स्थापित कर ईशान कोण से आरंभ कर पाँच रेखाएँ बाद में लिखता दै । 
रंगने या बनाने का काम संवर वाले को देना चाहिए। कनिष्ठा या मध्यमा अंगुली से 
कार्य नहीं करना चाहिए। कनिष्ठा और मध्यमा को अशुभ माना जाता है। उसके वाद 
उच्च स्थान तक अच्छी तरह लिखना चाहिए। नीला, सफेद, पीला और प्राग, मरकत 
आदि tat से अच्छी तरह विचार कर लिखना चाहिए, जो aa डालता है, उसे दाहिने 
से घुमा कर बीच में नहाँ डालना चाहिए । बाहर की ओर से शिष्य को लिखना चाहिए | 
यदि रेखाएं नहों मिलती हैं तो टेढी होती हैं। नीची या टूट जाती हैं तो रेखा के व्यतिक्रम 
से सिद्धि नहीं मिलती है। टेढ़ी रेखा होने के कारण कष्ट मिलता है, टूट जाने पर आचार्य 
शिष्य दोनों की मृत्यु होती है। जो कुछ मी करना है, उसे ग्रच्छे नियमानुसार रेखाएँ 
बनानी चाहिए । उसे सभी लक्षणों से सुन्दर बना कर रखना चाहिए। तीन छोटे प्रासाद 
हैं, वे गोल हैं, त्रिवज्र से अच्छी तरह घिरा हुआ है। बाहर चौड़ा है। देखने में सुन्दर 
है, चार दरवाजे हैं, चार आधारों से अलंकृत है। उसमें मालाए, we मालाएँ सुन्दर 
लग रही हैं, बाहरी दीवार शुद्ध है। उसमें महारत्न गवाक्ष है। २५ पझासन सुन्दर 
ढंग से बनाना चाहिए | 


देवासन बनाने की विधि 


उसका प्रथम कं अर्थात्‌ प्रथम चक्र आठ प्रकार के रंगों से अलंकृत है, पद्म का मध्य 
भाग हरा होना चाहिए। सफेद, पीला, लाल और काला ये चारों दिशाओं के सूचक 
हैं। रंग पूर्व से उत्तर तक अच्छी तरह लगा होना चाहिए । बज्र माला को नीले रंग से 
अलंकत करो । चारों कोणों पर सुन्दर रंग बाले फूल तथा अमृत से पूण कपाल होना 
चाहिए । वज़माला का द्वितीय चक्र आठ कीलों से युक्त होना चाहिए । उसमें ज्ञाल रंग 
लगा रहना चाहिए । आरी के समान कीलों के कोने हरे रंग से पुते होने चाहिए | 
रक्तकमल की माला से अलंकृत होना चाहिए । तीसरा क्रं अर्थात्‌ चक्र आठे सफेद कीलो 
से युक्त होना चाहिए । वह भी सफेद वज्रमाला से अलंकृत होना चाहिए । चारों द्रवाजो 
पर कुल क्रमानुसार चार द्वार देवियाँ स्वयं रहती हें। प्रासाद के मध्य स्थान पर मुद्दे के 
ऊपर काले रंग का वज और लाल रंग की कतारी अर्थात्‌ चन्द्रहास बनाना चाहिए । 
पद्मवज़ और चक्रों के ऊपर, सूर्यमण्डल के ऊपर चन्द्रहास के समान देव का रंग है। उसी 
रंग का उसे बनाओ । चारों दरवाजों का आकार वेसा ही है। ये चूर्ण और रंग की 

` विधियाँ हैं । 
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अलंकरण 


सुन्दर देव के अतुल्य मनोहर मंडल को तंत्र में कथित जानना चाहिए । नाना प्रकार 
के वस्त्र, विजय लक्षण अर्थात्‌ झंडे, चंदवा आदि का निर्माण करना चाहिए। धूप, फूल 
इत्यादि पूजा के उपकरणों से स्वयं सजाना चाहिए | 

परम अलंकृत गुरु अपना योग सम्पन्न कर के महा-श्रानन्ददाता रक्तपान करने वाले 
राजा, परम मण्डल चूर्ण से लिए हुए रह में लक्षणता उत्पन्न करता है। पद्म और सूर्य 
के २५ आसन बहुत सुन्दर होते हैं। उसके बीच में सार मंत्र है। हुंकार अक्षर स्वभाव 
बाला नीले रंग का है। एक ही क्षण में हेका नीलकाय, या उसका शरीर महायशवाला 
हो जाता है, दाहिने हाथ में चन्द्रहास और छोटा डमरू है तथा बाँये हाथ में कपाल और 
त्रिशूल है। अरद्धपद्चासन में रहती है। महा भेरव-सुखदंत है, जटा है, मुकुट से अलंकृत 
है . कपाल की माला पहने है। जटा बज्र से अलंकृत दै। adam देव शरीर पर 
रक्त-चुण का लेप किया है । वीर दै, उसके चार भुजाए हैं। हस्तलक्षण धर है। भयानक 
गजेन करता है, दस्य की मुद्रा में है। सद्यः छिन्न मस्तक की माला पहने हुए है । 
यज्ञोपवांत की माला है, कपाल मोह विशुद्ध माला से देव अलंकृत है। हृदय पर माला 
झूल रही दै, उस पर चक्र है. मुजदण्ड माला है, कडं दै, sata से ग्रल॑कृत है, अंगूठी 
धारण किया है, कर्धनी है, बीर का कर्ण अलंकृत है, इस प्रकार के रूप वाले देव को. 
हुंकार जप करता हुआ सोचना चाहिए । उससे उत्पन्न योगी २४ देवियों की आत्मा वाला 
है। नाना प्रहार के रंगों से अलंकृत है । महापाशवाली, परमपावनी दंतबाली है, एक 
मुख है, हाथ में कपाल है, दाहिने हाथ में चन्द्रहा है, अपने नाम फे समन अच्छी तरह 
रहना चाहिए । उसको पहले क्रम में मालाधारिणी, कामवती, भयाबह, तपस्विनी तथा 
किनारे पर कपाल से अच्छी तरह अलंकृत है। द्वितीय क्रम या चक्र में वाकचक्र है। 
आनन्द कमरबन्द है । सुन्दरी है, भावस्थानवाली है, बिजयिनी है, पूर्व से आरंभ कर चारों 
दिशाओं में बाएं क्रम से रहती है । नाम बाएं क्रम से चलते हैं। कपाली है, महाअ्रस्त्रवाली 
है, विशयिनी हे, हेतु-क्रोधी स्वमाववाली है, मर्दिनी है, इन चारों को ईशान कोण से 
आरंभ कर दाहिने क्रमानुसार रखना है। तीसरे क्रम या चक्र में कायचक्र में तारा 
भयाविद्‌ देवी अजित है अर्थात चार पूर्व दिशाओं से ले कर नियमानुसार चारों दिशाओं में 
रहती है। कुलीन है। कपण है, सुन्दरी दै, मणिधर हे, भगीरथी है, यशवाला है, आदि 
पूर्व से आरंभ कर के चारों दरवाजों पर रहती है। इस प्रकार से पंचरंगो से अलंकृत 
परममण्डल के मध्य स्थान पर देवी स्थित दै । देरका आनन्द देती है। अद्धासन पर नृत्य 
करती है। नर कंकाल की माला से अलंकृत दै। देवी मरीचि है, उसके केश पीले हैं, केश 
खड़े हैं | हुंकार की आत्मा से पेदा हुईं है। आकृति डरावनी है, मुँह से रक्त निकल रहा 
2) उसका रंग सफेद है, हरा दै । यह सब शुक्र वाली है। देव मण्डल उत्पन्न कर के २५ 
झात्मावाले ने उसकी रक्षा की है। रंग, हस्त लक्षण, संस्कृति, आसन, साधना के उपाय 
जेसा ध्यान करना चाहिए। पूर्वोक्त पूर्वागम के अनुसार उन देवों को हृदय स्थान से परम 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


परिशिष्ट २५३ 


विधि द्वारा मण्डल का अधिष्ठान करना चाहिए। इसके बाद हुदयस्थान के बीच बीजमंत्र 
आदि ज्ञान को आह्वान कर के मण्डल में देवों को अधिष्ठित करो | 


मंत्र /-- 

ओं बुद्धकपालनी अः खं अं प्र, ख' अः अः अः हूं हूँ हूँ फट । 

नरचक्र च्युत रूप से अभिषेक और मुद्रा लगाकर सम्पूणं आनन्द को यहाँ करना 
चाहिए | 


पूजा विधि 


इसके बाद देवों की गणनानुषार आदि पूणरूप से देना चाहिए । उसी प्रकार एक- 
एक जोड़ा कपड़ा मी समर्पित करना चाहिए। स्वयंभु की फूल आदि से पूजा करनी 
चाहिए । उसी प्रकार पंचामृत से भी पूजा करनी चाहिए | वेसे परम कपाल को पंचामृत 
से पूणंकर के tear को देना चाहिए और ऐवा सोचना चाहिए कि हेरका ने उसका पान 
कर लिया । उसके पौने के कारण जगत्‌ गुरु ने पान कर लिया है। ओर उसका रूप 
अद्वितीय नहीं है । समी योगिनीयाँ बराबर हैं। कामशुण से सबकी पूजा करनी चाहिए | 
गणपूजा के संयोग से भ्राकाश में अधिक आवाज कर के मंगलाचरण गीति से स्तोत्र पाठ 
करना चाहिए | जप कर के भी श्रानंदित करना चाहिए । 

नामिस्थान पर हवन करना चाहिए । अष्ठपंक्ति पद्म के बीच में रक्त पीने बाली २५ 
देवियों और पद्म के मध्य केसर पर अहं देब रूप धारण कर होम विधि के साथ seat 
दुबारा आवश्यकता नहीं है। सिद्धि मिल जाती है। खान-पान, ada ओर चाटना आदि 
व्रत करने वालों को जो चाहते हों आदि ज्ञान के पंचामृत के रूप में साधना कर के सबको 
चर्या में ले लेना चाहिए । अर्थात्‌ खा जाना चाहिए । अहं देव परम देव है। अहं देव 


. सत्यदेव स्वयं के रूप का लोमी अहंकार न कर के प्रतिबिंब के रूप में जानना चाहिए | 


अहं सर्वबुद्धों और डाकिनियों का स्थान है। उसके लिए सम्पूणं प्रयत से अह॑ भी हेरुका 
की पूजा करनी चाहिए । ब्र-बो (पालि में इसे येरा कहते हैं ) की रोटी खानी चाहिए । 
गरम हलवा खाना चाहिए। मांस, मछली और पंचामृत खाना चाहिए, इसके अतिरिक्त 
जो कुछ मी मिले उसे कपाल के भीतर रखना चाहिए तथा शुद्ध कर उसका अधिष्ठान कर 
चेत्रपालों को बलि देनी चाहिए । 


अभिषेक विधि | 
सम्पूर्ण पूजा का कार्यं समास कर के शिष्य को प्रवेश कराने की विधि का आरंभ 
आचार्य के प्रवेश से होना चाहिए । सुलक्षण बाले शिष्यो को आचमन करा कर सुन्दर 
नया वस्त्र पहना कर, प्रिय शिष्यो के सुखमण्डल को ढक देना चाहिए । प्राथना पूर्वागम 
अनुसार होनी चाहिए | प्रार्थना का श्लोक :-- ; 
ब सर्वबुद्धकाय स्वभाव वाले आचार्य को नमस्कार । वीरयोगिनी चक्र, योगिनीस्थान मे 
हम नमस्कार करते हैं। महासुक्ति के श्रेष्ठ नगर में मेरा प्रवेश कराश्रो परमाय कहलानेवाला 
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सिंह योगी नामक क्लेश को समाप्त कर के अर्थ में परमपंडित है, माव से उत्पन्न सम्मोह, 
दोष या पाप के मूल क्लेश को जो नष्ट कर देता है, उस परमार्थ योगीराज तथता की सिद्धि 


प्राप्त करो । 
इस प्रकार कह कर तीन बार प्रार्थना करनी चाहिए । फिर आचायं से पूछना चाहिए 


कि “तुम कौन हो!” शिष्य को उत्तर देना चाहिए कि मैं जिनपुत्र हूँ!” आचाय 
कहते है । — 
«स्वतथता तथा तथागतों का स्थान भीहेरका परम सागर है, में इसी सारमण्डल में 
शिष्य को प्रवेश कराता हूँ” | 
इसके बाद शिष्य दक्षिण द्वार फे सम्मुख खड़ा हो कर मण्डल की देवियों को तीन वार 
भ्रद्धापूवैक प्रणाम करता है । मंत्र-- 
“आओ नमस्ते हूं । नमामि हूं। नमो नमः हूं स्वाहा” कह कर आचाय देव काय, वाक 
चित्त के द्वारा तीन द्वारों पर पूवागम कर प्रणाम करते है । 
ओं सर्ववीर योगिनी पायोपाष्ठानाय आत्मानां नित्यता यामि सर्वेतथागत वीर योगिनी 
यात्मा कामधा अभिसिंहजचतुमम्‌ । इसके बाद उत्तर द्वार की ओर देख कर करबद्ध हो 
कर मस्तक चढ़ाना चाहिए। मंत्र-- 
ओं सर्ववीर योगिनी पूजाप्रवतेनाय आत्मानां निरात्मा सर्वतथागत वीरयोगिनी आत्मा 
सै म प्रमदनम्‌ । पश्चिम द्वार पर वेठ कर करबद्ध सिर पर रख कर ओं सर्वबीर योगिनी 
gar आत्मानां नेरात्म्यानि सर्वतथागत वीरयोगिनी आत्मा आय कर्म ar अधिष्ठान 
करने के लिए चार बार प्रणाम करता हूँ, फिर दक्षिण द्वार पर बंठ कर कमकलश या 
उपकलश का जल छिड़कना पड़ता है । शिष्य को हाथ से पकड़ कर के सवशुद्ध कपाल 
परम TAL कह कर सब डालना चाहिए | 
श्लोक : संभर 
मैं बुद्ध धम संघ के तीन रौं की शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार बुद्धकपाल-कुल 
संमर को सवदा ग्रहण करना चाहिए | वज्र ओर घण्टी की मुद्रा महामति तुमको ग्रहण 
करता है । बोधिसत्व वज है, प्रज्ञा नाम है। तुमको आचार्य ग्रहण करता है । बोधिसत्व 
बुद्ध aiga के बराबर है। यह वज्र विशुद्ध कुल का संभर है, ऐसा कहा जाता है। 
महारत्न कुल को संदा प्रत्येक दिन या दिन में ६ बार धमं, दान, अभय, मैत्री ये चार दान 
देने चाहिए । बाहर भीतर इन तीनों यानों का सदूधमं मी ग्रहण करना चाहिए । यह 


raga बिशुद्ध के संभए-प्रिय हैं, कम के परम महाकुल में संभर पूरा होता है, इसे सभ्यक्‌ 


ग्रहण करना चाहिए | पूजा करनी चाहिए] 

इस प्रकार संमर समाप्त होने पर फूल-माला के साथ छुदय-स्थान पर वज्र रख कर के 
at वज़योग चित्तोत्पादयामि, ओं RA सभय स्तुं हो सिद्ध ब्र यथा get) योग मे 
चित्तोत्पन्न करना है । ऐसे बिशुद्ध प्रिय शिष्य को सर्व कमं eet से मुक्त करने के लिए 
जल छिइक कर मण्डल में प्रवेश कराना चाहिए | 
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मंत्र 
“ओं अ खं विर हूं” ; 
* अब तुम वीर और योगिनी के समी कुलों में प्रवेश कर चुके हो | में आचार्य तुम्हारे 
भीतर देका आदि ज्ञान को उत्पन्न कर रहा हूँ। जिस आदि ज्ञान से तुम सर्वतथागत 


बीर योगिनियों की विद्धि प्राप्त करोगे। तब दूसरी सिद्धियों के प्राप्त करने के संबंध में 
क्या कहा जाय | 


श्लोक 


तुमने जिस मण्डल को देखा ही नहीं, उसके संबंध में मत कहना | कहने से समय 
नष्ट होता है । श्रीहेरका आज से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गई है । यदि उस नियम को 
तुम कहोगे तो वह उस समय चली जायगी . 

इसके बाद समय जाल दिखाया जाता हे | उपमें चन्दन-कपूर, आनन्दमय पुष्पजल 
दिखाया जाता है। उसमें शिष्य को लक्षणयुक्त कपाल में डाल कर प्रभावशाली करते हैं | 
ऐसा कहा गया है। 


श्लोक 


यह तुम्हारे नरक का जल है, समय नष्ट करने से गलत काय होता है। समय का 
पालन करने से सिद्धि मिलती है। ओं पंचामृत, उदक ठ ठ ठ हूं। आज से तुम्हारे 
deat हम हैं। मैने जो कहा है, उसे करो । यदि तुम जप नहीं करते तो मेरा अपमान 
मी मत करो। अपने कष्ट से युक्ति पाने के पूर्व ही समय आने पर नरक में जाओगे | 


अधिष्ठान बिधि 


बीर और योगिनी समी का अधिष्ठाच करो, भीहेरका योगिनी सुरे आदि ज्ञान में 
रहने दो । 

पूर्व कथित अलंकार गुरु के प्रभाव से मृत्यु है । ge का कफन, Hest का मल या 
चूहे का मल, गुग्गुल, दो ऐसे योद्धाओं का मांस जो युद्ध करते करते मरे हों, उनके मस्तक, 
चर्बी, रक्त, केश को एक साथ पीस लेना चाहिए। पद्म के वतन में प्रदान कर उसे 
कष्ट देने वाले श्मशान के प्रेत को अ्रद्ययमंत्र से प्रदान करना चाहिए | दीघ स्वर में घण्टी 
बजानी चाहिए । स्वयं-प्रकाश से डाकिनी या आकाशगामी को प्रवेश या वासस्थान में 
करना चाहिए । यदि बास में न आ सके तो शिष्य के हृदय स्थान पर gated के ऊपर 
बुद्ध कपाल शक्ति के साथ केबल पीली सरसों से शरीर की चिन्ता कर के उसके गुहय- 
आकाश फे चलने से लाल किरणं निकल कर समूचे शरीर में भर जाती | ऐसे सोचना 
चाहिए । मंत्र पढ़ कर पहले के चूण का धुप ओर समाधि विधि से एक ही क्षण में वीर 
और आकाशगामी देवी एक ही चण में हृदय में प्रवेश कर जाती है | 
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अधिष्ठान मंत्र 

ओं तिष्ठ महाक्रोध आवेश हूं । ओं श्री हेरुकाय बि है वीयं राजा पदामि हे स्वाहा । 

आकाशगामी का आह्वान या संबोधन करने पर बह निश्चतरूप से प्रवेश करता है | ` 
जिह्वाग्र पर लाल रंग सोच कर कहो वञ्र। कुशल अकुशल जप काय चित्त में प्रवेश 
करने पर स्थिर मंच का उच्चारण करो : 

श्लोक :--यहाँ पर जेसा पुष्प है, व से ही देवकुलों के क्रमानुसार जो सिद्वियाँ मिलती 
हैं, उसी मण्डल में यह गिरता भी है। 

मंत्र :--प्रतिच्छ बज्न हो | 

मण्डल के भीतर दातून या पुष्प जो जहाँ पर गिरता है, वहीं पर उसका कुल है। 
रवाँस का लक्षण जानकर उसमें पुनः शिष्य को बाँधना चाहिए। मांस-चक्तु विशुद्ध होने 
के लिए क्या देखा, इससे पूछने पर उसका नियम जानो। फिर उसे हाथ से पकड़ कर 
आंखे खोल कर कपड़े से मण्डल को दिखाना चाहिए | 

श्लोक !:--भीहैरका आज तुम्हारे नेत्र खोलने की चेष्टा करती है। खुलने के बाद 
सब कुछ दीक्षता है। जब वज्रचछु हो जाता है, तव उससे ऊपर कोई ag नहीं दै । 

मंत्र ः--ओं वज्रनेत्रय अपहर घट लं छी । 

श्छोक :--इस अच्छे मण्डल में तुम देखो और उसकी श्रद्धा करो तुम योगिनी के 
कुल में प्रवेश कर चुके हो । दुमने मंत्र और मुद्रा से अधिष्ठान किया है। जग-कल्याण 
हेत, सम्पूर्ण कल्याण हेतु सबंध सिद्धि अभिप्रात हो जाती है। संमर का पालन करो । 
गुह् मंत्र का भी प्रयत्न करो | 

इसके बाद चक्र मण्डल के समूचे देवों की काया का वर्णन तथा लक्षण आदि का 
वर्णन कर शिष्यो को दिखाना चाहिए । 

श्छोक :- नाना प्रकार के पद्म के माध्यम से अद्वय-संयुक्त सवं स्वभाव संयुक्त एवं 
सभी सिद्धियों के देने बाले महारक्त पावन को है पुत्र तुम देखो । नाना वर्गो' के प्रधानो 
से लले कर माला-धारिणी इत्यादि पंच-देवियों, चार कपाल आदि से गंभीर चक्रमण्डल और 
कुशल कमरबंध वाली वाक विशुद्ध चक्र पार करने वाली या तारा का आकाशगामी विशुद्ध 
काय चक्र है। परम, मध्यम, अन्त्य के सुन्दर रूपवाली चार देवियों का रूप विशुद्ध है । 
ये देवियों के लक्षण हैं । 
अभिषेक विधि 


इसके बाद बुद्धिमान शिष्य को गुरु को साष्टांग प्रणाम कर के उत्तम दरि 
अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्राथना करनी चाहिए । न अ 
श्लोक 

भीहेरका अभिषेक सिद्धि जगत्‌-पालन करती है। प्रभावशाली है समूचे गुणों को 
उपपन्न करने वाली है। इसी प्रकार के गुण तुम मुके भी इस वक्त दो। महावीर गामी 
अभिषेक मुके दीजिए । समी प्रशिष्यों के हित के लिए मैं सवदा आचार्य करूँगा | 
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दक्षिण के प्रवेश द्वार से अह भीदेशका को सोचना चाहिए | आउ पंक्तियों को लिखने 
के वाद सिंहासन पर सुन्दर आसन बिछा कर अ्रद्ययमति वाले को बठा कर के ठसे AMER 
ae बनानी चाहिए । ऊपर सफेद छत्र लगाना चाहिए | योगिनियों को मंगलध्षनि 


करनी चाहिए। मंगलक्षनि गीतों के आरोह-अवरोह से आकाश को गजरित कर देना 


चाहिए। अभेषेक तो इच्छा मात्र है। saù विन्न की शान्ति के लिए योगी को चाहिए 
कि मंत्र-जप विधि के agan ga मंत्र से उसे राई के दानों से भरे | उसके बाद दोनों 
हाथों से शिखर कलश को उठा कर मंत्र वाले को शरीर के भीतर सम्यक जान कर मएडल 
विधि के अनुसार अभिषेक करना चाहिए । विजय कलश या प्रधान कलश या ज॑ल आदि 
एकत्रित कर के गीत गाओ, घण्टी आदि बशाओ। वीर योगिनी का ध्यान कर के पुर्ण 
अभिषेक करो | 

शलोक: कळशाभिपेक 


जो अभिषेक करता है, वह महावज़ है, वह त्रिधातु से उत्पन्न हुआ है। समी fie 
से प्रणाम करते हैँ जलाभिषेक करते दे at an अभिसिंच कह कर के अपने हृदय 
स्थान के प्रकाश के ऊपर स्थापित करो | रद्रवाले को चाहिए कि बिद्या देवी को अमृत 
से घो ले। aana निर्मित मुकुट काजर को बाँध कर अभिषेक करते हैं । 


श्लोक : सुक्रुटाभिषेक 

जटा और झालर से निर्मित age, जिसकी प्रशंसा adaa ने की है, सत महारत्न 
का मुकुट झालर में तुमको देता हू' ओं वज़पदक बज्रआलि हूँ ~ 
श्लोक ? चञ्राभिषेक 


महावज्र नव'श बर वाले तथता का अधिडान करके बुद्धवज़ क! अभिषेक करने फे लिए 
मैं आज तुमको अभिषेक दे रहा हूँ। परम सिद्धि के लिए इस aigan वज्र को ग्रहण 


करो | औं बज्र अधिपति aa अभिषेकामि ¦ मंत्रः 


हाथ में देकर अभिषेक करना : घण्टाभिषेक विधि 

जो आदि और अन्त रहित सत्र है, वह IARI AET आनन्द हे | JAAA सवे आत्मा 
बज्राजलि विधि का यह अधिपति है। योगिनियों के प्रज्ञा स्वर का यह स्वामी दै । 
परमबोधि प्राप्त करने के लिए जिन मान कर तुम भी इसे सवंदा पास रखो । उस समय 
जिन मान कर घण्टी बजाओ । 
श्छोक : नामाभिषेक विधि 

भाव के स्वभाब ने माव रहित किया है। स्वभाव विशुद्ध सत्रों के भाव को सत्य. 
करना है| af fen अधिपति सर्वं अभिसिंचतिः सिंह वीर समय। बाँए हाथ में 
घण्टी रखनी चाहिए | वजघण्टी सम्यक संयोग से बाँएँ अंगुल से दबा कर पकड़नी 
चाहिए । दूसरे हाथ से ढंक लेना चाहिए | 
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aaa अहं योगी की महामुद्रा में अधिष्ठित करके महाअ्रधिष्ठान वाले को मंत्र का 
अभिषेक देता हू । at gear अधिपति सत्वं अभिसेचयम्‌ हीं हेरका नाम अभिषेक | 
“शी” ध्वनि के साथ नाम अभिषेक करना चाहिए । 

यह age सर्वदा हेरका के हाथां में रहता है, तुम मी इसे सवदा ग्रहणं करो। 
भीहेरका ब्रत तुम्हारे पास स्थिर हो । ओं सब तथागतसिद्ध वञ्जसमयतिष्ड, येस सपं घारयामि 
हूँ ह हा हो, यह बज्र व्रत है । 


वस्त्राभिषेक विधि 

षटं डमरू का अच्डी तह AUS कर के अमिषेक देना चाहिए । यह हेरका घटं 
की है । योगिनी डमरू है, वज्र त्रिशूल के साथ acct कि मिं की ध्वनि से बजाती है । 
aaga के साथ योगिनी की आत्मा है। त्रिशूल और योगिनी पात्र -कपाल- महावीर आप 
लीजिए | शान्ति, पुष्टं वश, दवाना, अलग करना, मारना, दूर करना आदि समी कमो 
की सिद्धि करो । षड्ग, ay औषधि, भूमि के नीचे का कोश, उपानह तथा घएटी से 
योगिनी की परमसिद्धि की साधना कर के बाँएँ हाथ से उत्तरीय का अंचल पकड़ो। तथा 
दाहिने हाथ से अभय मुद्रा बनाओ । शिष्य को आगम का उपदेश दो । 


भी हैदका ने श्रीहेरकामहायोगिनीचक में सम्पूणं स्थान का आगम या आमास दिया . 


था, समूचे का जिस प्रकार मैंने एक साथ आगम किया है, श्रीहेरका तथागत के माब की 
परमसिद्धि पाने के लिए मैं मव-दुर्गत से निकलता हूँ। “श्रीहेसका -नाम सवतथागत तिष्ठ 
सिद्धि समयसत्व भुरा सुः स्वाहा” | 


श्लोक ; श्वास प्रश्वास क्रिया 

महागुह्य परममण्डल में दर्शन करने और प्रवेश करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती 
है। तुम आज परम स्थिति में ai अभिषेक मात्र से ही शिष्य गुणी अधिपति बन 
जाएगा | आचार्य के आनन्द के साथ ही स्थिर रहना, चंचलता सर्वथा त्याज्य है | 
जो सत्व हैं, उन्हे ब्रह्मवेज्ञा में उठकर खाना चाहिए, रक्षा इत्यादि का संवर से भी आत्मा 
वाले की रक्षा करनी चाहिए। शरीर ओर प्र.णों का ख्याल किए बिना संवर का पालन 
करो । दिन-रात में तीन-तीन बार मंत्र जपने की कोशिश करो | 


समय Tea में/अनियम होने पर उसे सुधारने की विधि 


संवर के नष्ट होने पर योगी से बहुत बड़ा पाप होता है। शीतकाल के मध्य से ले कर 
प्रतिमाह की दसौं तिथि तकं इसका पालन करना चाहिए। वह BET चक्र में रहता है। 
उपलब्ध मद्य, मांस इत्यादे से वीरयोगिनी ओर हेरका आदि की पूजा करो | हीनयान में 
इच्छा नहीं करनी चाहिए | पापी के हित के लिए निश्चेष्ट नही होना चाहिए। संसार 
को भी पूणप से नहीं छोड़ना चाहिए, निर्वाण में इच्छुक होकर भी उधर नहों जाना 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


परिशिष्ट | WE 


चाहिए | वीरों ओर'योगिनियों का अपमान नहीं करना चाहिए। मुद्रा, सवारी, अस्त्र” 
शस्त्र आदि वाले लक्षणों के ऊर नहीं चइना चाहिए। समय की परम रक्षा करो । 
पुएयरूप इस जीवन में सिद्धि मिल जाएगी। सत्र नारियों को तीन वार ate से घूमना 
चाहिए। मूर्घा से तीन वार प्रणाम करना चाहिए। तीन वार प्रार्थना करनी चाहिए | 
दुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ--जब तक बोधिचित्त प्राप्त न हो तबतक अंकुश से 
निकले हुए अपने दूध से मेरा पालन करो। द्वय ake ज्ञान की चर्चा वाले की शिक्षा 
ले कर पूर्वागम से aaa का पालन करना चाहिए ।' : 

उत्त समय सर्वदा पूर्वागम है। चर्या और मुक्ति स्थान की इच्छा वाले के हृदय की 
कामना की सिद्धि होगी । 


समय प्रतिज्ञा विधि 

जो कुछ मुख्य रूप से कहा जाता है, उसे में पूरा करूँगा । श्रेष्ठ शिष्य को इस प्रकार 
परम गुद्य-अमिषेक देना चाहिए । जिस प्रकार संतान विहीन परिवार में ग्रहपति के देहान्त 
से घर शून्य हो जाता है। परम अभिषेक पाने की इच्छा रखने वाले शिष्य को विभिन्‍न 
प्रकार के खान-पान, वाद्य, परमागम, पंचपुगन्ध, फूल-घुप आदि से ge की पूजा करनी 
चाहिए। पीने का पानी, पेर धोने का पानी, शरीर-स्नान, गहनों आदि से सर्वबुद्धों की 
पूजा स्वभाव से करो। लक्षणवाली युवती भी गुरु को देनी चाहिए | उसके बाद परम . 
सम्यक्‌ कथा बोलकर विधि अनुसार भूमि अभिषेक करना चाहिए । स्थिर मति वाले 
श्रद्धावान शिष्य को प्रज्ञा माँ की प्राथना करनी चाहिए। सुगंघ-माव से पंचमएडल वना 
कर प्रार्थना करो :— i 

सर्वबुद्धौ से अलंकृत महागुरु की प्रार्थना करता हूँ। मैं आप की परम विमल चित्त से 
प्राथना करता हूँ । तुम संसार चक्र के पंक में गिरे हुओं को पार कर दो ॥ में अल्प प्रयत् 


“करने वाला भाग्यहीन हूँ । मैने सवदा बुद्ध-घमं का त्याग किया था ।' महागुरु शास्त्री नाम 


आप कृपा करें | 

महा आचाय को देवयोग के साथ आगे बताई गई विधि के अनुसार जल आदि से 
अभिषेक करना चाहिए और गुह्य मंत्र मी बोलना चाहिए | 

“समयमुद्रा जो परम कही गई है, वह मानस और शरीर को स्थिर करने के लिए है | 
शरीर को स्थिर करने की क्रिया को मुद्रा कहते हैं। ऐसा शिष्य से कहना चाहिए |” 

` अह विद्या के साथ इच्छानुसार खाना-पीना आदि अन्न प्रयोग करके मुँह में कुमकुम 

आदि सुगंधित पदार्थ लगा कर मनमोह लेने वाला हास्य तथा गीत आदि के द्वारा, दय 
इन्द्रिय संयोग सुख और आनन्द के सागर के समय मुँह में खाने की बस्तु डालनी चाहिए | 
जिन वस्तुओं को खाते समय देख कर हृदय अति प्रसन्न होता हे । 

प्रशोपाय त्रिधाठ एक है, महात्रदय आनन्द आदि ज्ञान का प्रकाश है, इससे बह शिशु 
शक्ति वाला हो जाता है। ऐसा अभिषेक करने पर नाथ शिष्य दशमूमि के बराबर 


होता है | 
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२६० बज़यानीं सिद्ध सरहपाद 


प्रज्ञाअभिषेक विधि 

इसके बाद गुह्य या अभिषेक जो शिष्य ले चुका हे, उसे गुरु प्रज्ञा द्वारा या शक्ति 
द्वारा आदि ज्ञान का मुद्रामिषेक देने कै लिए मद्र मएडल के बाहर पहले जसा मण्डल तयार 
कर के उसके बीच उस गुरु बुद्ध कपाल योगी की मद्य फूल आदि से उत्साह पूर्वक पुजा 
करो । और स्तोत्र से आनन्द से परमसस्य की प्रदक्षिणा कर के महासुख की प्रार्थना करता 
है। आनत्दरूपी ge और देवी को देख कर यह वचन कहना चाहिए । 

श्छोक ः--विकल्प बहुत ढका. हुआ है, जिसके पास वासना है, जो संसार रंक में पड़ा 
हुआ है, वह मैं हूँ । सुन्दरी तुम मेरा पालन करो। महायशवाली, कुरूप देवी सुभे 
शान्ति दो । 

प्रार्थना करने के बाद महागुरु को स्वयं योग सम्पन्न करके वीर को देखने के पश्चात्‌ 
वीय नाड़ीचक्र से चूता है। उससे अत्यधिक कुरूप योगिनी सर्वतथागत का अधिष्ठान प्राप्त 
देवी, अलंकारों से अलंकृत, नाना प्रकार के वस्त्रो से सजी रूपवती युवती बारह वर्षं की 
है। दाहिने हाथ में बोधिचित से पूर्ण कलश और पल्लव के साथ हँसमुख रहती दै । देरका 
जप हो, जप हो कह कर जल इत्यादि कुंभ, गुह्य करने के वाद प्रज्ञा अभिषेक करना 
चाहिए । 


अभिषेक नहीं परां होने परः 
सम्पूणं तना न रहने पर मी ताँत नहों बजता है। उसी प्रकार विना अभिपेक के, मंत्र 

आर समाधि नहीं मिल सकती ।' वारह वर्ष वाली कन्या निधि नष्ट नहीं हुई है ।“जो/कासुक 
कम हो, माग्यशाली और यशवाली हों, बिना किसी रोग की हो, प्राणियों के हित की चिन्ता 
करती हो, हसमुख हो, पद्म नेत्र वाली हो, चन्द्रमुखी हो, सुन्दरी हो, अल्मभाषिणी हो, 
स्थिरमति हो, शान्त हो, प्रज्ञा-पद्य के भीतर मध्य में करोड़ों योजन फे मण्डल में त्रिकुट 
विशुद्ध आत्मा शरीर चक्र के संसार की भय से रक्षा करने वाली है, उसी मण्डल में रहती | 
है, पंडित शिष्य को गंभीर अभिषेक देता है। यदि अनुत्तर बोधि ota करने की इच्छा 
हो तो बाहर का मण्डल मत बनाओ। देवों को नष्ट करने पर महापाप के. भागी पहले 
होते हैं। इसीलिए चण से जो मण्डल बना है, वह देवविशुद्ध नहीं है। aaa, 
` महारत्न, पद्म आदि फिर भी धारण करना चाहिए | वह पुरुष सबसे दुरे नरक में जाता 

है, बुद्ध का आह्वान कर के उसे पुनः चले जाना चाहिए । और ऐसा ही.आदेश देना 
चाहिए । जिसमें वज़सत्व और तथागत का आह्वान स्थित है, वह स्थित नहीं है। विशुद्धहीन 
है, विशुद्ध काम है, जिसको आह्वान कर के अवगाहन करना है, उससे जो विचारहीन है, 
तथागतों को प्रणाम करना है। रूपवती के हाथों अधिष्ठान कराते हैं । रूपवती से मुद्रा का : 
अधिष्ठान करके मद्र शिष्य-को देना चाहिए। जो प्रज्ञा देवी को आनंदित रखता है, वह `: 
सवंबुद्धो की पूजा करता है। दूसरा जो दै, उसमें प्रधानसिद्धि कृपावाली देवियाँ रहती हैं | 
बाहर का जो पंचदद् है, वह चौदह माना जाता है। वह सब एक में ही समाहित है । 
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उसे गुह्य तथागत कहते हैं | उसके वाद अच्छे आसन में प्रज्ञोपाय से शिष्य को. सम्पन्न हो 
.कर आनन्द आदि उत्पन्न कर के सतू योगी का लक्षण उत्पन्न करना चाहिए | यदि इन्द्र 
बंध हो जाता है तो स्रयंकल्य समाव नष्ट कर देता है। अरे उस सहज गुरु के सुख से 
स्पष्ट सुन ले, जिसने सहज को जान लिया है, वह गुह्य तथता है। जिसके उदय के समय 
इन्द्रिय विषय समान हो सकते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, पंडितों के हृदय में उत्पन्न होता है 
वह anata जिनकाय के समान होता है । : 

जो मूर्ख है, उसे श्रभिपेक नहीं दिया जाता है। में अमिपेक करूँगा | संसार में 
जितने बुद्ध रहते हैं, वहाँ गुरु शिष्य दोनों नरक में जाते हैं। अच्छे शिष्य का कर्तव्य है 
कि कृपावाले को चिन्ता रहित हो कर २६ लाख स्वर्ण मुद्रा और जमीन उसे दे । पत्नी, 
पुत्री, खड.ग, चक्र, घोड़ा, परिनायक, महारत्ञ आदि चिन्ता रहित हो कर समर्पित कर देना 
चाहिए । उसके साथ अलंकार, लम्बे MS वध्र आदि मी देना चाहिए । स्थिरमति हो 
कर भद्धा पूर्वक सब कुछ सर्मापेत करना चाहिए। भक्षणीय और पेय भी देना चाहिए | 
पाँच अनन्त जो करता है, मूल और दुष्ट जो कुछ खराब काम करते हैं, वे छोटी जाति के 
होते हैं। मण्डलों में जो तुरत प्रवेश करवा है, वह तुषित आदि स्थानों में जन्म लेता है | 
इस जन्म में परम संयोग हदय से सिद्धि नहीं पाने पर भी दूरे जन्म में सिद्धि प्राप्त कर 
लेते हैं। जिसे अच्छी तरह अभिषेक मिला है, वह इस जन्म ओर मृत्यु के बीच में सिद्धि 
प्राप्त करता है। इसके बाद सात जन्मों तक सिद्धि नहों मिलती फिर भी उसकी प्रास सिद्धि 
_ ही बनी रहती है। जो साधना करता है, तथा संभर को पूरा करता है उसे इस जम्म में 
कर्मेन्द्रिय से सिद्धि नहीं मिलने पर भी कुछ समय नष्ट होना छोड़ दे' तो भी मानव-जन्म में 
सिद्धि पाना कठिन दै।' जिस साधक को गुरु परम्परा द्वारा सिद्धि मिलती है, उसके 
लिए गुरु को चाहिए कि शिष्य के सिर पर छत्र लगा कर मंगलाचरण करें | तीन बार मण्डल 
को घुमा कर पूर्व से प्रणाम कर के भूमि में जगत्‌ योगिनियों को खाना-पीना आदि से 
आनन्द दो । प्राणिधान करो । फिर इच्डानुसार चले जाने का आदेश दो | चूणे आदि 
समी वस्तुएं ब्रह्मवेला में उठा कर स्वणे कलश में रख कर महानदी में छोड़ना चाहिए । 
कलश आदि को फिर घो कर लाना चाहिए। फिर उसको पंचामृत लगे हुए वस्त्र से 
लपेटना चाहिए | उसके वाद शान्ति होम करना चाहिए । मनुष्य कर्म अपने और शिष्यों 
के पाप-शान्ति के faq होम हवन करना चाहिए। कुलानुसार वहाँ पर प्रिय agaa 
एकत्र हुए हैं, वे सब मंगलगीत, वज्रधएटा, आकाशगामी देवी को आनन्दित करने के लिए 
बजाना चाहिए | 

इसे बुद्ध कपाल तंत्र में कलश अभिषेक कहते हैं, फिर भी गुह्य-कोश आदि को पीछे 
देख कर हमने विधि मण्डल आदि का कर्म किया है। इसी कुशल कमं से जगत्‌ के सारे 
क्लेशों को त्याग दो। जिसके पास आदि ज्ञान है, उसे अनागामी भूमि पर पहुँचना है। 

श्रीबुद्धघपालमं डलविधिक्रमप्रथोतननाम परम सिद्धि प्राप्त ea सरह के सुख द्वारा 

कथित समास ॥ इसका अनुवाद पं गयाधर और तिब्बती प० कि-चो-दूबे-दोजुर ने मिल 

कर किया है। 
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श्रीसरहमप्रभुमैत्रीपाद प्रश्नोत्तर! 


नमो गुरु | iig कुन-ख्यव-कुन-यिन के लक्षण वतलाना कठिन है। वह अचिन्थ 
है। अवलंबन विषय से रहित है। सर्वे पक्षपात रहित है | वह इन सब चीजों से पूर्णतया 
युक्त हो चुका है। ऐसे आदि प्रतिष्ठित सम्यक अर्थ को नमस्कार | स्वामी. ब्राह्मण महा- 
सरह के प्रभु महामुद्वावस्था के सर्वश्रेष्ठ विचारों के अंतिम सार माने जाते हैं। स्वजनों पर 
अनुग्रह करने वाले और अनुग्रह श्रद्धा अर्थात्‌ शिष्यों के हित के, लिए गुरु के वचन को 
नातिदीध रूप में लिख रहा हूँ । महाब्राह्मण सरहपाद से स्वामी जिनपुत्र मैत्रीपा ने पूछा-- 
“झाप ने महामुद्रा को सवेविभू कहा था, यह ठीक नहीं है.” सरहपाद ने कहा “ATA 
जैसा सुना है वेसा ही ज्ञात होता है।” मैत्रीपा ने पूछा “तब मुद-दृष्टि द्र महाशूत्यता- 
संयुक्त है?! जिसमें ऐसी दृष्टि शूऱ्यता संयुक्त है, उसका नाम महामुद्रा है। सरहपाद ने 
कहा “हाँ वह केवल धर्ममुद्रा कहलाती. है उसका खास नाम महामुद्रा नहों है।” तव फिर 
मैत्रीपा ने पूछा--“सुद आनन्द ब्र महाशूत्यता संयुक्त है? शूत्यता संयुक्त आनन्द को 
महामुद्रा कहते हैं ।” ऐसा पूछा । स्वामी जी ने कहा--“वहाँ कमंसुद्रा है, महामुद्रा नहीं ।” 
फिर पूछा “भूत प्रकाश प्रमहाशस्यता संयुक्त है। उप प्रकाश शूऱ्यता संयुक्त को महामुद्रा 
कहते हे |” स्वामी जी ने कहा--“वहाँ केवल प्रक्राशमुद्रा है, महाहुद्रा नहों है।” फिर 
पूछा--“कया मुद्रा विद्यां शूत्यता और महाशत्यता दोनों से संयुक्त हे । विद्या संयुक्त शून्यता 
को महापुद्रा कहते हैं ।” न 

स्वामी जी ने कहा वह केवल मानस मुद्रा हे । अर्थात्‌ विद्या मुद्रा है, महाद्रा नहीं 
है। यह सब महामुद्रा का एक पक्ष मात्र दै। महामुद्रा नहीं दै । “तत्र महाडुद्रो किसे 
. कहते. हैं ४”--स्वामी जी ने अपने मूँह से कहा -“महामुद्रा-मूल-मागे फल तीनों से अलग 
नहीं की जा सकती है। दर्शन साधना चर्या और फल इन चारों के तराजू पर उसे तोला 
नहीं जा सकता । चार अमिषेक रहित प्रकाश ज्वाला शून्यता अविकल्प इन तीनों से 
संबंधहीन है। शिगनस्‌ अर्थात्‌ दक्षिण साधना की अवस्था में जो शान्ति मिलती R | 
लहुग-मथोड॒ विशेष दर्शन के अनुसार आदरहीन' आचायं देख भी नहीं सकता, शिष्य 
पहचान या सुन नहीं सकता । सवेधम पहले के समान ही रहते हैँ। इस प्रकार की चीजों 
को महामरुद्रा कहते हैं | उप्तका ज्ञान किस प्रकार होगा । 

मैत्रीपा ने कहा “संबोधन करने से सम्यक्‌ मार्ग और मार्गहीन मार्ग प्रवेश मार्ग में 
प्रवेश करने वाला साधक भूमि प्राप्त करता है ओर साधक- बोधिप्राप्त करने की ग्राशा से 
रहित संसार चक्र में पड़ने के संदेह से हीन हो कर धर्म तत्व को अलग नहीं करता, यहाँ 
तक समको । मुँह वन्द कर चुपचाप बेठो । जैसा हुआ है वेसा हृदय को स्थिर रखो । 
मति से कुछ मत सोचो, मानस से कोई साधना मत करो । किसी के ऊपर निर्भर मत रहो | 
चित्त से किसी के लिए लालच मत करो | पूर्वानुसार अनुसरण करो । प्रपंच एवं विशेष 


१. तिब्वती त्रिपिटक : खण्ड ८७ | 
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प्रपंच रहित बिना सहारा लिए, विशेष श्रालंबन मत लो । केवल बोलना चाहिए | लक्षण 
अच्तर है, जो देखा है वह संकेत है, साधना करने से al भीतर प्रकाशित होता है। 
सम्यक्‌ श्य में कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने भी कहा है- 
मेत्रीपा को संबोधित कर के --“तो भी ऐसा करो कि. सम्यक धातु का यदी उदाहरण 
है । चित्त ही अर्थ है, इंगित पंच-इन्द्रियों के द्वार पर सूर्य की किरणें दे'ो। ज्ञात न 
होने पर ज्ञानी आचाय से पूछो । उसमें दूसरा उपाय नहों है | उदाहरण अर्थात बिशेष 
अप से fdas को देखो । समय इंगित चक्षु इन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होता है। देखने के 
समय डरो मत । संकेत मत करो। aga के समय समाधि का भाग और शि-गुनस 
दाहिना है, या नहीं -इससे अन्तदीन वाले में महामुद्रा का ज्ञान ठीक-मालूम होता है ।” 
पुनः इसी प्रकार सोचो । साधना नहीं करनी चाहिए । आनन्द में रहो । इसके लिए 
कोशिश या वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा है वेसा हीरखो। चिन्ता 
करने की आवश्यकता नहों है। स्वभावानुकूल रखो। दशन की आवश्यकता नहीं है | 
सा प्रकाश था, वेसा ही देबो। अपने भीतर जो है, वह अंधकार नहीं है। इसीलिए 


' उसे ग्रहण करना चाहिए। कोई वस्तु सामने रखी नहीं है। वह जो बिना चेष्टा 


के अनुभव करतां है उसे दूर नहीं रख सकते | जो साधना नहीं कर सकता, उसे दूसरे 
नहों जानते । ओर वंह बञ्रधर-संकोचं को दूर नहीं कर सकता । सकोच दूर नहाँ होने 
का एक विरोध है, कठेन साधना करने से सत्व को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि set 
का दोष रहता है। बहुत गंभीर रहने के कारण जिसे पहचाना नहीं जा सकता है और 
सामान्य अत्रस्था में रहने पर विश्वास नहीं किया जा सकता । धमं अधिक गंभीर होने के 


“कारण हृदयंगम नहीं किया जा सकता। यदि धर्म नहीं जानते तो भी बुरा नहों है। 


लेकिन यदि जान बूक कर धर्म पालन नहों किया जाता तो अवश्य बुरा होता । उपदेश न 
होना बुरा है। उपदेश सुन कर साधना करनी ठीक नहीं है | पाप करना, पुण्य करना दु ख 
का कारण नहीं है, लेकिन यदि जान वूफ कर पुण्य नहीं किया जाता तो वह बुरा है । 


ब्राह्मण सरह और स्वामी सैत्रीपा 
की 
गम्मीर महामुद्रा समाप्त 
इति 
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सरह का टीका सहित दोहा' 

गुरु सरहपाद कहते हैं कि हे मित्रों जो सहज उत्पन्न होता है, ae किसी स्थान से प्रास 
नहीं होता, वह सद्गुरू के मुँह से प्राप्त किया जाता है । प्राण अर्थ को मुख से जान लेने पर 
मन या हृदय में उसे श्रमर कर लेते हैं। वढ शरीर से वृद्ध नहीं होता, ऐसा कहा गया है। 

उसका अर्थ है, अरे मित्रो, अर्थात्‌ महामुद्रा को प्राप्त करने वाले सोभाग्यशाली मित्रों, 
जो सहज है, हृदय में जो सहज भाव से बोधगम्य है, उसे दूसरे स्थान पर खोजने की 
आवश्यकता नहीं है। वह आदि से अपने साथ रहता है, इसीलिए वह सहज है, उसे 
गुरु के मुख के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं पाते ॥ 

जो दूसरा कहलाता है, वह वचन या वाक्य और अंक्षर लिपि हेतु विद्या इत्यादि द्वारा 
कुछ बनावट के साथ उधी को मालूम नहीं कर पाते हैं। इसका अथ यही है। उसका 
अथ है जो सतूगुरु के मुख से प्राप्त हुआ है उसके लिए एक त्रिसंपन्न गुरु को मान कर 
विद्या का मीतरी तत्व जानना चाहिए । 

इसी कारण गुरु मुख द्वारा कहा गया है, नियुक्त ge किसको कहते हैं। उसका 
अधिष्ठान गुरु परंपरा से करना चाहिए । गुरु के उपदेश पर वचन का विश्वास नहीं होना 
चाहिए | ३ 

गुरु अपने चित्त को अर्थात्‌ ज्ञान को पहचनवा कर छोड़ता है। इसी कारण वहाँ 
पर सभी प्रकार के भूल और संदेहों का निवारण हो जाता है। इसी को त्रियुक्त गुरु 
कहते हैं । प 
गुरु इस प्रकार भी कह सकता है, अमिषेक अधिष्ठान के साथ कर सकते हैं। हेतु, 
तंत्र और मंत्र का ज्ञान विशेष ज्ञान के साथ वतला सकते हैं । उपदेश जो दै, वह बिश्वास 
उत्पन्न कर देता है, इस कारण वह विशेष उत्तम है। अपने गुरु से संदेह को समाप्त कर 
लेता है। और अपना चित्त तत्व स्वयं दिक्षा देता है । 

इन तीनों को देख कर स्वयं प्रकृत रूप सहज जैन्य है। उसे गुरु के मुख से प्रास 
करते हैं। परमाथं अर्थात्‌ साथा के तत्व रूप या सहज स्वयं को विपरीत नहीं मानते | 
जिसे मुख कहते हैं, गुरु परम्परा में मुख द्वारा जो कहा गया है--वह आगम कहलाता दै | 

जो तत्व है, उसका अनुत्पन्न. अ्रथ॑ मालूम हो जाता है। उसका अर्थ मालूम होने 
पर हृदय अमर हो जाता है। जो हृदय विकल्प क्लेश का था वह आजन्म के अर्थ समास 
न होने तक आधार में अमर हो जाता है । . 

कहते हैं शरीर बूढा नहीं होता, अर्थात्‌ विकल्प की आदम वासना और अन्य प्रवृत्तियाँ 
शरीर के अनुसार बदल जाती हैं। ज्ञान काय की वृद्धि नहीं होती दै | | 


आचार्य सरहपाद के विचार या अवदान वृत्ति 
के साथ समाप्त 
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१०--एट्टी फाइब सिद्धाज़ - टोनी स्टातेनो, एवनोग्राफिस्ता मुसियम स्टोचोलहम, १६५८ | 

११-एन इन््रोडक्शन इ तात्रिक युद्विज्म--डा० शशियूषण दासगुप्त, यूनित्रसिंटी आफ 
कलकत्ता, १६५० । 

१२ -एन इन्ट्रोडक्शन इ बुद्धिष्ट एसोटेरिज्म--डा० विनयतोष भट्टाचार्य, आक्सफोडं, 
१६३२ | 

१३--एंटीक्तरीटीज्ञ आफ टीबेट- फ्रॉक, कलकत्ता, १६१४ । 

१४ - गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज्ञ-ब्रिगस 

१५-- टीवेटन बुद्धिस्टालोजी-शुकी योशीमूरा, टोकियो, जापान, १६५३ | 

१६- छ वज्रयान बकंस्‌--सं० डा० Mo मट्टाचार्य, गायकवाड़ ate सि०, १६२६ । 

१७-टोबेटन योग एण्ड सेक्रीट डाक्‍ट्रीनूस--डा० डब्हयु वेन्त्स, AFINE, १६६५ | 

१८-दि इन्द्रोडक्शन इन इ लामाइज्म-आर० पी० अनिरुद्ध, वे दिक Raa इं 
होसियारपुर, १६५६ । 

१६--दि इण्डियन बुद्धिस्ट श्राइकोनोग्राफी - डा० ate भट्टाचार्य, आक्सकोर्ड प्रेत, 
कलकत्ता, १९२५. | 

२०--दि ओरिजिन एण्ड डेबलपमेन्ट आफ बेंगाली लँगुएज, sto सुनीतिकुमार चटर्जी, 
१, २१ कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२६ । 

२१--दि बुद्धिज्म आफ टीवेट आर लामाइज्म--एल० ए.“ बाडेल, लंडन, १८६५ | 

२२--दि आइकोनोग्राफी आर टीबेटन लामाइज्म-ए० के० गोडन, टोकियो, जापान, 
१६३६ | 

- २३-दि आइकोनौग्राफी आफ दि बुद्धिस्ट स्कल्पचर आफ एलोरा--आर० एस गुत्त । 

२४--दि रिलिजन आफ टीबेट - एच० हांफमैन, लं दन, १६४६ | 

२४-+दि tea फिल्लासफी आह बुद्धिज्म ? ए हिस्ट्री आफ दि माध्यमिक fan- ito 
आर० वी० Wa, लण्डन, १६६० | 

२६-दि व्ह्यू CARE, माग १-२-जाज एन० रोरिक, एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, 
१६५३ । 
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संदर्भ अंथ २६७ 
२७ --नागाजच्‌स फिलासफी--एस प्रिजेन्टेड इन द महाप्रशापारमिता सूत्र के० बेंकट 
रमण, टोकियो, जापान, १६६६ | 
२८ उुद्धिज्म इन उड्डीसा--एन” के० साहू. उत्कल यूनिवर्सिटी, प्रथम संस्करण | 
२६--मिस्टिक tea आफ लामा तारा नाथ--अनु० बी० एन० दत्त, कलकत्ता, १६४४ | 
३०--युगनद्ध ; तांद्रिक व्यू आफ लाइफ-- हरबटं बी० गुन्यर, चौखम्बा, १६५२ | 
३१--रागूस एण्ड रागिनीस--ओ० सी० गांगुली, नालंदा पब्लिकेशन, बंबई-१, १६४८ | 
३२- ल शाँमिस्तीक, द काइ ए द सरह ले दोहाकोश, ए ले चर्या- डा शहीदुक्ला 
पेरिस, १६२८ 
संस्कृत, पाछि, प्राकृत और अपश्र श ग्रंथ 
१--अद्दयचज्र संग्रह--म०म० हरप्रसाद शास्त्री, बड़ौदा, १६२० | 
२- अभिधम्मत्थसंगहो-्ननुरुद्धचाणिविरन्ितो, कोसम्बिकुलजेन, सारनाथ, वाराणसी, 
१६४१ | 
३--अधिवर्मकोश, सं» राहुल सांकृत्यायन, बनारस. सं० १६८८। 
४--कादम्बरी, बाण --डा० flo एल Ta, १६५१ | 
५-कुलाणंब-जीवनानंद ; कलकत्ता, १८९७। 
६--चर्यागीतिकोषः--सं ० डा० प्रबोधचःद्र बागची, विश्वमारती, शान्तिनिकेतन, १६५६ 
७ -डाकार्णब—सं० नगेन्द्रनारायण चौधरी, एम० ए०। प्र० Ho fie एण्ड To हार, 
कलकत्ता, १६.३५ | 
८--दोहाकोष : अंग्रेजी टिप्पणसह : do adaga बागची, यूनिवर्सिटी आफ कल०, 
१६३५ | 
-६- जसहर चरिउ : हीरालाल जेन, करंजा बरार, १६३३ | 
_१०-गोरच सिद्धान्त संग्रह--सं० म०्म० गोपीनाथ कविराज, संस्कृत भवन. गबर्नमेण्ट 
संस्कृत लाइब्रेरी, IARE, १६२५ | 
११ - दोहाकोश-सं ° राहुल सांकृत्यायन, बिहार राषट्रमाधा परिषद्‌ बिहार, १६५७ | 
१२-पाहुड दोहा-रामिंह, सं° हीरालाल जेन, करंजा, बरार | 
१३--पउम चरिउ-भारवीय ज्ञानपीठ, काशी, १६५७, भाग १-३। 
१४--प्राकृतानुशासन--हेमचन्द्र । 
१५--मिलिन्द पणो -सं० बी० टे० कर, प्र विलियम्स एण्ड नोरगट लण्डन, १८८० | 
१६- महाभारत गीताप्रेस, गोरखपुर | 
१७--सद्धर्म पुण्डरीक--सं ° कनं, सेन्ट Medan, १६०८। 
१८--साहित्य दर्पए--विमला हिन्दी व्याख्या, बनारस, ५६ । 
१६--साधनमाला -सं विनयतोष मट्टाचायं, बड़ौदा, १८२८। 
२० - सुभाषित संग्रह-सीसेल बेण्डल, १६.०५ | 
२१--हर्घचरित बाण, चौश्वम्बा सिरीज, १६५६ | 
२२ - भी गुह्यसमाज तंत्र--गायकवाड़ ओरियण्टंल सिरीज्ञ, ५३ । 
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बंगला प्रथ 
१--चर्यागीत पदावली - सुकुमार सेन, साहित्य सभा, बद्ध॑मान, १६५६ । 
२ -दाद्‌.. चितिमोहन सेन, विश्वभारती अंथालय, कलकत्ता, १३४२ बंगाब्द | 
३-नाथ सम्प्रदायेर इतिहास -- कल्याणी मल्लिक, कलकत्ता, १६५० | 
४--चयाँगीत--मणीन्द्रमोहन वसु, कलकत्ता, १६४३ | 
५--बौद्धदेर देव देवी--डा० Reta, विश्‍वमारती प्रकाशन । 
६-हाजार बछरेर पुराण बांगला भाषाय बौद्ध गान ओ दहा, सं० हरप्रसाद meh 


१६५१) 


हिन्दी ग्रंथ 
१-उत्तरी मारत की संत परपरा--पं० परशुराम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, 
द्वितीय सं० | 
२--कबत्रीर--हजारी प्रसाद द्विवेदी --हिन्दी ग्रंथ Taree, वम्बई-४, १६६० । 7 
३--कत्रीर ग्रंथावली-- सं ० श्यामसुन्दर दास, Alo To समा काशी, सं २०१८ | 
४-कत्रीर गंथावली--सं « पारवनाथ तिवारी, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग १६६२। :* R 
५- कबीर का रहस्यवाद--डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, प्रयाग, १६६१ । H 
,६ कबीर साहब का बीजक--हँसदास शास्त्री, बाराबंकी, Fo २००७ | 
७-गुसाइं गुरुबानी - नेशनल Takin हाउस, दिल्ली, १६६४ | 
८--गोरखनाथ और उनका युग -डा० रांगेय राधव, आत्माराम TUZET; दिल्ली, १६६३। 
-गोरखबानी--सं ० so पीताम्बर दत्त वड्थ्वाल, हिन्दी सा हित्य सम्मेलन, प्रयाग, Jo 
सं० २०१७ | 
१०--चरणदासजी की बानी --पहिला माग, बेलवेडियर प्रेस, भाग १-२, सन्‌ १९०८] 
११--वांत्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य - डा" नगेन्द्रनाथ उपाध्याय, काशी ना» प्रचारिणी 
समा, काशी, सं० २०१५ | 
१२-दादू दयाल की बानी-भाग २, बेलवेडियर प्रेत, १६०७ | 
१३--दादू दयाल का सबद -भाग २. बेलवेडियर प्रेस, १६४१ | 
१४--नाथ ओर संत साहित्य--डा० नगेन्द्रनाथ उपाध्याय, काशी विश्वविद्यालय, १६६५. । 
१५ - नाथ संप्रदाय--हजरी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद १६४० | 
~ १६-नाथ सिद्धों की बानियाँ--स ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना» प्रर सभा काशी, २०१४ ] 
१७-पद्मावत-सं० वासुदेवशरण अग्रवाल, चिरगाँव फाँसी, प्रथम सं० | 
१८- पुरातत्व निबंधावली--राहुल सांकृत्यायन, इलाहाबाद, १६३७ | 
१६--प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव, Sto रामतिह 
तोमर, हिन्दी परपद, इलाहाबाद यूनिवासिंटी, इलाहाबाद । 
२०--बोधिचर्यावतार- fag ध्म रक्षित, भाग १-२, लखनऊ, १६५७.। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


संदर्भ अंय २६९ 


२१--बौद्ध दशन--वलदेव उपाध्याय, शारदा मंदिर, काशी, १६४६ । 
२२--बोद्धद्शन मीमांसा -बलदेत्र उपाध्याय, बनारस, १९४६ | 
२३- बौद्ध साहित्य की सास्कृतिक कलक--आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रयाग, १९५८ | 
२४-मक्ति काव्य के मूल खोत--हुर्ग शंकर मिश्र, नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ, १६४८ | 
२५-मारतीय संस्कृति और साधना--म० म० fo गोपीनाथ कविराज, भाग १-२, बिहार 
राष्ट्रभापा परिषद, पटना, १६६४ | 
२६--भारहीय वास्तु शास्त्र प्रतीक विज्ञान--डा० हिजेन्द्रनाथ शुक्ल, वास्तु qina 
प्रकाशन माला, लखनऊ, Te २०१४ | 
२७-मारतीय कला को बिहार की देन--विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह, fe रा० भा० परिषद्‌, 
पटना, १६५८ | 
२८--मारतीय चित्रकला--वा चस्पति गेरोला,--मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, १६६३ | 
२६ -मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव - डा" सरला त्रिपुणायत, साहित्य 
निकेतन, १६६३ । i d 
“३०--मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठ भूमि--विश्व॑भरनाथ उपाध्याय, साहित्य 
भवन, इलाहाबाद, १६६३ | 
३१--मलूकदास जी की बानी --मेलवेडियर प्रेस, १६१२। ; 
३२ -मह।यान--शान्तिमिक्तु, विश्‍त्रमारती ग्रंथालय, कलकत्ता, प्रथम To | 
३३--विशुद्धि माग-श्राचायं TANT, अनु० भिक्षु धमरक्षित, माग १-२१ महाबोधि सभा 
सारनाथ, वाराणसी, १६५७ ळी न स cae 
= Ra —adaiz भारती, किताब महल, इ ) 
ge काव्य पर तात्रिक प्रमाव--बिशवंमरनाथ उपाध्याय, विनोद पुस्तक मंदिर 
आगरा, १६६२ | 
३६--संत कबीर-- डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, प्रयांग, १६५७ | 
३७--संतमत में साधना का स्वरूप-- प्रतापसिंह चौहान, प्रत्युष प्रकाशन, कानपुर, १६६१ | 
३८--सत्य कबीर की साखी- सं० स्वामी युगलानन्द कबीर पंथी, प्रयाग, सं १६४६ । 
३६०० सहजोबाई की बानी- वैज्ञवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, सन्‌ १६०० | 
४० हिन्दी साहित्य की भूमिका--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, बन १४५६ | पि 
४१- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार a ya aL 
४२- हिन्दी संत पाहित्य पर बौद्धधर्म का प्रमाव--डा० विद्यावती मालबिका, न्द चा 
एराणसी-१, १६६६ | 
उ ल का इतिहास--रामचस्त् शुक्ल, कार Ale Te सभा, सं० २० E l 
४४- हिन्दी साहित्य का आदि काल डा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्रमाषा परिषद्‌, 


ना, १६६१ | 
Tah काव्य की नण घारा में भक्ति-इगामुन्दर शुक्ल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


काशी, १६६४। 
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४६- हिन्दी काव्य में fray सम्पराय--डा० बड़थ्वाल, लखनऊ, Te २००७ | 

४७ - हिन्दी काव्यधारा - राहुल पांकृत्यायन, इलाहाबाद, १६.४५ | 
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यागियों योगियों 
मेद का भेद को 
जीबों जीवों 

प्राप्ति हाती प्राप्ति होती 
कहा है? कहा है? 
नाथा नाथों 
आकास आकाश 
सरहपाद मे सरहपाद ने 
at अंशों 
सकती है सकता है 
आर ओर 
gat? gat है 
पूणय ` पुण्य 
adfa यज्ञोपवीत 
अमिषेष अभिषेक 
समा समी 
पूएयवाले पुण्यवाले 
चन्द्रलोकप्रधान अक चन्द्रलोक प्रधान ` 
कड छोड़ 
रत्ननिमित vafafaa 
यागी महा योगी महा 
रक्तगन रक्तपान 
काजिए कीजिए 
वेराचन घेरोचन 
बाघिचित्त बौधिचित्त 
संभव हाता है संभव होता है 
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This PDF you are browsing is in a series of several scanned 
documents from the Chambal Archives Collection in 
Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the 
efforts of Shri Krishna Porwal ji (b. 27 July 95]) s/o Shri 
Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and Knowledge 
Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including old 
newspapers and pre-Independence Journals predominantly 
in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the I7th Century. Atleast two 
manuscripts are also in the Archives - ।786 Copy of Rama 
Charit Manas and another Bengali Manuscript.Also 
included are antique painitings, antique maps, coins, and 
stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, 
VCR/VCPs, Video Cassettes, Lanterns and several other 
Cultural and Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if 
they wish through his facebook page 
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